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निवेदन 


भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश है । यहाँ के छगसमग ८७ प्रतिशत निवासी 
इसी व्यवसाय पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित रहते हैं। ऐसी दशा में 
गांवों के इन निवासियों और उनके मुख्य व्यवसाय--खेती-बारी के विषय में जानना 
अत्यन्त आवरस्यक है। किसी देश की सुख-सम्रद्धि अन्ततः इन किसानों और 
उनके व्यवसाय खेती-बारी पर ही निर्भर रहती है। इमें खेद के साथ लिखना 
पड़ता है कि इमारे देश में इस और बहुत ही कम प्रयत्न किये गये हैं । 

अब तक की जाँचों के अनुसार तो यही पता लगता है कि इमारा देश अत्यन्त 
ही निधन है । अधिकांझ किसानों को कठिन परिश्रम करने 'पर भी रूखा-सूखा 
मोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। हमारी यह दशा इतनी शोचनीय 
हो चुकी है कि आज हमें अपने मो... ; के वास्ते आस्ट्रे लिया, अमेरिका, आजंन्टाइना 
और रूस आदि विदेशी देशों के सम्मुख हाथ फछाना पड़ रहा है। यह स्थिति 
वास्तव में क्षोेत और लजाजनक है। इन कठिनाइयों के कारण केवल आशिक हैं; 
जिनकी विदेशी सरकार द्वारा सदा उपेक्षा की गई थी । 

किन्तु; बारह वर्ष बाद तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। हमारे सौभाग्य से 
अब देश स्वतंत्र हे और शासन की बागडोर उन छोकग्रिय नेताओं के हाथ में हे, 
जो इस बात की मलौ-माँति अनुभव करते हैं कि देश की निर्धेनता मिटाना आव- 
इयक है और वास्तविक सुख और शान्ति इन गाँवों की दशा सुधारने में ही है । 
किसानों को उन्नत और सुखी बनाने के लिए वे अपनी रचनात्मक योजनाओं को 
कार्यान्वित कर रहे हैं । कृषि-सम्बन्धी शिक्षा श्रसार की योजना उन्हीं का एक अंग- 
विशेष है। आज इन डेढ़ वर्षों में अपने इस प्रान्त के लगभग प्रत्येक जिले में 
एक विद्यालय ऐसा अवश्य खुल गया है, जहां कृषि की शिक्षा आधुनिक ढंग से दी 
जाती है। अथंशासत्र उनके अध्ययन का एक आवश्यक विषय है । 

कृषि-अथंशासत्र और साधारण अर्थशात्र में काफी अन्तर है। हमारे कालिजों 
में वाणिज्य और कला के विद्यार्थियों की तरह कृषि के विद्याथियों:क्नो सी वे सब 
बाते पढ़ाई जाती हैं, जिनका उनसे किश्वितमात्र मी सम्बन्ध नहीं रहता है। कृषि 


कक) 


के विद्याथियों को कछा और वाणिज्य के विद्याथियों की अपेक्षा “खेती के प्रेक्टिकल 
कार्य' के अतिरिक्त और भी कई अन्य आवश्यक विषय पढ़ने पड़ते हैं। ऐसी 
दशा में उन पर यह अनावश्यक बोक्त डालना अनुचित ही है। इस अभाव की 
पृत्ति के लिए ही मेरा यह विनम्र प्रयास है । 

इस पुस्तक के लिखने में मेंने कोई नवीनता रखी होगी, यह में नहीं कहता । 
हाँ, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए--उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर 
ही--यत्र-तत्र से कुछ छाभदायक सामग्री मेंने इस पुस्तक में इकठ्टी कर दी है। 
साधारण अथशाशत्र के अनावश्यक प्रकरणों को हटा कर, वे सब आवश्यक प्रकरण 
जो अन्य पाउ्य-पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, इसमें जोड़ दिए गए हैं । कृषि-अथेशास्र 
और ग्राम्य-अथंशास्त्र, भारतवर्ष के कृषि-विभाग, सिंचाई, खेती में काम करने वाले, 
खेती का मूलधन, खेती-बारी की व्यवस्था पेदावार और फसलों का विनियोग, उनकी 
उत्पत्ति का ख्े अथवा खेती-बारी का बही-खाता आदि प्रकरण इस पुस्तक की 
अपनी विशेषताएँ हैं। परिशिष्ट में अब तक मिलने वाले सभी कृषि-अज्लों और 
विभाजन के बाद भारत की खेती-बारी में जो परिवर्तन हुए हैं, इसका भी दिग्दशन 
कराया गया है । 

प्रस्तुत पुस्तक, उत्तर-प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले ( और उनके गाँवों की 
जानकारी ) तथा भारतवषे के देह्वातों के विषय में जो जानकारी मेंने स्वयं प्राप्त की 
है, तथा जो अन्य विद्वानों द्वारा की गई है, उसी का फल है। में उन सब 
प्रतिष्ठित विद्वानों का, जिनकी ऋृतियों का उपयोग मेंने किया है, परम आमारी हूँ । 
इस प्रकार इस पुस्तक को बी० एस-सी० के विद्याथियों के लिए भी उपयोगी और 
लाभदायक बनाने का प्रयल्ल किया गया है। पुस्तक को रुचिकर बनाने के लिए 
यथासम्भव चित्रों और रेखा-चित्रों का भी समावेश कर दिया गया है। आशा 
है, यह पुस्तक जिनके लिए लिखी गई है, उन्हें उपयोगी सिद्ध होगी । 

में इस पुस्तक के भूमिका-लेखक अर्थशात्र के धुरन्धर विद्वान श्रीयुत्‌ 
पं० दयाशइरजी दुबे, एम० ए०, एछ-एल० बी० का विशेषरूप से आसारी हूँ, 
नि अथेशात्र का विषय सरस और सुरुचिपूर्ण ढंग से उन्नत करने में - 
सर्वे-प्रथण पथ-प्रदर्शकक का काम किया है। अपने सहयोगी मित्र श्री 
ठा० सूबेदार सिंहजी एम० ए० तथा श्री जगमोहन जी नागर एस० ए०, एम० कॉम० 


( |!!! ) 
तथा श्री बी० बी० भट्टाचाये मेनेजर बुकलण्ड को भी धन्यवाद देत्व हूँ, जिन्होंने इस 
पुस्तक को छिखने के लिए सुझे उत्साहित किया । 
अन्त में में अपने पाठकों से अनुरोध करूँगा कि वे पुस्तक के सुधार तथा इसकी 
त्रुटियों के लिए मुझे अवश्य सूचित करे । 
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पहला अध्याय 
अथशास्त्र का विषय 

आपने अपनी विगत कक्षाओं में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अंकगणित+ 
ज्यामिति आदि अनेक विषय पड़े होंगे । इस विद्ध में अध्ययन के ऐसे 
अथशाख किसे और भी बहुत से विषय हैं। अथंशासत्र भी उनमें से एक है; 

कहते हैं परन्तु आपमें से बहुतों ने आज से पहले कभी इसका नाम 
मी न सुना होगा। अतः प्रत्येक नई वस्तु की भाँति इसके विषय में जानने 
के लिए कौतृहल उत्पन्न होना स्वाभाविक है। किन्तु अर्थशात्र को समझना 
और सममभ्काना अत्यन्त सरल है । 

हम आपसे पूछते हैं कि आपका इस विद्यालय में आने का क्या प्रयोजन है १ 





१-.जॉन स्टुअटे नामक विद्वान्‌ ने विज्ध का अध्ययन करने के लिए शास्त्रों का 


विभाजन निम्न अ्रकार से किया है :--- 
विश्व का अध्ययन 
| 








| 
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८ र्‌ 
घर भारतीय ऋृष्ि-अथंशास्त्र 


यदि गंभीरता पूर्वक इस ग्रइन पर सोचे तो आप यही उत्तर देंगे कि पढ़-लिखकर 
हम डाक्टर, इन्जीनियर, जज, वकील इत्यादि बनेंगे। अर्थात्‌ धन कमाने योग्य 
बनेग, ताकि सुखी रह कर जीवन व्यतीत कर सके । निदान अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए आप पढ़ते हैं । 
इसी प्रकार यदि संसार के अन्य व्यक्तियों पर भी दृष्टि डाले तो बविदित होगा 
कि हमसे से पत्येक मनुष्य एक न एक व्यवसाय में छगा हुआ है । गाँव में किसान 
अपने हल-बलों को लेकर बड़े सबेरे ही खेत पर चले जाते हैं । खेत-हीन मजदर 
( !.9700]285 [99- पा८७ ) जंगल से लकड़ी काटकर या घास छीलकर लाते 
हैं। बेचारे तेज़ ध॒प, शीत या वर्षा की तनिक भी चिन्ता नहीं करते हैं। इसी 
प्रकार बड़े-बढ़े नगरों में श्रमिक ग्रातः छः बजते ही अपने घर-द्वार छोड़कर कलू-कार- 
खानों में पहुँच जाते हैं। दिन भर कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं; मशीनों 
और कछों में अपनी बुद्धि और शक्ति व्यय करते हैं; सड़के कूटते हैं. और बोमा 
ढोते हैं। डाक्टर और वंद्यों को मी मोटर या ताँगों में बेठकर जाते हुए देखा 
होगा । वे अपने रोगियों का उपचार करते हैं। वकील कचहरी में अपने मुब- 
किलों की पेरवी करते हैं । स्कूल और कालिजों में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते 
हैं। कोलाहलपूण बाज़ारों में दुकानदार सबेरे से रात के नौ-दस बजे तक दुकान- 
दारी करते हैं। फल-मेवा, सिठाई, मिचे-मसाले, साबुन-तेल, पुस्तक, वस्त्र इत्यादि 
बेचते हैं। दर्जी, छहार, बढ़ई, नाई, धोबी आदि सभी अपना-अपना धन्धा करते 
हैं। ये सब उद्योग-बन्धे केवल मनोरंजन की भावना से नहीं किये जाते हैं, किन्तु 
इनका मूल कारण व्रव्य-यपाजन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना 
होताहै।.. . कै 
संसार में प्रत्येक मनुष्य की कुछ एसी आवश्यकताएँ ( ९४५०६७ ) होती हैं, 
जिन्हे पूरा करनो उसके लिए नितान्त आवश्यक होता है। जसे, बिना भोजन किये 
हम विकल हो जाते हैं। इसके बिना जीवन दुलेस है। इसी तरह कठिन शीत 
और ताप से बचने के लिए वस्र और आँधी तथा वर्षा से सुरक्षित रहने के लिए मकान 
चाहिये । अस्वस्थ होने पर वेद्य अथवा डाक्टर को बुछा कर उपचार कराना पड़ता 
है। अनवरत परिश्रम के बाद श्रान्त और छ्लान्त हो जाने के कारण हमें मनोरंजन 


अथश्ञासत्र का विषय 


न्प 


' के साधन, चित्रपट, संगीत, खेल-कूदू-की आवश्यकता होती है । ,अपने आरास के लिए 
तथा कार्य-क्षमता बढ़ाने के लिए मोटर, साइकिल, घड़ी, आराम-कुर्सी इत्यादि खरीदनी 
'यड़ती है । अतः अपनी विविध आवश्यकताओं ( ए/४7६७ ) को पूरा करने के लिए 
हम अनेक ग्रकार के प्रयत्न ( [27#070$ ) करते हुए दीख पड़ते हैं। हमारे 
एसे प्रयल्ल “आशिक प्रयत्न ( £८0700790८ ८0708 ) कहलाते हैं; और जिस 
शास्त्र में इन सान्रवीय आवश्यकताओं .( निएाआथ70 ए8708 ) और उनकी पूर्ति 
६ 5479क9८007 ) के लिए किये गये प्रयल्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे 
छझूस अथशाख्त्र ( 2८07007:08 ) कहते हैं । 

किन्तु आअर्थशात्र से सभी मसजुष्यों की आवश्यकताओं का विचार नहीं 
किया जाता है । जो आदमी हिमालय आदि पर्वतों की कन्दराओं में 
& रहकर तप करते हैं, अथवा जो जंगलों म॑ एकान्तवास 
का करते हैं, जिन्हें दूसरे व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता 
सामाजिक विद्या हे... की पड शिरकत मम लिक 
है, एसे व्यक्तियों का अध्ययन अथ्शोत्र के अन्तर्गत 
नहीं होता है। इस शास्त्र में केवल उन्हीं व्यक्तियों का विचार होता है जो 
समाज में रहते हैं और जिन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य व्यक्तियों पर 
आश्रित रहना पड़ता है और उनके विविध प्रकार के सम्बन्ध रहते हैं । इसलिए 
'यह एक सामाजिक ( 56 ) विद्या है । 
अर्थशास्त्र में मनुष्यों के उन्हीं प्रयल्नों और कार्यों का विवेचन किया जाता 
है, जो पेट की खातिर! किये जाते हैं अथवा जिन प्रयत्नों के द्वारा हम उन 
अजगर मे फेक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं जो खरीदी जा सकती हैं, अर्थात्‌ 
आर्थिक प्रय्नों का गो विनिमयसाध्य ( 75८॥०7९८४०6 ) हैं, और घन या 
ही विचार किया नसम्पत्ति (७/८४॥४) कहलाती हैं। अतः चित्त की शान्ति 
जाता है के लिए भगवद-भजन, गंगा-स्नान और कवा-वार्त्ता सुनना 
अथवा केवल मनोरंजन के लिए गेंद, बहा, ताश या शतरंज खेलना, हारमो- 
नियम, तबला या सितार आदि बजाना, या सन-बहलाव और घर की सुन्द्रता-बृद्धि 
के लिए बायग-बगीचों में फल-फ़ूछ और तरकारी लगाकर उन्हें सींचना, अर्थशात््र के 
अध्ययन के विषय नहीं हैं । इसी प्रकार देश-रह्न डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, आचाये 


ही भारतीय कृषि-अर्थशास्त्र 


कृपलानी, बिनोवा झावे, श्री० पुरुषोत्तम दास टंडन की भाँति बहुतों' को लोक-सेवा 
का चाव होता है । अनेक धर्मानुरागी सज्नों का धार्मिक संस्थाओं से सम्बन्ध 
रहता है और वे उन समा-संस्थाओं का कार्य-सब्चालन अवेतनिक रूप से ही करते 
हैं। घरों में श्री और बच्चे भी बहुधा एसे कार्य करते हैं जिनसे हमारी अनेक 
इच्छाए ( [228772$ ) पूण हो जाती हैं । किन्तु इन सब में ग्रतिफल की कोई 
भावना नहीं रहती है। अस्तु; प्रेम, स्नेह, मित्रता के नाते या धार्मिक, सामाजिक 
अथवा देश-सेवा से प्रेरित होकर जितने भी काये किये जाते हैं और जिनमें पुरस्कार, 
वेतन या अ्तिफल की तनिक भी भावना नहीं रहती है, उनका विचार अर्थशात्र केः 
अन्तर्गत नहीं किया जाता है। यहां तो केवल समाज में रहनेवाले मनुष्यों के 
धन सम्बन्धी अर्थात्‌ आथिक ग्रयज्ञों ( 70000770० ९०7५8 ) का ही क्रमबद्ध 
विवेचन होता है । 

अतः संक्षेप में अर्थशात्र वह विद्या है जो समाज में रहनेवाले व्यक्तियों 
के आथिक साधन सम्बन्धी प्रयल्नों का विवेचन करती है। 
इनमें मनुष्य के उन देनिक कायौं पर विचार होता है जिनका 
सम्बन्ध समाज के हित और सम्पत्ति से रहता है । 

“अर्थशास्त्र मनुष्य के एसे व्यक्तितत जीवन और सामाजिक कार्यों की जाँच 
करता है जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध उसके कल्याण ( ए/८]-8०४८४ ) के भौतिक 
साधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने से रहता है ।” 


अथंशाखसत्र की 
परिभाषा 


““ श्रोफेसर मार्शल । 
“अर्थशास्त्र मनुष्य के भरण-पोषण सम्बन्धी प्रयल्नों की जाँच करनेवाली विद्या 
है ५ 
-- सौज़र । 
“अर्थशास्त्र मनुष्य के धन विषयक समस्त ग्रयत्रों का अध्ययन करनेवाली, 
विद्या है ।” 
रा 
“-- घेपसन । 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि बीसवीं शताब्दी से पूर्व विद्वानों ने इस विद्या को 
केवल धन तक ही सीमित माना था । धन की वृद्धि और धनोपाजन ही उनके: 


अथंशास्र का विषय प्‌ 


अध्ययन का एक मात्र ध्येय था। कारलाइल, रस्किन आदि अनेक पाश्चात्य साहिलिकों 
ने ऐसे संकुचित विचारों की समय-समय पर बड़ी तीत्र आलोचना की । इसको 
“सक्‍्खन-रोटी वाली विद्या' बताकर उन्होंने इसका उपहास किया + चेंकि उस समय 
उन देशों के अधिकांश निवासियों की दशा अलन्त शोचनीय थी; एक ओर 
'तो वहां के निवासी निर्धनता के कारण पिसे जा रहे थे, अनवरत परिश्रम करते थे, 
किन्तु किर भी दरिंद्र थे; दूसरी ओर मुद्ी भर मलुष्य धन को सींच कर उसकी 
उपासना में ममप्त थे । अतः एसी तीव्र और कठ्ठ आलोचनाओं का परिणाम अच्छा 
ही हुआ । तब से अर्थशास्त्र का महत्व अपने व्यापक रूप में आया। अर्थशात््र का 
'वतेमान रूप में विकास विशेष कर इब्नलेण्ड में हुआ । प्रोफेसर रौबिन्स अर्थशास्त्र को 


'केवल आथिक सुधार के लिए पथ-प्रदर्शन वाली विद्या नहीं मानते हैं । उनके 
अनुसार “अर्थशास्त्र वह विज्ञान ह जो मलुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करती है, 
जो इच्छित वस्तु ( /2008 ) और उसके ऐसे परिमित साधनों ( 50७:०९- 
70698 ) के सम्बन्ध के रूप में उपच्ित होते हैं, जिनका उपयोग वैकल्पिक 
६ 3]६८77४7ए८ ) या कम से कम दो प्रकार से किया जा सकता है । 

यद्यपि अनेक दइृश्टिकोणों से प्रोफेसर रौबिन्स की परिभाषा औरों की अपेक्षा 
अच्छी है, किन्तु फिर भी दोषपूण हे । इनकी उपरोक्त परिभाषा के अनुसार अर्थ- 
'शास्त्र मनुष्य के ग्रयेक काये के सम्बन्ध में विचार करता है । यह परिसाषा इतनी 
व्यापक हो जाती है कि इसके असुसार मनुष्य के प्रत्येक काये, फिर चाहे वह 
राजनीतिक, सामाजिक अथवा घामिक ही क्यों न हो, अर्थशास्र के अन्दर आ जाते 
हैं। अतः इस परिसाषा को स्वीकार कर छेने पर समाजशासत्र, राजनीति, 
धर्शात्र और अर्थशास्र की सीमाओं का स्पष्टीकरण बराबर नहीं हो पाता है । 
इसके अतिरिक्त वे मार्भ-दर्शन को अधिक महज नहीं देते हैं जो उनकी परिभाषा 
'में सबसे बड़ा दोप है । इस प्रकार इसका अध्ययन जनता को लाभदायक सिद्ध नहीं 
हो सकता है । किन्तु जसा कि हस ऊपर स्पष्ट कर चके हैं, आज अर्थशास्र 
'का ध्येय. केवल घन तक ही सीमित नहीं है किन्तु उपारजित धन दवा 
'मलुष्य का कल्याण ( ए/८!]| 878४ ) है । अब अर्थश्ाख्र में कुठुम्ब, समाज, 
राष्ट्र, सभी का ध्यान रखा जाता है। हमारा दृष्टिकोण उनमें सार्मभोमिक ( [फांप- 
2759) ) समूचे विश्व के कल्याण का, रहता है । ) 


डे 


भारतीय हृषि-अर्थ्शास्त्र 


विज्ञान में निर्बारित नियम होते हैं और उन्हीं के अलुसार प्रत्येक काये 
प्रतिपादित होता है। भौतिक शाल्न ( 90ए82८8 ) के ग्रहलाकर्बण ( [१ 
अथंशाख, विज्ञान ए 8बणॉ४०7 ) के अनुसार पृथ्वी अपने केन्द्र 
और कछा दोनों की ओर प्रत्येक वस्तु को खींचती है । यह नियम जितना सत्य 
द्दी हे अमेरिका में उतरेगा उतना ही भारतवर्ष में भी । इसी प्रकार 
शोरा को गरम करने पर ग्रप्येक स्थान पर ग्राणबायु ( (0४ए९४८7 ) निकलेगी तथा 
इस प्राणवायु को यदि हाइड्रोजन के साथ मिला दिया जाता है तो सेव पानी' 
ही बनता है। विज्ञान में प्रयोगशाला ([,90797079 ) में पदार्थों पर प्रयोग 
किये जाते हैं और तभी किसी निश्चित निष्कषे पर पहुँचा जाता हैं। विज्ञान 
की दृष्टि में न तो कोई वस्तु बुरी और न कोई मली ही होती है । भला होने पर किसी' 
कार्य को करने का आदेश विज्ञान द्वारा नहीं मिलता है और न बुरा होने पर 
मनाही की जाती है । विज्ञान से हमें 'क्या है” और 'क्या होना चाहिये इन- 
बातों का ज्ञान होता है । 
अर्थशात्र में भी इसी प्रकार समाज में रहनेवाले व्यक्तियों का निरीक्षण और 
उनपर अनुभव किये गये है । उन्हींके आधार पर अर्थशात्र के सिद्धान्तों और 
नियमों की रचना हुई है | माँय और पूर्ति के नियम, उपयोगिता के नियम, ब्याज, 
कर और लगान आदि नियमों की रचना विज्ञान को भाँति अर्थशात्र में भी बहुत 
ही परख और अजुमव के बाद हुईं है । इनका उद्देश्य भी वज्ञानिक नियमों की भाँति. 
सामाजिक व्यक्तियों को परिणाम से सूचित कर देना ही है । 
कला में व्यावहारिक सत्य होते हैं और साथ ही वणनात्मक भी है । इसके द्वारा 
हमें किसी काये के करने की विधि ज्ञात होती है । कला द्वारा हमें उचित और 
अनुचित बात का ज्ञान होता है । अतः जिस प्रकार संगीत, रृत्य, चित्रकारी आदि 
कला के सीखने और उनमें उन्नति करने के उपाय हमें कला से ज्ञात होते हैं, ठीक 
उसी प्रकार से अर्थशास्त्र द्वारा हमें अपनी उन्नति के साधनों का और अपने दोषों: 
का ज्ञान होता है। हमारा देश निर्धन क्यों है, देश में मृल्य-वद्धि क्यों हो रही है, 
अन्न-संकट के कारण और उन्हें द्र करने के उपाय हमें अर्थशास्त्र के अध्ययन से: 
ज्ञानहोत हैं । 


अर्थशास्त्र का विषय र 
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अर्थशासत्र का आधार मनुष्यों का आपसी व्यवहार है और झ्मनुष्य एक परिव- 
तंनशील प्राणी है। उसके आचार-विचार, रहन-सहन के ढंग, रीति-रस्म, घामिक 
अथंशाख के. टैंल, खान-पान आदि सब बातें देश, समय और परिस्थितियों 
नियमों का के अलुसार बदलती रहती हैं । इसीसे अथेशासत्र के सब नियम 
उयवहार सभी आदमियों पर प्रत्येक अवस्था में लागू नहीं हो सकते हैं । 
उदाहरण के लिए, आज से छगमग १०० वे पूर्व भारतवर्ष में मुद्रा का 
प्रचलन बहुत कम था। पदार्थों का क्रय-विक्य न होकर उनका केवछ अदछ-बदल ही 
हुआ करता था। गाँवों में केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन-सामग्री 
उत्पन्न की जाती थी । विदेशी वस्नों और कल-पुर्जीं का नाम तक किसीने नहीं 
सुना था । किन्तु आज समय के अनुसार चारो ओर परिवर्तन दृश्चियोचर होता है । 
क्या गाँव और क्या नगर, सभी परिवर्तित दीख पड़ते हैँ । गाँवों में खेती का ढंग 
ही बदल गया है । नवीन रीतियाँ अन्य देशों की माँग के अनुसार आज खेती 
होती है । इसी प्रकार नगरों में बड़े-बड़े कछ-कारखाने खुल गये हैं । अनेक कार्य, जो 
अल्यन्त ही कष्टसाध्य होते थे और जिनको करने में काफ़ी समय व्यय होता था, 
आज सरलता पूवक कुछ क्षणों में ही सम्पन्न हो जाते हैँ । अतः अब यहाँ प्राचीन 
अथंशासत्र सम्बन्धी नियमों का व्यवहार होना सम्भव नहीं है । 
किन्तु यह बात केवल अर्थशात्र के सम्बन्ध में ही सत्य कही जाय, सो बात 
नहीं है। नीतिशास्र, राजनीति, औषधि-विज्ञान आद्‌ सभी जिनका सम्बन्ध 
परिवर्तनशील सनुष्य से है, उन सब को ऐसी ही कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। परिस्थिति बदल जाने पर उनके सिद्धान्तों में भी परिव्तेन हो जाता 
है। सच पूछा जाय तो सभी शासत्रों और विज्ञानों के सिद्धान्त केवल उसी दशा 
में पृूण रूप से लागू होते हैं जब सभी बातें पूवेबत चलती रहें और उनमें किसी 
तरह का कोई परिवर्तन न हुआ हो । विज्ञान की आकषण-शक्ति के उदाहरण को 
ही छे लीजिये। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ को, जो हवा से भरी है, 
किसी आधार के बीच में न आने पर पृथ्वी पर गिर जाना चाहिये । किन्तु हवाई 
जहाज़, पतंग, गुब्बारे, पक्षी, नीचे न गिर कर आकाश में उड़ जाते हैं । इन सबका 
कारण यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो उन्हें भूमि पर गिरने 
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से रोकती हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आकषण-शक्ति का सिद्धान्त गलत है, 
किन्तु इस नियम के लागू होने में पूवंबत्‌ परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया । यही 
सिद्धान्त अर्थशात्र में, जो कि परिवर्तनशील स्वभाव वाले मनुष्यों से सम्बन्धित है, 
सत्य उतरता है। इन सब बातों को अच्छी तरह समम्त लेने पर यही मानना 
पड़ेगा कि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त उसी तरह निश्चित अथवा अनिश्चित माने जाने 
चाहिये जिस तरह कि किसी अन्य शासत्र और विज्ञान के । 

... दूसरी बात यह है कि अनेक ऐसे विज्ञान हैं जिनमें सिद्धान्तों की परीक्षा करते 
समय विरोधी वातों को सधा दूर रखा जा सकता है और इस बात की परीक्षा की 
जा सकती है कि अमुक कारण उपस्थित होने पर परिणास क्या निकलेगा। अर्थ- 
शास्त्र में इसके विपरीत न तो कोई ऐसी ग्रयोगशाल्ा ही सरलता से मिल सकती है 
और न आसानी से वे विरोधी परिस्थियाँ और बाधाएँ ही दूर हो सकती हैं । इसका 
कारण यह है कि अर्थशा्तर के सिद्धान्तों का सम्बन्ध मानवीय इच्छाओं से रहता है 
जिनका रोकना अत्यन्त कठिन है । अतः अर्थशास्त्र के सिद्धान्त उतने स्थिर नहीं 
माने जा सकते जितने स्थिर अन्य विज्ञान और शाम्रों के होते हैं । किन्तु ऐसी 
बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के न रहने पर वे भी पूरी तरह लागू हो जाते हैं । 

किसी विद्या का अध्ययन या तो केवर ज्ञान की बृद्धि के लिए किया 
जाता हैं अथवा इसलिए कि उससे हमें अपने दूनिक जीवन में अनेक 


३ 8. हक कर कह कर 
लाभ होते हैं। बहुत-से सजन वद्यक अर्थात्‌ डाक्टरी का 


अथशास्त्र के अध्य- है हूँ कक 
अध्ययन अपने आराम के समय किया करते 8 । इसमे उनका 
यन का उद्द श्य 


प्रयोजन कदाचित अर्थ-सिद्धि नहीं होता है, वरन्‌ उनका ध्येय 
जन-सेवा और लोक-कल्याण का रहता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
स्व्ृति और पुराणों का अवलोकन किया जाता है । किन्तु ग्रायः ऐसा देखा जाता है 
कि ज्ञान की खातिर पड़े गये शास्त्र और विज्ञानों से भी व्यावहारिक जीवन में बहुधा 
लाभ उठा लिया जाता है। बहुत-से शास्त्रों के पढ़ने से तो ज्ञान की अभिवृद्धि 
अधिक होती है और किन्हीं से व्यावहारिक छास उठाने की । 
अरथ्शात्र की परिभाषाओं में हम देख चुके हैं कि इस शासत्र में सामाजिक 
मनुष्य के धन सम्बन्धी प्रयल्लों की जाँच की जाती है । वह किस प्रकार जीवि- 
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कोपाजन करता है और किस प्रकारं अपने उस अर्जित धन से देश और समाज का 
कव्याण करता हुआ अपनी भी सुख-सांदृद्धि करता है। अतः इसका उद्देश्य व्यक्ति- 
गत न रह कर व्यापक रूप में छोक-कव्याण को है। पाश्वाद्य देशों में अर्थशास्त्र 
की इतनी अधिक प्रगति होने का एक मुख्य कारण है । जो अवस्था आज हमारी 
है, लगभग वेसी ही अवस्था आज से तीन-चार सौ वर्ष पूर्व यूरोप की थी। सर्वत्र 
अशान्ति थी। जन-साधारण की अवस्था अत्यन्त ही द्रिद्र और शोचनीय थी। वे 
नाना ग्रकार की यातनाओं में जीवन व्यतीत कर रहे थे । विद्वानों ने बड़े प्रयल्नों 
के बाद उनकी शारीरिक, मानसिक और नेतिक अवनति का कारण उनकी निर्धनता 
को बतलाया। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि किसी देश की आथिक स्थिति 
सुधारने, वहाँ की सुख-समृद्धि के बढ़ाने में अर्थशात्र के अध्ययन का प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष रूप में बहुत बड़ा हाथ रहता है । 

आजकल तो विशेष रूप से इस विषय के अध्ययन की आवश्यकता है । हमारी 
- देनिक आवश्यकताएँ बहुत बढ़ गई हैं । सारा संसार ही आ्थिक संकटों और चिताओं 
में निम्न है । रहन-सहन के साधन अब सरल नहीं रहे । इनकी पूर्ति में ही 
'बहुत अधिक शक्ति व्यय करनी पड़ती है और इन्हीं आ्िक गुत्यियों को सुलझाने 
में हमारा अधिकांश जीवन व्यतीत हो जाता है । ऐसी अवस्था में अर्थशात्त्र के 
व्यावहारिक ज्ञान की आवश्यकता स्यं-सिद्ध है । 

अर्थशाख्र में सम्पत्ति के उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय के सिद्धान्तों 
का अध्ययन करके यह जाना जा सकता है कि समाज के कल्याण के लिए किस 
प्रकार सम्पत्ति ( ७८४४४ ) की अधिक से अधिक दृद्धि को जाय और किस 
प्रकार विनिमय ( >ह्आाए2 ) तथा विवरण ( [0[808 00४07 ) की 
ग्रणाली में सुधार करके जनता का हित किया जाय । इसके अध्ययन का उद्दं भय अब 
सार्वभीमिक है । देश, समाज, कुटुम्ब, सबके सुख को बढ़ाना है । अर्थशात्र का 
विद्यार्थी ऐसी अनेक बातों का अध्ययन करता है जिनमें हमारा काल्यण निहित है । 
उदाहरण के लिये भारतवष को ही ले लीजिये; अब यहाँ के अर्थशात्री ( 80070- 
77450 ) देश की बढ़ती हुईं जन-संख्या और उनके अनुपात में घटते हुए भोजन 
की समस्या पर गंभीर विचार कर रहे हैं। वे एक ओर तो बढ़ती हुईं जन-संख्या 
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के विषय में देश को घचेत कर रहे हैं और उसे अधिक बढ़ने से रोकने के उपाय 
बताते हैं और दूसरी ओर वे उत्पति को बढ़ाने के साधन बताते हैं । उसी प्रकार 
निर्धेनता को दूर कर रहन-सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए भी |सतत्‌ प्रयल्ल किये 
जा रहे हैं। बहुत-सी ऐसी ही और भी समस्याएँ हैं जिनका समाधान बिना 
अर्थशात्र के ज्ञान के हो ही नहीं सकता । 

उपरोक्त वणन से यह भली भाँति विदित हो गया होगा कि यह व्यावहारिक 

अथंशास्त्र के. विषय हमारे लिए कितना उपयोगी है और इसका अध्ययन 

अध्ययन से... कितना आवश्यक है। यहाँ हम इस शास्त्र से होने वाले लाभ 
होनेवाले छाभ उंदत करते हैं । 

१--व्यावहारिक छा :--- | 

(क) गृहस्थ को--पारिवारिक आय-व्यय का विवरण रख कर प्रत्येक गृहस्थ के 
व्यर्थ के खच दूर किये जा सकते हैं। अनावश्यक और कम उपयोगी पदाथों से 
धन बचाकर स्वास्थ्य, शिक्षा अथवा अन्य उपयोगी मर्दों पर खर्च किया जा 
सकता है । 

(ख) व्यापार और व्यवसाय में--जहाँ बड़ी मात्रा में उत्पत्ति की जाती है, 
बिना अर्थशासत्र के ठोस ज्ञान के सफलता मिलनी सम्भव नहीं है । श्रम-विभाजन,, 
पंजी के सदुपयोग, साहस और प्रबन्ध आदि विषयों में अर्थशासत्र के व्यावहारिक 
ज्ञान की आवश्यकता होती है । इस शास्त्र का उचित ज्ञान होने पर वह उचित 
परिमाण में किसी पदार्थ को उत्पन्न करेगा। समय आने तक अपने गोदासों में 
भरकर रखेगा और अवसर पाते ही वह उसे अन्‍न्तेराष्ट्रीय बाज़ार में बेच देगा। 

(ग) श्रमिक-वर्ग को--अर्थशाज्तर के सिद्धान्तों को जान लेने के बाद प्रत्येक 
श्रमिक सम्पत्ति और श्रम के अन्योन्य सम्बन्ध के अनुसार आचरण करेगा । पंजी- 
पतियों से अपने को सुरक्षित रखने के लिए वे श्रमिक-संघ या मज़दूर-संघ की 
स्थापना करेंगे और समय आने पर वे अपने अस्तित्व को स्थिर रखने के लिए और 
अपनी न्यायपूर्वक मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल करेंगे, किन्तु साथ ही विवेक 
और बुद्धि के साथ वे असामयिक और असंगत हड़तालों को रोकने के लिए भीः 
विवश कर सकते हैं । 
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(घ) राजनीतिज्ञ को--देश की बेकारी की समस्या, संसारच्च्यापी तेज़ी-मंदी:. 
व्यापारिक और औद्योगिक विश्वखलता और अव्यवस्था को सुलकाना, आयात-- 
निर्यात सम्बन्धी विशेष करों द्वारा देश की समृद्धि को बढ़ाना, उद्योग-धन्धों में वैय- 
क्तिक और साम॒हिक काये के उचित सम्बन्ध का प्रश्न आदि ऐसी अनेक सामाजिक: 
समस्याएं हैं, जिन्हें सुलूकाना अर्थशास्त्र के व्यावहारिक ज्ञान होने पर ही सम्भव है ! 
अतः कुशल राजनीतिज्ञ को विद्वान अरथंशास्त्री भी होना आवश्यक है । 
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अर्थशात्र में मनुष्य-जीवन और समाज के जीवित तथ्यों का विचार होता है ।' 
अतः इस शास्त्र में इन सब बातों का बहुत ही गंभीर विवेचन किया जाता है। 
तारकालिक और दूरवर्ती, सभी प्रकार के कारणों और उनके फलों का निरीक्षण: 
करना पड़ता है और तमी किसी निश्चित निम्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सामाजिकः 
जीवन के आथिक अभ्युत्यथान और मानवीय शक्तियों के शिक्षण में इस शात्त्र का 
एक महजपूर्ण स्थान है । 


दूसरा अध्याथ 
अथश्ञास्त्र के विभाग 

अथश्ाख्र में मनुष्य की आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के. 
निमित्त किये गये उद्योगों पर विचार किया जाता है । आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए उत्पत्ति की जाती है। उत्पन्न वस्तुओं के उपभोग द्वारा आवश्यकताओं की; 
पूनि करके समन्‍्तोष और सुख प्राप्त होता है। किन्तु प्रस्येक मनुष्य अपनी आवश्य- 
कता की सब वस्तुएं स्त्रयं पदा नहों कर पाता, अतः विभिन्न मलुष्य अपने-अपने 
उद्योगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं का आपस में विनिमय ( अदल-ब्रदल ) करते हैं। इसी, 
प्रकार एक ही साथ मिल कर उत्पादन करनेवाले अनेक व्यक्ति उन उत्पन्न वस्तुओं 
का आपस में वितरण करते हैं (बांठते हैं) । 
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इसी ग्रकार प्रन्लीन पंडितों ने अर्थंशात्र का विवेचन करने के लिए इसको इन 
चार भागों में विभक्त किया था :--१-उत्पत्ति (2700फ८८४०7) *-उपभोग 
( (2008ण7ए४07 $ रे-विनिमयय ( डटा।॥08० ) और ४-वितरण 
( ह5परां0णा) )। 
किन्तु ज्यों-ज्यों सभ्यता और समाज की आथिक अवस्था में विकास हुआ, 
अथशास्त्र के विभाग भी उन्हींके अनुसार बदलते चले गये। उपर्यक्त अथान 
चार भागों को अनेक अंगों और उपांगों में विभाजित किया जाने लगा । अ्त्येक 
नवीन अंग और उपांग पर खोज हुईं, उनका गहरा अध्ययन किया गया और अन्त 
में उनका खतंत्र शास्त्रीय रूप भी दे दिया गया । उदाहरण के लिए हम देखते 
हैं कि जब वस्तुओं के क्रय-विक्रय में बाधाएँ उपस्थित होने लगीं तो समाज को 
उन्हें दूर करने की आवश्यकता प्रतीत हुईं। इन बाधाओं के निवारण के लिए 
मुद्रा-प्रचलन हुआ । इस युग में मुद्रा का रूप इतना बढ़ गया, उसमें ऐसे अनेक 
'परिवतन हुए कि अ्ंशास्त्रियों ने उसे भी एक नवीन भाग बना दिया। इसी 
-अकार आज अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, औद्योगिक संगठन, राजस्व, क्रय-विक्रय आदि 
अनेक विभाग अथशास्त्र के अन्तर्गत माने जाते हैं। अतः अर्थशास्त्र को कितने 
विभागों में बांदा जाय, यह प्रायः लेखक की अपनी रुचि पर ही निर्भर है। फिर 
'भी आज अधिकांशतः अअथज्ञास्त्र के निम्न पाँच भाग माने जाते हैं :-.- 
(१) घन की उत्पत्ति (२) उपभोग, (३) विनिमय, (४) वितरण और 
(५) राजस्व ( एप।९ गएक7०९ ) । 
“इस अध्याय में हम केवक इन विभागों का अर्थ बताकर उनका महत्व स्थापित 
करेंगे। पहले उप्पत्ति को लीजिये । 
साधारण तौर फछडुलत्ति का अर्थ उप्पन्न करना या पदा करना समझा जाता 
है। किन्तु वेज्ञानिक दृष्कोण से मजुप्य न तो किसी भौतिक पदार्थ 
उ्पत्ति को उतन्न ही कर सकता है और न उसमें उसे नष्ट करने की क्षमता 
हैं। वह तो केवल अपनी बुद्धि और शक्ति छगाकर उस भौतिक 
दीय के दप या बनावट के क्रम में इस प्रकार का कोर परिवर्तन उपस्थित 


कर दता हैं कि उस पदार्थ की उपयोगिता में वृद्धि हा' जाती है। अतः प्रकृति-दत्त 


र्‌ हि 
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पदार्थों की उपयोगिता में वृद्धि करना ही अथशास्त्र में उत्तत्ति माना जाता है । 
 दृष्ठान्त के लिए एक किसान अपने खेत से कपास बीन कर लाता है। उसकी 
स्त्री ओट कर उससे बिनौले अलग कर देती हैं। अब वही कपास साफ और 
सुन्दर हो जाता है। उसका यह सुन्दर परिवतित रूप रुई कहलाता है और उसकी 
उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है । मनुष्य उसके लिए अधिक सूल्य देने को तत्पर 
रहते हैं । अर्थशास्त्र में हम इसीको उत्पत्ति कहते हैं। आगे चल कर यही रुई 
धुन दी जाती है । फिर कताई के बाद जुलाहा उसे बुन कर कपढ़े में बदल देता है । 
. यह भी उत्पत्ति का एक रूप है। अन्त में दर्जी काटःछाँटकर उसके वस्त्र बनाता 
है, जो असली कपास से सवंथा भिन्न है। अतः कपास से कुरता बनने तक कीं 
जितनी क्रियाएँ हुई | उन्हें हम उत्पत्ति कहते हैं । ग्रत्येक क्रिया उत्पाद्य पदार्थ के 
उस असली रूप में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित कर देतीं है जिससे कि उसकी 
उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि हो जाती है । 

इसी ग्रकार खेती-बारी में भी हम कोई सवंथा नवीन वस्तु उत्पन्न नहीं कर 
सकते हैं, जसा कि बहुतों का विचार होता है, इस व्यवसाय- में हम बीज को ऐसे 
समय में और ऐसे स्थान तथा परिस्थतियों में डाल देते हैं कि प्रकृति अपनीं शक्तियों 
द्वारा उसे एक नवीन पेड़ या पौधे का रूप दे देती है । यहाँ पर कृषक के निराई,. 
गुड़ाई, जुताई और कटाई आदि के परिश्रम को, जिससे प्राकृतिक शक्तियों को अपने 
कार्य-संचालन में सहायता मिलती है, उपपत्ति कहते हैं । 

अथशास्त्र में उत्पत्ति के दो श्रवान भेद माने गये हैं---(१) भौतिक और 
(२) अभौतिक । भौतिक उत्पत्ति में पदार्थ के रूप, आकार, स्थान और , समय 
आदि में परिवततेन करके उसकी आर्थिक उपयोगिता बढ़ाई जातीं है। कुर्सी-मेज़ 
बनाना, कपड़े सीना, उद्योग और व्यवसाय, इसके: कुछ उदाहरण हैं । अभौतिक 
उत्पत्ति में कोई ऐसा उद्योग अथवा कार्य किया जाता है जिससे मनुष्य कीं आवश्य- 
कताओं में अंशतः अथवा पूर्णतः सन्‍्तोष और तृप्ति होती हैं। इसमें हम “उत्पादक-- 
श्रम” की गणना करते हैं। इस कोटि में गृह-सेवक, अध्यापक; डाक्टर आदि की 
गणना होती है । 

उत्पत्तिके विविध साधनों (78९८(073$ ० [06प८४07)3 भूमि ([.979). 


] ७ भारतीय कृषि-अथशास्त्र 


श्रम ( [30007 ) पजी ( (शव », साहस (50/27077589 तथा प्रबन्ध 
[ (0:2४778५000 ) और उत्पत्ति के नाना अकार के भेदों का वणन विस्तार- 
पृवक हम आगे करेंगे । 

उत्पादन का ठीक उलठा उपभोग है। अथशास्त्र की दृष्टि में वस्तुओं के 
“सभी ग्रकार के उपयोग को उपभोग नहीं साना जाता । यहाँ केवल पदार्थों की 
उपयोगिता ( (0ए ) का उपभोग होता है। जिस वस्तु के 
प्रयोग से मनुष्य की इच्छा की तृप्ति ( 5389492८7४ 37 ) होती है 
-और जिससे उसे सुख और शान्ति का अनुभव होता है, उसीकों हम उपभोग कहते , 


ड्प 


'हैं। उपभोग में भी हम वज्ञानिक नियमों के आधार पर किसी वस्तु को न्ट नहीं कर 
: सकते, किन्तु उसकी उपयोगिता को नष्ट करते हैं । इस प्रकार उपयोगिता के उपयोग 
में हम वस्तु की बनावट के क्रम को इस तरह बदल देते हैं कि उसकी उपयोगिता नष्ट 
हो जाती है । कभी-कभी उपभोग में मनुष्य उसकी-बनावट आदि के क्रम में अधिक 
परिवतन नहीं करता किन्तु उसके उपभोग के अवसर में काछ या समय उसकी 
"बनावट तथा उपयोगिता नश्ट कर देता है । 
उदाहरण के लिए एक मनुष्य एक सेव को खा लेता है, और दूसरा एक सेव 
उठा कर रख देता है। इस प्रकार कुछ दिनों के उपरान्त दूसरी सेव सड़ कर 
' सूख जायेगी । प्रत्येक दशा में सेव खच हो गई और उसकी उपयोगिता नष्ट हो 
गई। किन्तु पहली दशा में सेव खानेवाले को सन्तुष्टि हुईं, अतः इस दशा में 
सेव का उपभोग होना साना जायगा । इसके विपरीत दूसरी दशा में सेव के सड़ 
'कर सूख जाने से किसी मनुष्य की सन्तुष्टि अथवा तृप्ति नहीं हुई। अतः उसका 
उपभोग होना नहीं माना जायेगा । 
कभी-कभी सेवाओं से भी मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति हो जाती है, अतः 
अथशास्त्र के दश्कोण से ऐसी सेवाएँ भी उपभोग की गणना में आ जायेगी । उदा- 
. हरण के लिए एक वद्य की उपचार सम्बन्धी सेवाओं, शिक्षक की विद्या सम्बन्धी या 
वकील की परवी धम्बन्धी सेवाओं से भी समाज के मनुष्यों की आवश्यकताएँ पृण हो 
जाती हैँ, अतः उनका भी उपभोग होता है। 


श्र दा विभाग के के पे विष 
अथशास्त्र के इस विभाग में हम मनुष्य के नाना प्रकार के उपभोग के पदार्थों 
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के विषय में विचारते हैं । वे कहां तक देश और समाज के लिए हितकर हें अथवा 
किन दशाओं में उनके उपभोग से हानि की संभावना हो सकती है । हम परिवारों 
के आय-व्यय, रहन-सहन के स्तर सम्बन्धी प्रइव तथा आवश्यकताओं के छक्षण आदि 
बातों पर अर्थशास्त्र के इसी विभाग में विचार करते हैं । 

कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के सभी पदार्थ ख्यं पदा नहीं कर सकता 
है। हमें प्रायः अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य पर भी आश्रित रहना पड़ता 

हे। यही क्रम सर्वत्र चला करता है। आधुनिक काल में 
'विनिसय और है 
एक मनुष्य दूसरे पर और दूसरा तीसरे पर अपनी आवश्यकता 

के पदार्थों के लिए निर्भर रहता है। हम दूसरों की वस्तुओं को उसी अवस्था 
में ग्राप कर सकते हैं जब उन्हें बदले में कुछ अपने परिश्रम या मिहनते 
का प्रतिफल दें। निदान अदल-बदल समाज में रहनेवाले व्यक्तियों के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है । इसके बिना किसी का काम चल सकना असम्भव है । 
पदार्थों का अद्ल-बदल भी इसलिए होता है कि हर पक्ष को समान छाभ और 
'सुभीता हो । किसी पक्ष का छाभ घटते ही यह कार्य बन्द हो जाता है। जब 
दो वस्तुओं में अद्ल-बदल होती है तो उनके परिमाण, मात्रा अथवा राशि में कुछ 
:अजुपात-सम्बन्ध आवश्यक रहता है। यदि पाँच सेव के बदले दस केले मिले 
तो पाँच सेव का मूल्य १० केला हुआ, अर्थात्‌ एक सेव का मूल्य दो केला हुआ । 

आधुनिक काल में पदार्थों का विनिमय दो वस्तुओं के अनुपात सम्बन्धी मूल्य 
( ५००८ ) पर निर्भर रहता है। जब किसी वस्तु की एक इकाई का मूल्य मुद्रा 
में बताया जाता है तो उसे हम उस वस्तु की कीमत (?/70०८) कहते हैं । उपरोक्त 
उदाहरण में यद्‌ एक सेव की कीमत दो आना ग्रति हो तो केला की कीमत एक 
आना होनी चाहिये। आचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तब पदार्थों 
करा विनमय अदल-बदल से होता था । 

किस प्रकार एक मनुष्य अपनी बचत ( आय के अतिरिक्त भाग ) को दूसरे की 
-बचत से, जो कि उसके लिए अधिक उपयोगी है, बदलता है; कीमत, मूल्य, ऋण, 
साख आदि बातों का विचार अर्थशास्त्र के इसी विभाग में किया जाता है । सरकारी 
-व्यापार-नीति तथा देश' का आयात-निर्यात/ तथा व्यापार सम्बन्धी कठिनाई का विचार 
भी विनिमय में किया जाता है । 


१६ भरतीय क्ृषि-अथशास्त्र 


घनोत्पत्ति के विवित्र साधनों के मालिकों को उनका प्रतिफल मिलने को अथ- 
शास्त्र में हम वितरण कहते हैं। भूमि के माल्कि को लगान ( रिटा: ) 
श्रमिक को वेतन ( ४४/४४८७ » पूँजीपति को ब्याज (06788) 
व्यवस्थापक को लाभ ( 77070 )» इन सभी बातों का विचार 
वितरण में किया जाता है। इसी भाग में राष्ट्रीय आय को उत्पत्ति के विविध 
साथनों ( भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध और साहस ) में किस प्रकार बाँटा जाता है 
आदि प्रइनों पर भी विचार किया जाता है । 
आज कल प्रायः उत्पादकों को उत्पन्न वस्तु का भाग न देकर केवल एक ऐसी 
रकम दे दी जाती है जो उनके भाग की वस्तु के मूल्य के बराबर होती है । किसी' 
वस्तु की कुछ उपज से प्राप्त बन में से उस पदाथे में छगे हुए कच्चे माल का मूल्य 
तथा दृट-फूठ, सँमाल, बीमें आदि का भाग निकाल कर जो शेष भाग बचता है, उसे' 
हम वास्तविक उपज-घन कहते हैं । उत्पादक साधनों के मालिकों अथवा संरक्षकों' 
में इसी धन का वितरण होता है । किसी-किसी व्यवसाय में एक ही मनुष्य या 
कुछ मनुष्यों का समूह दो अधिक उत्पादक साधनों के प्रतिफल के पाने का अधिकारी" 
हो जाता है। ऐसी अवस्था में प्रत्येक के प्रतिफक का हिसाब अलग-अलग लूगाया' 
जाता है और एक मोटी घन-राशि उसे दे दी जाती है । 
वितरण करते समय इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि उत्पा- 
दक साथनों में किसी प्रकार की असमानता न हो । व्यवस्थापक या पूँजीपति इतना 
न हड़प ले कि बिचारे श्रमिकों को थोड़ा मिले और उत्पादन का कार्य रुक जाये । 
अतः समान धन-वितरण, असन्तोष और आन्दोलनों को रोकना अर्थशास्त्र के इस 
साग का सुख्य ध्येय है । 
अथंशात्न में मुद्रा तथा बक के सम्बन्ध में यह विचार किया जाता है कि देश में 
मुद्रा किस धातु की और कितनी चाहिये तथा उसका विदेशी मुद्राओं से क्‍या 
अर है होना चाहिये । कागज़ी मुद्रा का अ्रचछन किस सीमा तक 
रा उचित है और उसके विषय में किन-किन नियमों का पालन होनाः 
आवश्यक है। बेंकों के खोले जाने के उद्देश्य क्या हैं, उनकाः 
संचालन किस प्रकार हो तथा दिवाला निकलने पर क्या किया जाय । 


वितरण 
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आज की भारतीय आशिक दुरवस्था का बहुत-कुछ सम्बन्ध *अर्थशासत्र के इस 
विभाग पर अवलम्बित है । कागज़ी मुद्रा का अचलन अधिक बढ़ गया है तथा स्व॒राज्य 
मिलने के बाद इन्नलेण्ड से हमारी आथिक नीति क्‍या होनी चाहिये, ये सब प्रइन इसी 
से सम्बन्धित हैं । 

राजस्व का अथ है राज-धन अथवा राजकीय आय-व्यय । सरकार को राज्य- 
संचालन तथा व्यवस्था में कितने धन की आवश्यकता होगी तथा किस प्रकार वह 
इस धन को एकत्रित करेगी तथा एकत्रित घन किन-किन भागों पर 
कितना व्यय होगा आदि ग्रइनों पर विचार अथशाख्त्र के राजस्व विभाग 
में किया जाता है । इनके अतिरिक्त देश-रक्षा, करों के भेद, कर सम्बन्धी नीति 
आदि विषयों पर भी विचार राजख में ही किया जाता है। 

अथंशात्र के ये भाग आपस में ण्क दूसरे से सम्बन्धित रहते हैं और एक का 
प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ता हे । किसी देश में उत्पत्ति कम होने पर वहाँ के 
निवासियों की आय घट जायगी; फलतः: उनका रहन-सहन भी गिर जायगा । 
रहन-सहन का स्तर गिर जाने पर उत्पत्ति में बाधा पड़ेगी और राज-कोष की 
आय भी कम हो जायगी । राज-कोष की आय के कम होने पर देश-रक्षा, राज्य- 
प्रबन्ध, शिक्षा आदि सभी आवश्यक विषयों पर घातक ग्रभाव पड़ेगा । अतः जो 
देश अपनी आशिक उन्नति चाहता है, उसे इन सभी भागों पर समान रूप से ध्यान 
देना आवश्यक है । 

अर्थशात्त्र के इन भार्गों--उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय, वितरण, सुद्रा-बंकिंग, 
राजसख का वर्णन हम आगे चल कर विस्तृत रूप से करेंगे । 


राजस्न 


तीसरा अध्याय 
अथशास्त्र का अन्य विद्याओं से सम्बन्ध 


पहले अभ्याय में हम चित्र द्वारा यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस संसार के समस्त 
विज्ञान और शास्त्रों को दो बड़े भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम 
भाग में ऐसे विज्ञान और शास्त्र आते हैं जिनका सम्बन्ध 
विभिन्न शास्त्र 

और विज्ञान भौतिक पदाथों से रहता है। उदाहरण के लिए गणित, 
खगोल, रसायन और भौतिक शास्त्र आदि। दूसरे भाग का 
सम्बन्ध मनुष्य से रहता है, और इसे हम॑ मानसिक शासत्र या मानसिक विज्ञान 
कहते हैं । मनुष्य का विचार दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो वेयक्तिक 
रूप में और दूसरे समाज के सदस्य के रूप में । व्यक्तिगत मनुष्य से सम्बन्ध रखने 
वाले विज्ञानों में मनोविज्ञान और शरीर-विज्ञान मुख्य हैं । समाज के एक सदस्य 
के रूप में मनुष्य से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक विज्ञान हैं, अथंशासत्र, नीतिशास्त्र, 
राजनीति, इतिहास, कानून आदि । ये सब शास्त्र समाज-शास्त्र के अन्तर्गत माने 
जाते हैं । अतः संसार के इन विज्ञानों और शास्त्रों का विभाजन हम निम्न चित्र 

द्वारा स्पष्ट करते हैं । 


शास्त्र अथवा विज्ञान 
। 
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च्षै कै 
वेयक्तिक-जसे समाज- शास्त्र 
( मनोविज्ञान, शरीर-विज्ञान आदि ) ( इतिहास,राजनीति, कानून, अर्थशास्त्र आदि ) 


एः कक. और 
अथंशास्र का अन्य विद्याओं से सम्बन्ध १९ 


घनोपाजन और अपनी आवश्यकता के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 
समाज के अन्द्र रह कर कार्य करना पड़ता है। उसे अनेक मनुष्यों से व्यवहार 
पड़ता है । अतः कुछ से वह मेत्री करता है और कुछ से घनिष्ठ 
सपम्क स्थापित करके रहता है । जिस सीमित क्षेत्र में वह 
अपनी घनिष्ठता को बढ़ाता है, वह प्रायः उसकी जाति कहलाती 
है। वहाँ उसके बन्धु-बान्धव और निकट सम्बन्धी होते हैं । उस समाज के नियमों के 
अनुसार वह आचरण करता है। उन्हींके रीति-रस्म, खान-पान, वेश-भूषा को 
वह अपनाता है । उसके विपरीत आचरण करने पर वह अपने समाज से वहिष्कृत तक 
किया जा सकता है । इसी प्रकार जिस देश में वह रहता है उसके तथा वहाँ के 
निवासियों के प्रति उसके कुछ कर्त्तव्य रहते हैं। वहां के कुछ नियम और 
प्रतिबन्धों को उसे हमेशा पालन करना पड़ता है । इनके पालन न करने पर या 
किसी प्रकार की अवज्ञा अथवा अवहेलना करने पर उसे राजकीय नियमों के 
अनुसार दंड भुगतना पढ़ेगा । वह देश, प्रान्त, नगर और गाँव की व्यवस्था और 
संचालन में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता करता है । वह धारा-सभा 
( [.8९2990ए९ 55८777[9 » नियम-निर्मातृ-परिषद्‌ ( (१0750(प९॥४ 
2 98£ा०[ए 3 चेंगी, पंचायतों का या तो खयं एक सदस्य रहता है अथवा अपने 
प्रतिनिधियों के चुनने का उसे अधिकार रहता है । 

अतः उपर्युक्त वणन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज में रहकर मनुष्य को 
अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। उसके अनेक कर्तव्य होते हैं' जिनका 

मर पालन करना उसका धर्म होता है। समाज में रहनेवाले मनुध्य 
अथंशास्त्र और हि कर 
की इन गति-विधियों को हम निम्न चार भागों में बाँट 
अल्य सम्ताज-शास्त्र ९ 
सकते हैं :--- 

( १ ) उसके धन विषयक प्रयत्न, जिसमें मनुष्य के जीविकोपाजन सम्बन्धी कार्य 
और अपनी विविध आवश्यकताओं को पूण करनेवाले उपायों का सम्बन्ध रहता है । 
इनका अध्ययन अथंशास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है । 

( २ ) आचार-नीति सम्बन्धी कर्त्तव्य -सत्य बोलना, दया के भाव रखना» 
सच्चरित्र होना, ये सब बाते नीतिशास्त्र के अन्द्र रहती हैं । 


समाज में मनुष्य 
का कर्त्तव्य 


२० भारतीय क्षषि-अथंशा््र 


( ३ ) धामिक कृत्य ( न्याय )- अपराधी को दंड देना, हत्यारे को फाँसी 
देना, नियम के विरुद्ध आचरण करने पर दंड का भागी होना, इन सब बातों का 
सम्बन्ध न्याय से है । 

( ४ ) राजनीति ( 70॥00८8 )-राज्य के प्रति भी हमारे कुछ कर्त्तव्य होते 
हैं । उनका पालन करना भी आवश्यक है । देश की सुव्यवस्था के लिए कभी-कभी 
हमें राज्य-कार्य में क्रियात्मक सहयोग देना पड़ता है, कभी प्रतिनिधि चुनने पड़ते 
हैं। ऐसे ही और भी बहुत-से ऐसे शासन-विधान के कार्य होते हैं जिनसे मजुष्य 
को सम्बन्ध रखना पड़ता है । 

अस्तु ; आचार-नीति, धामिक सिद्धान्त, न्याय-कानून, शासन-विधान के 
अनुसार ही समाज में मनुष्य के काये, व्यवहार और उद्योग के धन्धे होंगे। इन सब 
बातों कामनुष्य के सामाजिक और आथिक जीवन पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। इस कारण किसी भी आथिक पहलू पर 
विचार करते समय अन्य सभी सामाजिक बातों का विचार 
सामने रखना पड़ता है । ऐसी अवस्था में आज जो अथशास्त्र हमारे सामने उपस्थित 


है, वह एक सामाजिक विद्या है और समाज-शास्त्र की एक शाखा मात्र है । इसे 
हम निम्न चित्र से व्यक्त करते हैं :-.- 
आचार-नीति 
( मनुष्य और उसके नेतिक विचार ) 


अथंशास्त्र और 
समाज-शास्त्र 


/ 


राजनीति ॥॒ 
(मुष्य अथ शास्त्र 
और शासन- ( मनुष्य 
विधान के धन 
सम्बन्धी सम्बन्धी 
काय ) प्रयत्न ) 


न्यायशास्त्र 
( मनुष्य के न्याय और कानून विषयक काये ) 


अथश्षासत्र का अन्य विद्याओं से सम्बन्ध २१ 


. मुष्य का ईश्वर के प्रति जो सम्बन्ध होना चाहिये, इसका विचार धर्मशास्त्र में 
किया जता है । धर्म का मुख्य उहदंश्य होता है कल्याण-प्राप्ति। यही ध्येय अथशास्त्र 
हे . का भी माना जाता है। निस्सन्देह धर्म में धन को इतना 
धमंशास्त्र ओर है बसे अर्जित को 
हि महत्व नहीं दिया जाता । उसमें सच्चरित्रता और सद्भावों पर ही 
अथशासस्त्र कप द सु ० 
अधिक जोर डाला जाता है। हिन्दू घरमंशास्त्र के आदश# के 
अनुसार जिस काम के करने में धर्म और अथे का विरोध हो या जिसमें व्यक्तिगत 
लाभ होने पर समाज का अहित हो उस रीति से धनोपाजन करना निषिद्ध है। 
किन्तु आज समाज के अधिकांश व्यक्ति माया-भोह में पड़ कर ये सब धार्मिक 
सिद्धान्त भूल जाते हैं। वे अपने खा में दूसरे का हानि-लाभ नहीं देखते । 
इस प्रकार व्यक्तिगत खाथ-पूर्ति के कारण ही आज देश और समाज में अशान्ति 
छायी हुईं है । वर्ग-संघय हो रहे हैं, प्रति दिन खास्थ्य गिर रहा है और नाना प्रकार 
की आधि-व्याधियों से मनुष्य समाज ग्रस्त है । द 
द उदाहरण के लिए एक पंजीपति गरीब मज़दूर से काम तो डट कर लेता हे 
किन्तु पारिश्नमिक देते समय उसे इतना भी नहीं देता कि वह रूखा-सूखा भोजन 
भी भर पेट कर सके । ज़मीदार अपने किसान से लगान लेते समय यह भूल जाता 
है कि बिचारा अपना पेट काट कर उसे रुपया अदा कर रहा है । इसी प्रकार द्ष् 
महाजन अत्यधिक ब्याज की दर लेकर निधन व्यक्तियों का शोषण करते हैं । दूसरी 
ओर व्यापारी धन के मोह में अशुद्ध पदार्थों का सम्मिश्रण करते हैं । समाज के प्रति 
उनका क्या कतेव्य है, इसे वे एक क्षण के लिए भुला देते हैं । आज आपको नगरों 
में कदाचित शुद्ध घी-दूध के दशन नहीं हो सकते । ये सब बातें धमम के विरुद्ध 
हैं। अर्थशास्त्र भी इनका समर्थन नहीं करता। अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के 
अनुसार ये सब बाते वर्जित हैं । सूद, रूगान, इन सब के लिए अथशास्त्र के नियम 
धरम की मर्यादा का कहीं भी उत्लंघन नहीं करते। न्याय, समानता और सत्य के 
आधार पर ही ये सब नियम अवलूम्बित हैं । 
... इतिहास से यह भली माँति सिद्ध हो चुका है कि जो देश आशिक दृष्कोण से 
ससद्धिशाली होते हैं वहीं पर आध्यात्मिक और धार्मिक जागृति सब से अधिक होती 
है। हमारा अतीत का इतिहास भी इस बात का साक्षी है। आज हमारे अधः 


व भारतीय क्ृषि-अथशाख्र 


पतन और धारमिक अवनति का मूठ कारण हमारी अपनी आशिक दुखस्था ही है । 
नीतिशास्त्र में रीति-नीति और अच्छे और बुरे पर विचार किया जाता है । 
नी और कौन-सा काये अच्छा है और कौन-सा बुरा है, मनुष्य को 
तिशास्त्र और क्या करना आवश्यक है और किस काये के करने में बुराई है, 
अर्थशास्त्र इन सब बातों का ज्ञान हमें नीतिशास्त्र से होता है । 
जसा कि हम बता चुके हैं, अर्थशास्त्र में कसे धन की उत्पत्ति की जाती है और 
किस प्रकार उपयोग होता है, इन बातों पर विचार किया जाता है। अतः उचित 
रीति से धनोपाजेन और उसका उपयोग करना नीति के अनुसार आचरण करना है । 
जो उसके विरुद्ध काये करता है, वह नीति और अथंशास्त्र, दोनों ही के नियमों की 
अवहेलना करता है। अथशास्त्र के नियमों के अनुसार श्रमिक को अपना पारिश्रमिक 
अथवा वेतन मिलना चाहिये, पूँजीपति को ब्याज और ज़मींदार को लगान । किन्तु 
अब ग्रइन॒ यह उठता है कि ग्रत्येक को कितना दिया जाय। इसका उत्तर भी 
अथशास्त्र में हमको मिलता है । नीति के अनुसार प्रत्येक को न्‍्यायपूवंक उसने जितना 
काये किया है, उसीके अनुसार दिया जाय । अर्थात्‌ अगर दिन भर किसी मज़दूर 
से काये लिया गया है तो उसे छः घंटे का पारिश्रमिक देना नीति और अथंशास्त्र, 
दोनों के सिद्धान्तों के विरुद्ध है । 
नीति के अनुसार यदि धन के वितरण में समानता और न्याय पर समुचित 
ध्यान दिया जाय तो अवश्य ही वह देश समृद्धिशाली होगा। वहां के निवासी 
सन्तुष्ट रहेंगे और उत्पत्ति में भी वृद्धि होगी । . इस प्रकार सुख और शान्ति बढ़ेगी । 
इन सब का प्रभाव मनुष्य के चरित्र पर पड़ना भी स्वाभाविक है। वे अधिक 
ईमानदार और सत्य-प्रिय होंगे । अस्तु, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का उद्देश्य समाज का 
हित करना है, उसी प्रकार नीतिशास्त्र का भी है। अतः दोनों में कुछ न कुछ 
सम्बन्ध होना आवश्यक है और एक दूसरे से प्रथक नहीं किये जा सकते । 
राजनीति में राज्य के प्रबन्ध के नियमों का विवेचन किया जाता है और मनुष्य 
का राज्य के साथ जो सम्बन्ध रहता है उसका अध्ययन किया जाता है। राज्य-प्रबन्ध 
के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है और यह धन 
अर्थशास्त्र ओर है, जे 
आजम ते उसे विविध प्रकार के करोंसे प्राप्त होता है, जसे आयात-निर्यात- 
कर, आय-कर आदि । ये कर किस प्रकार के हैं, इनका विचार 


अथंशासत्र का अन्य विद्याओं से सम्बन्ध २३ 


अथशास्त्र में किया जाता है। चूँकि राज्य की नीति पर ही देशु की आथिक प्रगति 
अवलूम्बित रहती है; यद्‌ उसकी नीति व्यवसाय के पक्ष में रही तो देश के लिए 
हितकारी सिद्ध होगी, किन्तु अगर विरुद्ध पड़ गई तो महान्‌ क्षति पहुँच सकती है; 
अतः राज्य-प्रबन्ध में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाने पर उत्पत्ति और व्यवस्था, 
दोनों में अन्तर आ जाता है। अनुकूल नियमों के रहने पर जनता शान्तिपूर्वक 
जीवन व्यतीत कर सकती है। सम्पत्ति और धन-रक्षा के साधन रहने पर 
उत्पत्ति में वृद्धि होती है और आथिक अवस्था भी उन्नत हो जाती है । 
कानून और अथंशास्त्र का सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए आजकल के कुछ दृशन्त 
अपने सम्मुख रखिये । जब से स्वराज्य मिला है, सरकार की नीति भी बदल 
गई है। ब्रिटिश सरकार का उदय शासन करना था। 
अतः उन्होंने अपनी शासन-व्यवस्था कुछ मुट्ठी भर पूँजी- 
पतियों के हाथ में सौंप रखी थी। निधेन अथवा मध्यम वग के 
मनुष्यों के हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। फलतः भारतवासी क्रमशः 
निर्धन होते चले गये । इतिहास उठाकर देखले, हमारी जो आर्थिक अबस्था अंग्रेजों 
के आने से पूवे थी, वह अब नहीं रही । जनता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने ऐसे 
नियमों का निर्माण किया जो हमारे देश की सभ्यता और परिस्थितियों के 
स्वथा प्रतिकूल थे। उदाहरण के लिए हम क्ृषि विषयक भूमि-कानून ही 
लेते हैं । पंतृक धन-सम्पत्ति का विभाजन हमारे यहाँ यों तो परम्परा से चला आ 
रहा है; किन्तु आज से १०० वर्ष पूर्व तक भी वह धन संयुक्त कुठम्ब की प्रथा 
प्रचलित रहने के कारण छोटे-छोटे टुकड़ों में कभी विभाजित नहीं होता था। 
आज अवस्था कुछ भिन्न ही दिखलाई पड़ती है। संयुक्त कुठुम्ब-प्रणाली छिन्न- 
भिन्न हो चुकी है और प्रत्येक मनुष्य अपना व्यक्तिव अरूग मानता है। अतः 
'जिन खेतों का क्षेत्रफल आज से पच्चीस वषे पू्वे बारह बीघा था, वे आज आपस के 
बंटवारे के नियम के कारण छोटे-छोटे ठुकड़ों में विभाजित हो गये हैं। इसका 
परिणाम बहुत ही भयावह हुआ । हमारी उत्पत्ति प्रति वषे कम होती जा रही है; 
हम निरन्तर निधन हो रहे हैं और अन्य देशों पर अपनी आवश्यकताओं के लिए 
आशा लगाये देख रहे हैं । 


कानून ओर 
अर्थशास्त्र 


श्डट भारतीय कृषि-अथशास्र 


दूसरी ओर अब भूमि सम्बन्धी कानूनों में क्रमशः सुधार हो रहा है । जमींदारी- 
प्रथा का अन्त समीप ही है, लगानों में भी बहुत-कुछ सुधार हो चुका है। इसीसे 
किसानों पर होने वाले अत्याचार अब ओम्कल होते जा रहे हैं। भूमि भी क्रमशः 
एकचक होती जा रही है, आदि । इसी प्रकार असंगत हड़तालों को रोकने के 
कानून, मिल-मालिकों के अत्याचारों से श्रमिकों को बचाने के कानून, निम्नतम वेतन 
की समस्याओं पर भी कानून बन चुके हैं। जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता 
है, वहां उनमें परिवर्तन किये जा रहे हैं । 

अतः कानून और अथशास्त्र का भी बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । देश के कानून 
भी आध्िक अवस्था को सुधार अथवा बिगाड़ सकते हैं । 

इनिहास द्वारा हमें प्राचीन परिपाटियों, घटनाओं और पग्राचीन राज्य-प्रबन्ध 
आदि विषयों का ज्ञान होता है । उनसे हम अपनी आधुनिक 
परिस्थितियों और घटनाओं की तुलना कर सकते हैं । यही 
अवस्था आथिक घटनाओं के इतिहास के सम्बन्ध में है । 

हम इतिहास पढ़ कर यह बात भली भाँति मालूम कर सकते हैं कि प्राचीन 
काल में कोई आथिक आपत्ति आने पर तत्कालीन सरकार ने उन्हें दर करने के 
लिए किन उपायों का प्रयोग किया था। उदाहरण के लिए दुभिक्ष ही ले लीजिये । 
भारतवर्ष में दुभिक्ष सदा से चलते हैं, और समय तथा देश की परिस्थिति के 
अलुसार उन्हें रोकने के उपायों तथा सहायता के सिद्धान्तों में भी भेद रहा है । 
अतः जहाँ सम्भव हो उनमें से परिस्थितियों के अनुसार हम ऐसे उपायों का ग्रयोग 
कर सकते हैं, जिनसे हमें छाम होने की आशा हो । एक दसरा दृशन्त लीजिये, 
प्राचीन काल में भारत में रूयान की प्रथा आज से सर्वेथा भिन्न थी। उस काल 
में लगान का सिद्धान्त आकृतिक नियमों के अलुसार था, अर्थात्‌ जिस श्रकार सूर्य 
पृथ्वी से जल का शोषण करता है और पुनः उसका अधिकाँश वर्षा के जल के रूप में 
पृथ्वी को दान दे देता है। इसी ग्रकार राजा जनता से केबल उतना ही घन छेता 
था जितना कि राज्य-प्रबन्ध के लिए आवश्यक होता था। शेष को अथवा अधिक 
को वह प्रजा के हित में व्यय करता था । 

अतः अथंशास््र के अध्ययन में इसका महत्वपूण स्थान है। इतिहास के द्वारा 


अर्थशास्त्र और 
इतिहास 


अथशाखत्र का अन्य विद्याओं से सम्बन्ध २७ 


हमें अपनी भूतकाल की गलतियाँ विदित हो जाती हैं, जिनसे हम सचेत रह सकते 
हैं। पुरानी परिपाटी के अगर कोई लाभ रहे हों तो उन्हें अपनाकर हम सुधार 
कर सकते हैं । ह 

देश की आथिक उन्नति के लिए भूगोल के उचित ज्ञान की भी आवश्यकता 
होती है । किसी देश की स्थिति, प्रकृति आदि का वहां के निवासियों पर क्‍या 
ग्रभाव पड़ता है, इन सब बातों का ज्ञान हमें भूगोल के 
अध्ययन द्वारा ही होता है । किसी देश की उत्पत्ति पर वहां 
की भौगोलिक अवस्था का बहुत प्रभाव पड़ता है। अथशाख्र 
म॑ उत्पत्ति के पाँच साधनों में भूमि का स्थान मुख्य है । इसके अन्तगत हम देश की 
भौगोलिक अवस्था का आथ्िक दृष्टिकोण से विचार करते हैं । देश की उन्नति के लिए 
यह परम आवश्यक है कि वहां के निवासी अपने देश की प्राकृतिक घन-सम्पत्ति, 
नदी, पहाड़, जंगल, समुद्र, आकाश, भूगर्भ-सम्पत्ति, जलवायु का पूरा-पूरा उपयोग 


अथंशास्त्र और 
भूगोल 


कर लें; और अन्य देशों से आनेवाले पदार्थ किसी ग्रकार कम हो जाय॑। 

इसीलिए अथशात्र के अध्ययन में इसका उचित समावेश रहता है । अथंशास्र 
में आथिक भूगोल के विषय का विशेबज महत्व है, और इसीके ज्ञान के फल-स्वरूप 
देश की आथिक सफलता बहुत-कुछ निर्भर रहती है । 

अब तक हमारा ध्यान केवल उन शास्त्र और विज्ञानों पर केन्द्रित था, जिनका 
सम्बन्ध मनुष्य और समाज से था। दूसरे डाब्दों में हम यों कह सकते हैं कि 


हि अब तक हमने समाजशाख्र के अंग और उपांगों के पारस्परिक 
अथशास्त्र और 


भोतिक विज्ञान 


सम्बन्ध के विषय में ही विचार किया था। किन्तु इसका यह 
अथ नहीं है कि अथशात्र का समाजशासत्र के अतिरिक्त अन्य 
विज्ञानों या शासत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर ध्यान पूवंक देखा जाय तो भौतिक 
विज्ञान का, जिसमें रसायन और भौतिकशास्र मुख्य हैं, मनुष्य के आर्थिक जीवन से 
बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । विज्ञान के विविध प्रकार के आविष्कारों के फल-स्वरूप ही 
उन्नीसवीं शताब्दी में योरप में औद्योगिक क्रान्ति हुईैं। उत्पत्ति के तरीकों में एक 
विचित्र परिवतेन होना आरम्भ हो गया और सभ्यता का विकास भी एक नये सिरे 
से आरम्भ हुआ। उत्पत्ति की अनेक बाधाएँ आज दूर हो चुकी हैं। संसार का 


२६ भारतीय हृषि-अथशास्त्र 


प्रत्येक भाग आज एक दूसरे के समीप है। एक स्थान के परिवर्तन, रीति-रस्म 

और आचार-विचारों का दूसरों पर भी प्रभाव पड़ने छग गया है । 
जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के रसायन और भसौतिकशास््र का प्रभाव मनुष्य के 
आध्िक जीवन पर पड़े बिना न रह सका, उसी तरह अर्थशात्र और गणित का भी 
सम्बन्ध हे। आज गणित के उपांग सांख्यशाशत्र अथवा 

गणित ओर |ह 

आल परिगणन-विद्या (अंकशात्र 9:8(50८$) के बिना तो समाज 
की प्रयति ही रुक सकती है | अथंशात्र के अध्ययन में गणित 


के इस अंग की सहायता से बड़ी महत्वपूण खोज की जाती है। पाश्ात्य देशों की 
उन्नति में गणित की खोजों का विशेष हाथ है । जिन बातों के वणन करने के 
लिए हमें बहुत शक्ति, समय और साधनों की आवश्यकता होगी उन्हें अंकशासत्र की 
तालिकाएँ, रेखा-चित्र आदि संक्षेप में और शीघ्रतापूवक समझा देते हैं । 

इसी प्रकार अन्य विद्याओं का भी सम्बन्ध हमारे अरथंशात्र से है। उदाहरण 
के लिए शरीर-विज्ञान के आहार सम्बन्धी सिद्धान्तों का समाज और देश के स्वास्थ्य, 
जन्म और मरण, आयु पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार वनस्पति-विज्ञान और 
जीव-विज्ञान का सम्बन्ध भी अथ्थंशात्र से समान रूप से है। वनस्पति-विज्ञान और 
अथंशाख्त्र, दोनों के सम्मिलन से ही हमारे क्ृषि-अर्थशासत्र की रचना हुई है । इसका 
चणन हम अगले अध्याय में करेंगे। | 


चौथा अध्याय 
कृषि-अथशासत्र' और ग्राम्य अथशास्त्र' 


प्रथम अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि अथज्ञास्त्र में समाज में रहनेवाले 
व्यक्तियों के आथिक या धन सम्बन्धी प्रयल्ञों और सिद्धांतों का विवेचन किया 
जाता है । इसके अन्तगत विविध्र अकार के व्यवसाय-व्यापार, 


(१ रे 
अथशास्त्र में कल 
ओं कला-कौशल, खेती आदि के करनेवाले व्यक्तियों के प्रयत्न सम्मि- 
सभी पहल हा हे 
को लित रहते हैं। गत अध्याय में हमने यह भी स्पष्ट करने का 
का समान रूप के 
। से प्रयल्ल किया था कि यद्यपि भिन्न-भिन्न सामाजिक विद्याएं मनुष्य 
अध्ययन हि ४४ 
होली है के भिन्न-भिन्न पहलुओं को लेकर अध्ययन करती हैँ, फिर भी 


उनका आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसका 
कारण यह है कि प्रत्येक पहलू अन्य पहलुओं से इस प्रकार मिला रहता है कि 
उसके पूव ज्ञान के लिए हमें अन्य पहलुओं के ज्ञान का आश्रय लेना आवश्यक हो 
जाता है । अस्तु; विभिन्न सामाजिक विद्याओं का परस्पर सम्बन्ध इतना घनिष्ठ रहता 
है कि एक को दूसरे की सहायता लेने की आवश्यकता अवश्य होती है। यह कह 
देना नितान्त कठिन है कि मनुष्य के कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाली कोई एक बात 
एक शास्त्र के अन्तगंत ही आती है और दूसरे के नहीं । 

अथशास्त्र के अन्तर्गत मनुष्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है; 
चूँकि उसका कार्य चाहे जिस दृष्टिकोण से भी क्यों न किया गया हो, उसका आधार 
कुछ न कुछ आथिक अवश्य होगा और उस काये से उसके आथिक जीवन पर बुछ न 
बुछ प्रभाव अवश्य पढ़ेगा। अन्तर केवल इतना ही रहता है कि अपनी निजी 
विशेषताओं के कारण अनेक विद्याओं का अभ्ययन अलग-अलग किया जाता है । 
अस्तु; जिस प्रकार राजनीति, धर्मशास्त्र, इतिहास, कानून आदि, समाजजश्ञास्त्र के 
अंग होते हुए भी समाज में रहनेवाके व्यक्ति का विविध दृष्टिकोण से अध्ययन 
करते हैं, उसी प्रकार अथशास्त्र के अन्तगंत भी अनेक ऐसे उपांग ( 5प9- 
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२८ भारतीय कृषि-अर्थशास्त्र 


[ए8078 ) हैं. जो मनुष्य के नाना प्रकार के आथिक प्रयत्नों की जाँच करते 
हैं। अपनी अनेक विशिष्टताओं (5962८ांथ #८४प/८$) के कारण उनका अध्य- 
यन भी अलग ही होता है। हृषि-अर्थशास्त्र और आम्य अथशास्त्र भी अर्थशास्त्र 
के ऐसे ही उपांग हैं जो हर प्रकार से अथशास्त्र के सिद्धान्तों और नियमों पर 
आश्रित रहते हुए भी अलग-अलग अध्ययन किये जाते हैं । 


खेती संसार का प्राचीनतम व्यवसाय है। आज भी इस औशद्योगिक युग में 
विश्व की दो-तिहाई से अधिक जनसंख्या केवल इसी व्यवसाय पर अपनी जीविका 
के लिए आश्रित है। अस्तु; खेती-बारी से सम्बन्धित व्यक्तियों, 
उनके वातावरण, उनके रहने के स्थान गाँवों और उनके 
दनिक कार्यों का जिस शास्त्र में विवेचन किया जाता है, उसे 
हम ग्राम्य अथंशास्त्र कहते हैं। इस परिभाषा का अथे यही है कि इस शास्त्र 
के अन्तर्गत हम किसानों के उन वेयक्तिक और सामाजिक अ्रयत्नों का अध्ययन 
करते हैं, जिनका सम्बन्ध मनुष्य-जाति के कल्याणकारी उपायों, उनकी प्राप्ति और 
उपयोगों से है। यहां यह बता देना असंगत न होगा कि सार्वजनिक अर्थशास्त्र 
और ग्राम्य अथंशास्त्र के सिद्धान्तों में कोई वास्तविक भेद नहीं है। अन्तर केवल 
इतना ही है कि ग्राम्य अ्थंशास्त्र में ग्राम्य जीवन की विशेषनाओं को दृष्टि में रखते 
हुए वहाँ के निवासियों, उनके उद्यम, वातावरण तथा परिस्थतियों का अध्ययन 
अथंशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है । 


ग्राम्य अथे- 
शास्त्र क्या है ९ 


अतः यांवों की उ्तत्ति, उतकी व्यवस्था और संगठन, वहाँ के निवासियों का 
व्यवसाय, रहन-सहन का स्तर, आवागसन के साथन, रीति-रस्म, खान-पान, जाति- 
भेद, जन-संख्या का विवरण आदि विविध पहलुओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के 
इस उपांग में करते हैं। इनकी समस्याएँ नगर-निवासियों अथवा मिल-सजदरों, 
व्यापारी, अन्य व्यवसायियों से सवंधा भिन्न होती हैं । गाँव के किसान और नगर- 
निवासियों को परिस्थिति, वातावरण तथा जीविकोपाजेन के श्रयल्नों में बहुत अन्तर 


रहता है । यही कारण है, ग्राम्य अर्थशास्त्र का अध्ययन भी अब अलूग ही होने 
लग गया है । 
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गाँवों के अधिकांश निवासियों का मुख्य उद्यम खेतीज़ारी ही रहता है । 
लगभग ८५७ से ९५ प्रतिशत मनुष्य गाँवों में इसीपर अपनी जिविका के लिए निर्भर 
और रहते हैं । अतः खेती-बारी जेसे आवश्यक और मुख्य व्यवसाय 
ग्‌ का के बारे में समुचित ज्ञान होना परम आवश्यक है । खेती-बारी 
कक की अपनी कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो उसे व्यापार और 
कला-कौशल आदि अन्य उद्योग-धन्धों से अछग कर देती हैं और कुछ एसी भिन्न 
अवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण इसका अध्ययन भी सार्वजनिक 
अर्थशास्त्र से पृथक ही होता है। खेती-बारी की इन विशिष्टताओं का वर्णन हम 
आगे चलकर बतायेंगे । 
खेती-बारी की सफलता प्रधानतः प्रकृति पर ही अवलूम्बित हैं। अतः कृषि- 
अथशास्त्र के अध्ययन में भूमि तथा अन्य प्रकृति-दत्त साथनों (र०६पार्श 2८8) 
को ही ग्धानता दी जाती है । खेती-बारी में भूमि ही उत्पत्ति का मुख्य साधन हे । 
किसान उत्पत्ति के इस सुख्य साथन में ही अपनी पूँजी और परिश्रम लगाते हैं । 
अपनी योग्यतानुसार उसकी उचित रूप से व्यवस्था करते हैं और अन्त में 


३. हरे । 


अपनी सफलता और फल की कामना प्रकृति से करते रहते हैं । प्रकृति पर इतनी 
पराधीनता अन्य किसी उद्योग-बन्त्रे और व्यवसाय में नहीं रहती । अतः इसका 
अध्ययन हमें अलग करने की आवश्यकता होती है । 

अथश्ञास्त्र के इस उपांग में हम किसानों के उन प्रयल्लों पर विचार और 
अध्ययन करते हैं जिनका सम्बन्ध भूमि तथा अन्य ग्रकृति-दत्त साधनों से रहता है 
और अन्त में जिनपर खेती-बारी की सफलता निर्भर रहती है। किसान किन-किन 
उपायों का अनुकरण कर अपने इन प्रकृृति-दत्त साथनों का प्रबन्ध तथा संचालन 
करता है और वह किस ग्रकार अपने को, अपने समाज और राष्ट्र को समृद्धिशाली 
बनाता है। श्री जोज़ीयर नामक एक प्रसिद्ध विद्वान ने कृषि-अर्थशास्त्र की व्याख्या 
निम्न प्रकार से की है :--- 

“कृषि-अथशास्त्र वह विज्ञान है जिससे हमें खेती-बारी के साथनों के 
व्यवस्थापन और संचालन का ज्ञान होता है । किसान किस प्रकार अपने इस व्यवसाय 
से लाभ उठाकर अपने को सुखी बनाता है ।” 


भारतीय क्षषि-अथंशास््र 


हा । 
श 


इस शास्त्र में राज्य द्वारा दिये गये वे प्रोत्साहन भी सम्मिलित रहते हैँ जिनसे 
राष्ट्रीय सम्पत्ति में अभिवृद्धि होती है। संक्षेप में इस शास्त्र में, हम भूमि के 
विभाजन, सिंचाई की समस्या,फसलों की उत्पत्ति, उनपर जलवायु का प्रभाव, भूमि 
का सुधार (२९९० ४०४०० ० 4709 मूल्य-नियन्त्रण (?706 (१00070) 
आदि समस्याओं पर विचार करते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षष्ि-अर्थशास्त्र अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध रखते 
- हुए भी भिन्न है। उसकी अपनी निजी विशेषताएँ रहती हैं जिनपर प्रथक विचार 
करना आवश्यक होता है । 


खेती-बारी अवश्य ही अथशास्त्र के अन्यान्य पहलुओं पर निर्भर है, फिर भी 
उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे अन्य उद्योग-धन्धों से 
बिशेषताएँ अलग कर देती हैं और कुछ ऐसी भिन्न अवस्थाएँ पंदा हो जाती 
ष्‌ हैं नीचे हे (्‌ से 
» जिनके नीचे सावेजनिक अथंशास्त्र के नियम और सिद्धान्त 
चाल हुआ करते हैं । खेती-बारी की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं :--- 


फसलों की उत्पत्ति 


(१) जेसा कि ऊपर हम संकेत कर चुके हैं खेती-बारी की अन्य 
उद्योग-धन्धों से सब से बड़ी विशेषता तो यह है कि यह व्यवसाय अधितर 
प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर है । भूमि अगर ऊसर है तो एक तिनका भी पेदा नहीं 
हो सकता (ऊसर भूमि तृण नहीं जामे), शुष्क और मरुस्थली जलवायु में अच्छी उपज 
का होना असम्भव है । यों तो समय, जलवायु, ऋतु और स्थान का प्रत्येक व्यवसाय 
पर थोड़ा-बहुत प्रभाव अवश्य पड़ता है ; किन्तु खेती से इन सबका सम्बन्ध इतना 
घनिष्ठ रहता है कि उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है । इन ग्रकृति-दत्त साधनों 
में अधिक परिवतेन कर लेना मनुष्य की क्षमता से परे है। कसी अतित्रृष्टि तो कभी 
अनावृष्टि; कभी ताप-क्रम में विषमता तो कभी हवा की गति की अनिश्चितता और 
कभी टिड्डी-दल, कीड़ों और ढोरों के कारण खेती की उपज बहुत ही अस्थिर और 
अनिश्चित रहती है। विस्तृत और गहरी खेती करने पर कुछ अंश तक हम इन 


ल्दैभँ 
्न्न्नो 
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बाधाओं को विजय कर सकते हैं, किन्तु इन अड़चनों से सर्वेश्ना मुक्ति पा लेना 
मनुष्य की सामथ्य से बाहर है । 


( २ ) खेती में भूमि का महत्व प्रधान है । किन्तु भूमि का विस्तार और क्षेत्र- 
फल परिमित रहने के कारण उसमें हम अपने आवश्यकतानुसार बृद्धि नहों कर 
सकते हैं । किसी देश की पेदावार को बढ़ाने के दो उपाय हैं। या तो खेती योग्य भूमि 
में विस्तार किया जाय अथवा वेज्ञानिक ढंग से खेती की जाय । परन्तु जेसा हम ऊपर 
बता चुके हैं, प्रकृति ने भूमि हमें परिमित मात्रा में ही दे रखी है; अतः उसमें एक 
सीमा से आगे बृद्धि करना सम्भव नहीं है । दूसरे उपाय से उपज में ब्द्धि करने के 
लिए हमें खेती के मूलधन--हल-बल, खाद, पानी, आदि-और श्रम में बृद्धि करनी: 
होगी । किन्तु कालान्तर में ही “उपज बढ़ाने में खच बढ़ता है” के नियमानुसार 
( क्रमागत हास नियम के अनुसार ) हमें सिर झुका देना पड़ेगा | व्यापार तथा अन्य 
उद्योग-धन्धों की अवस्था ऐसी नहीं है । 


( ३ ) खेती-बारी में अन्य उद्योग-धन्धों से कलों ( मशीनों ) का प्रयोग 
अपेक्षाकृत कम होता है । अन्य व्यवसाय चूँकि अकृृति पर इतने आश्रित नहीं रहते, 
अतः वहाँ उत्पत्ति बढ़ाने के लिए मशीनों का व्यवहार सरलतापूवंक किया जा सकता 
है। खेती की व्यवस्था में यह अधिक सम्भव नहीं है। यद्यपि अमेरिका, इज्नलेण्ड और 
रूस आदि अनेक देशों में खेती की अधिकांश क्रियाएँ मशीनों द्वारा ही ग्रतिपादित 
होती हैं; फिर भी प्रकृति को सवंथा वशीभूत नहीं कर सके हैं और न॒व्यवसायों की: 
भाँति मनचाही फसलें ही पंदा कर सकते हैं । कपड़े, कागज़ आदि किसी भी व्यव- 
साय को ले लीजिये, आवश्यकतानुसार हम मूलधन और श्रम को बढ़ा कर अच्छी 
सशीनों का प्रयोग कर अधिक कारखाने खोलकर उत्पत्ति बढ़ा सकते हैं । खेती- 
बारी में उपरोक्त जेसा कि बताया गया है, दो नियमों में यह सब उस अवस्था तक 
सम्भव नहीं है । न तो भूमि के क्षेत्रफल को ही हम अपने आवश्यकतानुसार बढ़ा 
सकते हैं ओर न “क्रमागत हास' नियम पर किसी प्रकार ग्रतिबन्ध छगा सकते 
हैं । अतः खेती में मूलधन के बढ़ाने पर भी हम और व्यवसायों की भाँति उपज में 
बहुत अधिक ब्ृद्धि नहीं कर सकते हैं। 


श२ भारतीय क्ृषि-अथशास्त्र 


( ४) अन्य व्यापार और व्यवसायों के विपरीत खेती में मूलधन एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर बहुत कम ले जाया जाता है । व्यापार और व्यवसायों में 'स्टाक- 
एक्सचेज्न' में थोड़ा-सा भी अन्तर आने पर खरीदे या बेचे जा सकते हैं, किन्तु 
खेती की अवस्था कुछ भिन्न ही है। एक तो भूमि से मूलब्रन उठा लेना कोई सरल 
बात नहीं है, उसमें बहुत ही मंमट और हानि उठानी पड़ती है । दूसरी बात यह 
है कि भूमि---एक गाँव के किसान की भूमि और एक हराहर में रहनेवाले की ज़मीन 
में भी बड़ा अन्तर रहता है। तीसरी बात यह है कि भूमि ही किसान का स्वस्व 
होती है । चाहे कितनी भी हानि क्‍यों न उठानी पड़े परन्तु फिर भी वह अपने 
भाग्य और ईख़र पर विज्वास ओर भरोसा रखता हुआ, उसीपर अधिक परिश्रम 


करता है । 
(५) खेती में संगठन और व्यवस्था की भी यही दशा है। अन्य व्यवसायों 


की भाँति यहां हमें एक साथ ही बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं हुआ करती 
है। थोड़ा-थोड़ा करके कई बार पूंजी लगानी पड़ती है । 

(६) व्यापार और अन्य व्यवसायों में जहाँ अधिक मात्रा में उत्पत्ति की जाती 

है, श्रम-विभाजन का बड़ा महज है। इस प्रथा से एक तो श्रमिक की कुशलता 
बढ़ जाती है और उसे अपने कार्य के करने में बहुत आनन्द अनुभव होता है; और 
दूसरी बात यह है कि उत्पत्ति की छागत में भी कम खच्च होता है । किन्तु, खेती 
का व्यवसाय प्रायः छोटे और दूर-दूर के खेतों में होता है, अतः यहाँ श्रम- 
विभाजन का अधिक महत्व नहीं है । अमेरिका, रूस आदि पाश्वात्य देशों में जहाँ 
मशीनों का प्रचलन अधिक है; किन्तु अन्य व्यवसायों की तुलना के बराबर वहाँ भी 
नहीं है। फलतः फसलों का लागत-मूल्य प्रायः ( मशीनों की अपेक्षा ) अधिक 
रहा करता है। 

(७) खेती की उत्पत्ति एक ही समय हुआ करती है-अर्थात्‌ किसान प्रायः अपनी 
फसल को एक ही समय बोते हैं और एक ही समय काटते हैं। उदाहरण 
के लिए गेहूं कार या कातिक ( अक्टूबर-नवम्बर ) के महीने तक बो दिया जाता है 
और बंसाख ( मार्चे-अग्रेछ ) के महीने से काटना आरम्भ क्र देते हैं। फल-खरूप 
कभी तो मंडी में अनाज की मात्रा बढ़ जाने पर दाम एकदम गिर जाते हैं; और 
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जब उसकी मात्रा धीरे-धीरे घटने रूगती है तो उसका मूल्य भी उसीके अनुसार 
बढ़ने लगता है । अतः बिना सरकारी सहायता के किसान का अपनी उपज के मूल्य 
पर अपना कोई वश नहीं है । इसके विपरीत व्यापोरी बहुधा अपनी उपज का मूत्य 
अपने वश में ही रखते हैं। वे जब चाहें किसी वस्तु को उत्पन्न करें और आव- 
स्यकता पड़ने पर उत्पत्ति को कम भी कर सकते हैं अथवा सववेथा बन्द कर-सकते हें । 

( ८ ) खेती में उपज की कौमत घट जाने पर भी किसान अपने इस व्यवसाय 
को नहीं छोड़ता है । यह बात अन्य उद्योग-धन्धों में नहीं मिलती है. । जो- व्यव- 
सायी जब लागत सात्र पर भी अपनी वस्तु को नहीं बना सकता है तो हानि के 
भय से तुरन्त ही उस व्यवसाय से अपना हाथ खींच लेता है। खेती में छागत से 
अधिक खच्चे में फसल को पेदा करनेवाला किसान, व्यवसायी की अपेक्षा काफी 
समय तक रुक सकता है और अपना धन्धा चला सकता है । इसका कारण यह हे 
कि खेती-बारी के व्यवसाय में मूलथन और श्रम में बहुत कम अन्तर रहता है । 
यही कारण है कि इस व्यवसाय पर आश्रित मनुष्यों की संख्या--दो-तिद्ाई से 
अधिक--अभब भी संसार में सबसे अधिक है । 

( ९ ) खेती और व्यापार में आखिरी विभिन्नता श्रम अथवा मज़दूरी “के विषय 
में पाई जाती है । अधिकांश किसान अपने धन्चे को स्वयं अपने बाल-बच्चों सहित 
ही किया करते हैं | केवल कुछ अवसरों पर--जसे निराई, निकाई, कपास का बीनना, 
फसलों का काटना अथवा मिट्टी चढ़ाना--बाहर से कुछ मज़दूर अपने काम में 
लगाते हैं । और अगर वह अपने व्यवसाय को आधुनिक रीति और कलों द्वारा करता 
है तो बाहर के मज़दूरों की संख्या भी उसी अनुपात में घट जाती है । बड़े-बड़े 
ज़मीन्दार अथवा उच्च वर्ग के मनुष्य इसके अपवाद हैं । खेती-बारी के लिए उन्हें 
ग्रायः मज़दूरों पर ही आश्रित रहना पड़ता है । ह 

फसलों के विक्रय में 

( १ ) खेती की उपज बहुथा शीघ्र न४्ट हो जाने वाली ( ?८८8720[6 ) 
होती है । दूसरी बात यह है कि यह उपज ग्रायः अव्यवस्थित किसानों के छोटे-छोटे 
खेतों में उत्पन्न होती है, अतः मात्रा में बहुत थोड़ी हुआ करती है । इतनी थोड़ी 
मात्रा की उपज को उपभोक्ता तक पहुँचाने में बहुत व्यय होता है । अतः खेती के 

रे 
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व्यवसाय में फसलों को बेचने के लिए व्यापारी, आढ़ती, दछार आदि कई व्यक्तियों 
का आश्रय लेना होता है, जिससे लागत के मूल्य में और भी बद्धि हो जाती है। 
निर्धन किसानों के पास सामान को गोदामों में रखने की ठीक व्यवस्था नहीं होती, 
अतः वे खलिहान पर ही या कुछ दिनों के अन्दर अपनी फसल को सस्ते मूल्य 
पर उपरोक्त किसी व्यक्ति के हाथ बेच देते हैं । 

अन्य व्यवसायों में उत्पत्ति अधिकतर बड़ी मात्रा में की जाती है। व्यवसायी 
साधन-सम्पन्न होते हैं। वे काफी समय तक अपने गोदामों में उस माल को 
सुरक्षित रख सकते हैं । बने हुए - माल के व्यापार में उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए 
इतनी बड़ी अखला की आवश्यकता नहीं होती है । अतः लागत मूल्य में भी 
विशेष परिवतेन नहीं होता है । 

( २) खेती की उपज ग्रायः तोल में भारी और आकार में बड़ी होती है, अतः 
काफ़ी स्थान पेरती हैं। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बने हुए 
माल की अपेक्षा अधिक असुविधा रहती हे और भाड़े ( किराये ) में काफी दाम खर्चे 
हो जाते हैं । यद्यपि सरकार ने अब कुछ ऐसे नियम बना दिये हैं जिसमें खेती की 
उपज को काफ़ी सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं और जिनके ले जाने में अधिक मूल्य 
नहीं लगता, फिर भी उपभोक्ता उस वस्तु का जो मूल्य देता हे, उसमें अनुपात की 
इृष्टि से मूल्य का अधिक भाग उस पदार्थ के आने-जाने में ही व्यय होता हे । 

( ३ ) अन्य व्यवसायों की अपेक्षा खेती में सहयोग और सहकारिता की भावना 
इतनी जाशत नहीं है । बहुत-से देशों में तो-जस्रे, भारतवर्ष, चीन, बरमा-संघशक्ति 
बहुत ही कम हैं अथवा बिल्कुल ही नहीं है। अतः किसानों को अपनी फसलों को 
बेचने में पग-पण पर कठिनाई उठानी पड़ती हे । व्यापार में ऐसी बात नहीं है । 
यहाँ संघ-शक्ति द्वारा ही ग्रत्येक काये किया जाता है । 

खेती-बारी को :हम दूसरे शब्दों में वनस्पति की उत्पत्ति भी कह सकते हैं । 
कृषि-अ्थशास्त्र वनस्पति-विज्ञान (30(809) के अनेक निर्धारित नियम होते 

भी कछा और हैं। उदाहरणके लिए, सूर्य के प्रकाश के बिना वनस्पति का 
विज्ञान, दोनों उगना कठिन ही नहीं असम्भव भी है। ये नियम प्रयोगशाला 
हद हे ( 7.,90078:07०७ ) में सिद्ध किये जा चुके हैं। इनकी 
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परीक्षा हम व्यावहारिक जीवन में खेती तथा प्रकृति में भी भाँति कर सकते हैं । 
इम सब को देनिक जीवन का यह अनुभव है कि साये ( 5790८ ) में कोई 
चनस्पति अच्छी तरह नहीं पनपती है। इसी तरह भूमि को सुधारने 
के लिए शोरे का प्रयोग ( /०]98525 ) रसायनशाला ( (/#०कांट्क्ों 
[.४००४४६४०४४८७ ) में सिद्ध किया जा चुका है; और दलदली भूमि (572॥7708) 
में हल चलाना हानिकर है तथा रेतीली और चिकनी मिट्टी की भू न को सुधारने 
के लिए हरे खाद ( (772८0 77870778४ ) और चूने ( [॥76 ) का प्रयोग 
उपयोगी रहता है, ये बातें भी सवे-विदित हैं और विज्ञान की सहायता से सिद्ध की 
जा चुकी हैं। इस अकार के नियम ही हमारे इस शास्त्र के आधार-सतम्म हैं। अतः 
सावेजनिक अथंशाश्र की अपेक्षा यह कई अंशों में बिल्कुल ही विज्ञान की कसौटी पर 
( प्रयोगशाला में बठ कर ) सही उतरता है । 

कला की दृष्टि से भी हमें इस शास्त्र में अपनी भूमि, फसलू की उत्पत्ति, पशुओं को 
नस्ल-सुधार, कीड़ों और रोगों से बचने और उन्नति करने के उपाय मिलते हैं । इन 
उपायों को प्रयोग में लाकर अनेक देशों ने आशातीत उन्नति कर दिखाई है । भूमि 
सम्बन्धी नियमों में परिवतन और संशोधन करके आज पाश्वात्य देशों में भूमि को 


'एकचक ( (:078$0॥0692007 ० 700728 ) किया जा रहा है । वेज्ञानिक 
रीति और कलों की सहायता से वहाँ विस्तृत खेतों (,872०८ 787779) में खेती-बारी 


होती है । उन्नतिशील हछ, बेल और बीजों का प्रयोग कर भारत में भी कई स्थान 
पर कई गुनी अधिक उत्पत्ति बढ़ा ली जाती है। अतः इस शास्त्र में रसायन- 
शाला के प्रयोगों और अनुभवों को व्यवहार में लाने का और उनसे सुख-संबृद्धि करने 
का हमारे व्यावहारिक जीवन में विस्तृत क्षेत्र है । 

कृषि-अथंशाल्र सम्बन्धी आर्थिक विशेषताओं को जान लेने के बाद हमें यह 
भली भाँति ज्ञात हो जाता है कि खेती-बारी में और अन्य व्यवसायों में कई 
विभिन्नताएँ हैं। इस व्यवसाय में किसान को सदा-सवेदा 
प्रकृति पर ही आश्रित रहना पड़ता है। अब तक 
वह उसमें कोई आशाजनक अथवा विशेष परिवततेन नहीं कर 
सका है। भविष्य में भी खेती अन्यान्य रूप से प्रकृति के अधीन रहेगी, इसमें 


. कषि-अथंशाल 
का महत्व 
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किंचित भी संशय नहीं है। हम यह भी बता चुके हैं कि संसार के अधिकांश 
मनुष्य अब सी इस धन्वे से अपना भरण-पोषण करते हैं। ऐसी अवस्था में इसका 
कितना अधिक महत्व है, यह लिखने की बात नहीं हे। इसकी उपेक्षा करने से 
कितनी क्षति होगी, यह भी अनुमान करने का विषय है । 

इस शास्त्र के अध्ययन के दो प्रधान उद्देश्य हैं। अथम कात्पनिक और 
दूसरा व्यावहारिक है । कात्पनिक उद्देश्य इस शाज्न से सम्बन्धित वेज्ञानिक नियमों का 
हलके अन्वेषण करना और किसी सत्य को ढूँढ़ निकालना है। किन-किन 
ह 3 न कारणों के होने से फसलों की उलत्ति, भूमि की ऊर्नेराशक्ति 

3 इत्यादि को हानि पहुँच सकती हैं और उन कारणों का' 

निराकरण किस रीति से किया जा सकता है। कितनी उपज होनी चाहिये और 
उतनी उत्पत्ति किन उपायों से बढ़ाई जा सकती है । अपनी उपज को कब, कहाँ 
और केसे बेचा जाये, ये सब काल्पनिक अध्ययन के विषय हैं । 

व्यावहारिक क्षेत्र में इस शासत्र के अध्ययन का उद्देश्य देश और राष्ट्र की 
सम्पत्ति में वृद्धि करना है । इस सम्पत्ति के बढ़ाने में फसलों की उपज से लेकर 
उपभोक्ता तक पहुँचाने वाली जितनी भी क्रियाएँ हैं, उन्हें सर करना है। राष्ट्रीय 
सम्पत्ति ( )९४४००४ ४८४८) ) की बृद्धिग्नति एकड़, प्रति मनुष्य, प्रति जान- 
वर तथा ग्रत्येक मशीन द्वारा आय के बढ़ाने या यातायात के साधनों में सुधार 
करके व्यापार के खर्च को कम करने तथा खेती के व्यवसाय के सुधार पर ही 
निर्भर है । 

यातायात और संवाद-वाहन के साधनों में सुधार हो जाने के कारण आज एक 
देश दूसरे देश के बहुत ही समीप आ गया है। खेती के ढंग भी बस्तुतः बदल 
रहे हैं। अब किसान अपने खाने के अतिरिक्त भी उत्पत्ति करता है और उस 
उपज को वह अच्छे मूल्य पर अन्तराष्ट्रीय बाज़ारों में भेजता हैं। इस ग्रकार अधिक 
भाय हो जाने पर वह अपनी उपज को भी बढ़ाता है तथा अपनी विलासिता के 
पदार्थों कौ भी खरीदता है। अतः अगर इस शात्त्र की व्यावहारिक बातों का 
ज्ञान किसानों को मली भाँति करा दिया जाये तो यह निश्चय है कि वे भी अन्य 
व्यवसाय वालों के समान सुखी और सम्पन्न हो सकते हैं । 
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'भारतवष जसे क्ृषि-प्रधान दश में, जहाँ की लगभग ८७ प्रतिशत जनसंख्या 
का भरण-पोषण केव् खेती-बारी से होता है, और जहाँ 
के अधिकांश निवासी सात लाख गाँवों में निवास करते हैं, 
इस शाखत्र के अध्ययन की आवश्यकता ख्यंसिद्ध है। वर्तमान 


भारतवषध में इस 
कृषि-अथ शास्त्र 
के अध्ययन 
विशेष 
आव्रश्यकता 


परिस्थितियों में जब देश की आ्थिक अवस्था निरन्तर शोचनीय 
होती चली जा रही है, उनके लित्य के व्यवहार में आनेवाले 
इस द्रासत्र का समुचित ज्ञान होना उनके लिए परम आवश्यक है । 

आज अगर हम अपनी जनसंख्या के विषय में विचारें तो हमें यह विदित हो 
जायेगा कि गत पचास वर्षों में हमारी संख्या में अत्यन्त बृद्धि हुई है और उससें 
बड़ी तीत्र गति से निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। सक््‌ १९०१ में हमारी 
संख्या २९-०५ करोड़ थी जो सन्‌ १९४१ में बढ़ कर लगभग ३८-८३ करोड़ हो गईं 
और सन्‌ १९४७ तक इस संख्या का अनुमान कगसग ४२ करोड़ था। दमारी 
संख्या में प्रतिवषत लगभग ०.० छाख की ब्ृृद्धि होती है । दूसरी ओर भोजन का 
ग्रन्‍न सामने आता है। हमारे भोजन की अवस्था दिन-ग्रतिदिन शोचनीय होती 
चली जा रही है । खेती के योग्य भूमि में ब्रृद्धि अवश्य छुई है, किन्तु वह अधिक 
नहीं हुई है। क्षेत्रफल में जो इद्धि हुईं है उसमें अधिकांश जंग्रक भी काट दिये 
गये हैं। इस प्रकार यह बृद्धि एक राष्ट्रीय क्षति करने के बाद ही हुई है। अतः 
बढ़ती -हुईं जनसंख्या के अनुपात में हमारी भोजन-सामग्री की ठपज नहीं बढ़ रही । 
हमें आज अपने मोजन के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फलाना पड़ रहा है. और 
डुधर कई वर्षों से अनाज का आयात डेढ़ सौ करोड़ रुपयों से भी अधिक हो रहा है । 
भारत जसे खेतिहर देश के लिए यह लजा की बात है । इस अधोगति का कारण 
हमारी अशिक्षा और निधनता है । देश के विभाजन के बाद अब हमारी आशिक 
अवस्था और भी अधिक दयनीय हो गई है । 

इतना ही नहीं; हमारे देश की और भी कई आशिक समसस्‍्याएँ हैं जिनका 
सम्बन्ध सीधे कृषि-अथेशासत्र से है। निबनता और अशिक्षा के कारण हमारे देश 
के रहन-सहन का स्तर तो गिरा हुआ है ही; इसके साथ ही हसारी भूमि सम्बन्धी 
अनेक नई समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं । भूमि की उत्पादन-शक्ति में निरन्तर हास 
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हो रहा है। यहां के खेत छोठे-छोटे और विभाजित हैं । वे गाँव में चारो ओर 
बिखरे हुए रहते हैं। अतः हमारे किसान उनका समुचित प्रबन्ध नहीं कर पाते । 
इन दुष्प्रबन्धों के कारण वर्षा, पानी और हवा के वेग के साथ उपजाऊ भूमि व्यथ 
ही बह जाती है, जिसे हम भूमि का बहाव ( 53 0807 ) कहते हैं । 

सिंचाई संबन्धी हमारी समस्याएँ अलग हैं। कहीं तो सिंचाई का उचित प्रबन्ध 
न होने के कारण किसान मानसुनी वर्षा की ओर टकठकी लगाये देखते हैं, तो दूसरीः 
ओर जहाँ नहरों से सिंचाई का श्रबन्ध है वहां वे अपनी फसलों में बहुधा अधिक 
पानी दे देते हैं। दोनों ही दशाओं में फसलों की हानि हो रही है। जिन भागों 
में नहरे खोली मई हैं, वहाँ पर पानी के निकास का उचित प्रबन्ध नहीं है, 'अतः 
वहाँ की भूमि ऊसर और क्षार-युक्त होती जा रही है । 

खेती का मूल धन ( स्थायी मूलछथन और अस्थायी मूलथन दोनों ही) भी समय' 
को देखते हुए बहुत पुराने ढंग का है। उनमें भी अब समयानुकूल परिवतंन 
की आवश्यकता है । उत्पत्ति के साधनों और क्रियाओं, दोनों में ही सुधार की 
जरूरत है । 

सरकार द्वारा भी अब तक यह व्यवसाय उपेक्षित रहा है। जिस राष्ट्र की 
नींव खेती और खेती करनेवालों पर निर्भर है, उस देश के व्यवसाय पर केवल 
५ पाई प्रति एकड़ खच होता आया है, इतनी आश्चर्यजनक बात कदाचित इस 
धरातल के किसी सभ्य देश में न मिलेगी। अतः इन सब बातों के अध्ययन, उनके 
निराकरण के उपाय सोचने और विचारने के लिए भारत जेसे क्ृषि-प्रधान देश में: 
अथशास््र के इस उपोग के व्यावहारिक ज्ञान की परम आवश्यकता है। हमारीः 
निर्धनता का मूल कारण क्ृषि-अर्थशास्त्र की उपेक्षा मात्र ही हे । ह 
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हममें से प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ आवश्यकताएँ होती हैं। अपनी 
इन आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त ही मनुष्य सतत्‌ उद्योग करता रहता है, जिनके 
परिणाम-खरूप उ-से सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ उसकी आवश्यक- 
ताएँ तृप्त हो जाती हैं । अस्तु, यह स्पष्ट है कि आवश्यकताओं के कारण ही मनु 
को उद्योग करने पड़ते हैं, अर्थात्‌ मनुष्य की विविध प्रकार की आवश्यकताएँ ही 
उसके उद्योग की जननी हैं और उनके परिणाम-खरूप ही उसे सन्तोष मिलता है । 
यही अथशास्त्र का मूल सिद्धान्त है। 

अति प्राचीन काल में प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति खयं ही कर 
लिया करता था । अब भी कुछ देशों की बबर जातियाँ ऐसी हैं जिनकी बहुत ही 
परिमित आवश्यकताएँ होती हैं । अपनी उन आवश्यकताओं की पूर्ति वे खय॑ं ही 
थोड़े-से उद्योग द्वारा करलेते हैं। किन्तु वतंमान काल में अधिकांश व्यक्तियों की 
आवश्यकताओं, उनके लिए किये गये उद्योग और उनसे मिलनेवाले सन्तोष में 
ऐसा सीधा सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता । आज जब किसान को अपने मकान के 
बनाने के लिए चूना अथवा ईंट चाहिये तो वह अन्य उत्पादक साधनों पर इसके 
लिए आश्रित है । इसी प्रकार एक जुलाह्ा जो अन्न उत्पन्न नहीं करता, किन्तु कपड़ा 
तेयार करता है, अपने भोजन के किए किसान अथवा महाजन पर आश्रित रहता है। 
आज प्रत्येक मनुष्य किसी उद्योग-विशेष में लगा हुआ है और अपनी विविध 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वह अन्य व्यक्तियों के उद्योग पर आश्रित है। 
अतः आज वह अपनी आवश्यकता की सब वस्तुएँ खयं न बनाकर, अपनी बनाई 
हुईं वस्तुओं से दूसरों की बनाई हुईं वस्तु को अद्ल-बदल ( 37:2४ ) कर सन्तोष 
प्राप्त करता है । 
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अब हम प्रारम्भिक अवस्था से आज तक हमारे जीवन में जो आथिक 
परिवतेन हुए हैं, उनका वर्णन करेंगे । 

आरम्भ में मनुष्य की आवश्यकताओं, उनकी पूर्ति के लिए किये गये ग्यत्नों 
तंथा उनसे होने वाले सन्‍्तोष का सम्बन्ध वित्कुल सीधा था । जब उसे भूख लगती 
थी तो वह अपनी क्षुघा को शान्त करने के लिये खयं ही 


पहली स्थिति-- कर 
प्रयत्न करता था । लकड़ी अथवा लम्बे बाँस की सहायता से वह 
सीधा उद्योग ह बश 
बा फल-फूल तोड़ता था, उन्हें नुकीका बना कर उनसे वह पशुअं 
॥)+#2८६ 307 और मछलियों हि हे 
5 का और मछलियों का शिकार करता था। कहने का तात्यय 
(822 


है कि अपनी उदर-पृत्ति के लिए वह इन साधारण उपायों 
पर ही निरभेर रहता था । आखेट किया अथवा फल तोड़े और उनको खा 
लिया । भूख शान्त हो गई । इसी प्रकार उसकी अन्य आवश्यकताओं के सम्बन्ध 
में भी सीधे उद्योग और सन्तुष्टि का नियम लागू रहता था | आँधी, वर्षा, शीत 
और ताप से बचने के लिए वह स्वयं गुफ़ा और भोंपड़ी का निर्माण करता था। 
वल्कल-वस्त्र पहनता था, अथवा बहुत हुआ तो मारे हुए जानवरों का माँस खाकर 
उन्हींके चमड़े को उतार कर पहन लेता था । आवश्यकताएँ अत्यन्त ही परिमित 
थीं; उनकी पूति के छिए साधारण परिश्रम करना पड़ता था और सनन्‍्तोष प्राप्त कर 
लेता था। इस व्यतिक्रम को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं :--- 
आवश्यकता -- . उल््योग -- सनन्‍्तोष 
मान लीजिये किसी दल का व्यक्ति-विशेष बीमार पड़ गया अथवा हिंसक पशु 
के वार से या पेड़ से गिरने के कारण उसे चोट छग गई। ऐसी स्थिति में वह अपनी 
दूसरी स्थितिं- आवश्यकताओं की पूति के लिए कोई ग्रयल्ल नहीं कर 
सकता । अब उसे दूसरे व्यक्ति पर अपने भोजन के लिए आश्रित 


अग्रयक्ष उद्योग 
जाना स्वाभाविक । यहां कुछ 
छवा+€८( टॉ- , कि हे हि से अब कुछ अद्ल-बदल 
भावना कक अकुर । न ग्प कप 
077 5082९ कुर विकसित होते हैं। वह अपने दल के 


व्यक्तियाँ के लिए बेठे-बठे शज्नात्र अथवा अन्य औज़ारों को 
बनाता था जिसके बदले में उसे वे लोग फल और माँस लाकर दिया करते थे । 
अतः उसके भोजन की व्यवस्था तो इस श्कार औज़ारों और ग््रों द्वारा पूर्ण हो गई 
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धीरे-धीरे उनमें से कुछ ने अपना सारा श्रम एक ही प्रकार के का के करने में 
लगाना आरम्भ कर दिया। अर्थात्‌ श्रम-विभाजन की प्रणाली क्रे अनुसार कार्य करना 
झुरू किया । इस प्रकार वे अपनी ग्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं उद्योग न 
कर दूसरों के उद्योग पर आश्रित रहने छगे और विनिमय (अद्ल-बद्‌लू ) को (प्रथा 
द्वारा वे अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूर्ण करने छगे । अतः इस स्थिति में उद्योग 
और सन्तोष के बीच में एक भेद उपस्थित हो जाता हैं, जो एक वस्तु के लिए दूसरी 
वस्तु के विनिमय से पूरा किया जाता है। इस पंरितंम को हम निरमंन विधि से 
प्रयट कर सकते हैं :--- 
आवश्यकता -- उद्योग -- विनिमय -- सन्तोष 
अर्थात्‌ आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रयज्ल किया गया। उंस उद्योग से कोई 
वस्तु उत्पन्न कर ली गई जो अपनी आवश्यकता के पदांथ से बदली जा सके । इस 
अकार विनिमय से श्राप्त वस्तु द्वारा उसको सन्‍्तोष प्राप्त हुआ। इसकी विशेष 
बात यह है कि एक दल के समस्त व्यक्ति मिल-जुरू कर अपने दृछ के सभी 
व्यक्तियों की पत्येक आवश्यकता-पूरति के लिए उद्योग करते थे और श्रत्येक मनुष्य 
अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के तमाम पदाथ स्वयं उत्पन्न नहीं करता था । 
आथिक विकास की इस तीसरी स्थिति के आते-आते उनका भानसिंक विंकास 
'काफो बढ़ चुका था। वे अब अनुमच करने लगे कि व्यक्तिय्त प्रयत्मों की 
तीसरी स्थिति- अपेक्षा सामूहिक प्रयत्नों से अंधिक उत्पक्ति की जा सकती 
, थी और फलतः अपनी अधिक आवश्यकताओं को सरंलता 
आद्योगिक संघ ह 8 हे 
औरर सुगमता पूर्वक पूण किया जा सकता था। ऐसे विचारों के 
फल-सवरूप वे मिल-जुक कर परस्पर सहयोग से काम करने लगे और विविध प्रकार 
के उद्योगों के करनेवालों के प्रथक-प्रथक संघ स्थापित हुए । 
इस अवस्था में आकर श्रम-विभाग और भी सूक्ष्म हो जाता है | कोई एक 
व्यक्ति अपने हिस्से के काम को आदि से अन्त तक स्वयं न करवा था । उद्धहर॑ण के 
लिए, अगर एक हल तंयार करना हो तो एक व्यक्ति केवल जंगल से लकड़ी लथेगा; 
दूसरा उसे काटेगा, तीसरा छीलेगा और चौथा उसके भिन्न-भिन्न भाग बनायेगा। 
इसी प्रकार एक मलुष्य भट्टी गम करने और धौंकनी चलाने को नियत था, दूसरा हथैड़ा 
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चलाने के लिए और तीसरा हल की फाल बनाता था। अतः एक संघ के मनुष्य पर- 
स्पर मिलकर एक वस्तु को बनाने का बीड़ा छेते थे । यही अवस्था अन्य पदाथों के 
लिए भी थी। एक संघ वस्र बनाने का काये करता था, तो दूसरा मिट्टी के और 
तीसरा धातु के बतन तथा अन्य सामान तेयार करता था । इस तरह वे आपस में अपनी 
आवश्यकता के सब सामान बना लिया करते थे । उनके बदले में जो पदार्थ या वस्तुएँ 
उन्हें मिलती थीं, उन्हें वे आपस में ( जिन्होंने उस पदार्थ के बनाने में सहयोग दिया 
है ) बाँठ लेते थे* 

अतः इस काल में उद्योग और सन्‍्तोष के बीच में विनिमय के साथ-साथ वितरण 
सम्बन्धी एक और अन्तर जुड़ गया । सन्तोष होने से पहले विनिमय और फिर वितरण 
होगा तब अन्त में सन्‍्तोष या तृप्ति होगी । इसे हम यों स्पष्ट कर सकते है :--- 


आवश्यकता -- उद्योग «« विनिमय (सन्तोष) --वितरण--सन्तोफ 
( व्यक्तितत ). दल के सदस्य द्ल की व्यक्तिगत 
के रूप में आवश्यकताओं आवश्यकता 

मिल-जुल कर का का 


यहाँ व्यक्तिगत आवश्यकभआओं की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न भिन्न-भिन्न व्यक्ति. 

करेंगे वह दल अथवा संध के सदस्य के रूप में होगा और परस्पर सहयोग की 

भावना रहेगी । इस पारस्परिक उद्योग के फल-स्वरूप जो पदाथ उन्हें मिलेंगे उनका 

सामूहिक रूप से वितरण किया जायेगा । उनके विनिमय से जो पदार्थ अन्त में उन्हें 

प्राप्त होगे वे उद्योग करनेवाके व्यक्तियों में बाँटे जायेंगे जिससे मनुष्य अपनी व्यक्ति- 
गत इच्छाओं को तृप्त करेगा । 

इस ग्रकार उन्नति करतै-करते समाज में वस्तुओं के परस्पर विनिमय का स्थान 

धन ( रुपये-पेसे ) ने छे लिया । वर्तमान काल इस चौथी स्थिति का ही दृश्ान्त है । 

चौथी स्थिति- कह वस्तुओं की अदल-बदल मुद्रा के माध्यम द्वारा होती है । 

सपने का प्रत्येक व्यक्ति सी] समुदाय को उसके ग्रयत्नों का पारिश्र- 

हे सिक अब रुपये-यसे भें मिलता है । इस धन की सहायता से 

वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूण करता है। अतः 

इस वतेमान स्थिति तक पहुंचने में प्रत्यक्ष रूप से तीन परिवर्तन हो गये हैं। मनुष्य 


आथिक जीवन का विकास डे. 


अपनी आवश्यकताओं को पूण करने के लिए प्रयल्ल करता है। इसके बदले में उसे 
धन ग्राप्त होता है। यह घन उसे अपने सहयोगियों में वितरित करने के उपरान्त ही. 
मिलता है । अन्त में अपने इस भाग के घन से वह अपनी आवश्यकताओं को पूछे 
करनेवाले पदार्थों को खरीदता है और अपनी तृप्ति करता है। अतः अपनी इस 
वर्तमान स्थिति को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं --- 


आवश्यकताएँ --- उद्योग -- आय. -- आय -- सन्तोष 
व्यक्तिगत समाज के समूह अथवा व्यक्तिगत व्यक्तिगत 
सदस्य के... दल की आवश्यकताओं 
रूप में सामूहिक आय का 


इस भ्रकार व्यक्तिगत परिश्रम करने पर आय की भ्राप्ति होती है और आय से 
प्राप्त इस धन को व्यय करके वे पदार्थ खरीदे जाते हैं, जिनकी आवश्यकता मनुष्यः 
को होती है । आज हमारी प्रत्येक आवश्यकता की पूति होने तक हमें इन सके 
स्थितियों से होकर गुज़रना पड़ता है । यही हमारे आ्थिक जीवन का विकास है । 
अतः जो सरल जीवन हमारे पूर्व पुरुषों का था, वह अब हमारा नहीं रह गया है. ।. 
अब हम अपने समाज की आशिक व्यवस्था का व्णन करते हैं । 

समाज की आथिक व्यवस्था का इतिहास 

हमारा आर्थिक जीवन सदंव एक-सा नहीं रहा। इस सभ्य संसार को अपनी 
इस अवस्था तक पहुंचने में कर शताब्दियों का समय लगा है। हमारे पूवेज 
( आदिम निवासी ) क्‍या थे, उनका आथिक जीवन किस प्रकार का रहा होगा. 
और आज हमारी दशा कसी है, इन दो सीमाओं के बीच कई ज्कार परिवतेन हुए. 
हैं। मनुष्य के आथिक जीवन के इस विकास ( [0९ए८[०0[-77९0६४ 0 ४०८- 
70770 | ) में निम्न पाँच प्रकार के परिवतेन हुए हैं :--- 

१--आखेटावस्था ( निधएपंए8 5:826 ) 

२--पशु-पालन-अवस्था ( 880079| 5४922 ) 

३--#षि-कम्म की अवस्था ( .48४7८एॉप्पार्श 50882 ): 

४--शिव्पी-जीवन ( [7४8709/0+४/८$ 5६22० ); 

"--व्यावसायिक जीवन ( [एवं 50928 ) 


१४४ भारतीय कृषि-अथशा्त्र . 


इनके घणन«करने से पूव यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि प्रत्येक देश में 
एक क्रम एक साथ ही आरम्भ तथा समाप्त नहीं हुआ, अथवा किसी 'देश में एक 
क्रम के समाप्त होते ही एक साथ दूसरा नहीं आ गया । हरेक देश के आशिक 
जीवन का विकास भिन्न-भिन्न रहा है । 
आखेटावस्था ( मांसाहारी अथवा कनइ-मूल सेवन करने वाले )-- 
आदिम काल में मनुष्य निरा बबर और जंगली थधा। न तो वह एक दूसरे के 
साथ मिल कर ही रहता था; और न वह पशु-पालन और खेती-बारी का काम ही 
जानता था। प्रस्येक मनुष्य की सीमिस आवश्यकताएँ ( भोजन और तन को 
डैकना ) होती थीं जिन्हें वह स्वयं ही बिना किसीकी मदद के पूण कर लेता था । 
अपने भोजन की तलाश में वह इधर-उधर घधूमता-फ़िरा.करता था, और जहाँ-कहीं 
'उसे फल-फूल मिलते थे उन्हें तोड़ कर खा लेता था। कभी-कभी पत्थर, लोहे आदि 
के अस्त्रों से मछली या हिंसक पश्ुओं को मारता था, और अपनी भूख शान्त करता 
था। बानरों की भाँति या तो वह वृक्षों के खोखलों में रहता था, अथवा कन्द्राओं 
और खोहों में जीवन व्यतीत करता था। बनेले पशुओं की चमड़ी अथवा वृक्षों की 
'यत्तियों से वह अपना तन ढेकवा था। अतः वह अद्ध-नम् मारा-मारा इधर-उधर 
पशुओं का आखेट कर या जंगली फल-फूल खाकर जीवन-यापन करता था । 
इस समय किसी की कोई वेयक्तिक धन या सम्पति नहीं थी और न कोई स्थिर 
चर-द्वार ही था। बचत का किसीको भी किंचित ज्ञान नहीं था।  श्रम-विभाजन 
'का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। जनसंख्या बहुत कम थी । ,इस काल को हम 
निराश्रित अवस्था भी कद सकते हैं। मजुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
थोड़ा-बहुत प्रयन्ल कर उसे पूृण कर लेता था । 
पशु-पालठन-अवस्था ( अस्थिर जीवन )--धीरे-बीरे जन-संख्या में 
वृद्धि होने लगी और उसने मिल-जुल कर टोली और जत्थों में रहना सीखा । बनैले 
पशुओं को हिंसा के स्थान पर अब उसने पश्ु-पालन आरम्भ किया । गाय, भैंस, भेड़, 
'बकरी आदि के दूध से उसके भोजन की चिन्ता कम हुईं। मछलियाँ पकड़ने के लिए 
अब उसने नाव और जाल बनाना आरम्भ किया। जीवन अब भी स्थिर नहीं था । 
'चारे की खोज में उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ना पड़ता था, फिर भी कुछ 


आथिक जीवन का विकास डा, 


समय तक वे एक ही स्थान पर तंबू अथवा डेरों में सम्मिलित जीवन व्यतीत करने; 
लगे । भूमि पर अभी तक किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं था, वह अंब भी सम्मिलित 
सम्पत्ति मानी जाती थी; फिर भी पश्ु धन अवश्य माना जाता था। यही बड़प्पनः 
का एकमात्र चिन्ह था। हालाँकि जन-संख्या बढ़ चली थी, तो भी न तो श्रम- 
विभाजन था, न बाज़ार और न किसी प्रकार का व्यापार ही था। अन्तर केवल 
इतना ही था कि कभी-कसी अदला-बदली द्वारा एक दूसरे की सेवा का उपयोग कर 
लेते थे । अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ने अथवा चोट रूग जाने के कारण बाहर 
नहीं निकल सकता था या अपने काम करने में, असमर्थ हो जाता था तो वहः 
अपने स्थान पर ही रहकर कोई ऐसा उपयोगी काम या सेवा करता था--जसे 
बेठे-बठे अस्त्र बनाना, अथवा दूसरे के घर की रखवाली करना, आदि---जिसके बदले: 
में उसे पेट भरने को भोजन मिल जाता था । ह 

क्षि-कमे का जीवन--अस्थिर जीवन का क्रम लगभग दसवीं शताब्दी तकः 
चलता रहा । जनसंख्या में धीरे-धीरे और वृद्धि होने लगी । मनुष्य इधर-उधर घूम कर. 
अधिक दिनों तक सुखी न रह सका। एक स्थान का चारा अथवा घास सम्राप्त होते 
ही उसे वह स्थान छोड़ कर चल देना पड़ता था। फल-स्वरूप धीरे-धीरे उसने अब 
एक स्थान पर ही रहकर अपने बल और घोड़ों से खेती का काम करना सीखा। भूमि 
के जोतने और बोने के बाद जब फसल तेयार हुईं तो उसे वहीं ठहरने की 
आवश्यकता अनुभव हुईं । इस अकार उसके अस्थिर जीवनः में स्थिरता 
आईं। भूमि अभी तक नई थी, अतः प्रचुर मात्रा में! मोजन वस्त्र/ आदि की सामग्री 
थोड़े-से परिश्रम करने पर ही मिल जाती थी । इस अतिरिक्त मोजन सामग्री में दूसरों 
का भी जीवन-निर्वाह हो सकता था । इस प्रकार खेती करनेवाले मनुष्यों के अति-' 
रिक्त उनके व्यवसाय में सहायता देनेवाले और भी कुछ मनुष्य धीरे-धीरे वहां आकर 
बसने छगे । इन सहायकों में कुछ तो »मिक होते थे और शेष बढ़ई, लुहार, 
चमार आदि कारीगर होते थे, जो किसानों के व्यवहारोपयोगी वस्तुएं, बनाया करते 
थे। इस अकार के छोटे-छोटे जत्थे ही बाद में गाँवों में परिणत हो गये । इन 
व्यक्तियों की आवश्यकताएँ वेसे तो पहली अवस्था वाले मनुष्यों से अधिक थीं, किन्तु 
फिर भी बहुत अंशों में सीमित ही थीं। अपनी. इन साधारण आवश्यकताओं कीः 


४६ भारतीय कृषि-अ्थंशास्र 


'पूति यथा-सम्भव ये स्वयं ही कर लेते थे, किन्तु फिर भी जीवनोपयोगी और अन्य 
आवश्यक पदाथ जो वहां नहीं मिलते थे, उन्हें व्यापारी बाहर से छाकर बेचते 
थे। इस प्रकार के स्वावलम्बी गाँव भारत में तो आज से पचास बे पूवे तक भी 
'थे, और इड्नलण्ड आदि पाश्चात्य देशों में भी औद्योगिक क्रान्ति ( [70057 
7८ए०[ए४०॥१ ) तक रहे । 

आथिक जीवन के इस युग में हम पिछले कालों से बहुत-कुछ भिन्‍नता देखते 
ह_/-ं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त वे परिश्रम करते थे, उत्पत्ति को वे 
अपने सहायक व्यक्तियों में विभाजित करते थे ( बदले में उनसे सेवा कराते थे ) 
और अन्त में उनकी इच्छाएं तृप्त होती थीं। 

शिल्पी-जीवन--जेसे-जसे जीवन स्थिर होता गया, मनुष्य की आर्थिक 
उन्नति भी क्रमशः होने लगी और फलस्वरूप अब उसकी आवश्यकताएँ भी पहले 
'की अपेक्षा बढ़ने लगीं । कृषि-जीवन में उसकी मुख्य आवश्यकताएँ भोजन और 
'बस्त्र ही थीं, किन्तु आय के बढ़ने के साथ-साथ ही उसकी अनेक नई-नई 
'आवश्यकताएँ बढ़ने लगीं । ये वस्तुएँ जिन पदा्थों से बनती हैं, वे 
अधिकांश में खेती द्वारा ही उत्पन्न होते हैं; कुछ चीजें बाहर से 
'मंगानी पड़ती हैं । अतः कारीगर बहुधा ऐसे स्थानों पर जाकर 
'बसने लगे जहाँ उन्हें कच्चा मार सुगमता से मिल सके । खेती से उत्पन्न कच्चे 
माल को ग्रयोग में लानेवाले तो बहुधा गाँवों में या गाँव के निकट ही रहते थे; 
दोष नदियों के किनारे, राजधानियों या ऐसे ही अन्य केन्द्रों और उपयोगी स्थानों में 
'बस गये, जहाँ पर उन्हें अपनी कला के लिए उपयोगी माल सुगमता से मिल सके, 
“तथा वे अपने तेयार किये हुए माल को भी सुगमता से बाहर के व्यापारियों को बेचें । 
'बहुधा ये व्यापारी आपस में मिलकर रहते थे । इनके इस समुदाय को 'संघ' कहते थे । 
“भारतवर्ष में ऐसे 'संघ' या “श्रेणी! प्रायः नदियों के किनारे, राजधानियों या अन्य 
“इन केन्द्रीय स्थानों में ही पाये जाते थे, जो बाद में विख्यात नगर बन गये । बनारस, 
मिर्जापुर, प्रयाग, कानपुर, आगरा, मथुरा आदि अनेक स्थान इसके उदाहरण हैं। नगरों 
को उन्नति के इतिहास में इन 'संघों' ओर 'श्रेणियों' का उलछेखनीय हाथ रहा है । 

ये कारीगर अपने परिवार के साथ स्वतन्त्र रूप से परिश्रम करते थे। श्रम- 
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विभाजन होने पर कभी-कभी ये दूसरों की सहायता भी लेते थे। पूँजी की कमी 
रहने के कारण इनकी उत्पत्ति प्रायः कम मात्रा ( 59] 5८26९ ऐ700प८पंठ०7 ) 
में ही होती है । अपनी उत्पत्ति का स्वामी वह स्वयं ही रहता है ( किन्तु जहाँ वह 
दूसरों की मदद लेता है, वहाँ उन्हें उनके श्रम के लिए पारिश्रमिक देना पड़ता है )। 
इस अवस्था में पदार्थों की अद्क-बदल में सुविधा न रहने के कारण मुद्रा का प्रयोग 
किया जानेलगा । 

व्यावसायिक जीवन--लछगभग १८ बीं शतादब्दी तक इब्नलेण्ड आदि देशों 
में भी खेती और दस्तकारी द्वारा ही अधिकांश लोग अपना जीवन-निर्वाह करते 
' रहे। वे अपने सामूहिक प्रयल्ञों द्वारा मिल-जुल कर पदाथों की उत्पत्ति 
करते थे। अपनी आवश्यकता को पूणे कर लेने के बाद जो भाग शेष 
बच रहता था, वह अन्य देशों से व्यापार करने के काम में आता था। 
१८ वीं शताब्दी में अनेक्रों आविष्कार हुए जिनमें मुख्य सन्‌ १७६० में जेम्सवाट 
द्वारा वाष्प-यन्त्र और हारग्रीव का उन्नतिशील सूत कातने का चर्खा था। इनके 
फल-सरूप अब छोटे-छोटे कारखाने स्थापित हो गये, जहाँ पहले की 
अपेक्षा अधिक मात्रा में सुन्दर वस्तुएँ तयार की जाने लगीं। माँग की अपेक्षा 
उत्पत्ति अधिक हो रही थी जिनकी खपत के लिए उपनिवेश जीते जाने छूगे । इस 
प्रकार विजेता राष्ट्र इन पराजित उपनिवेशों में अपने माल को जहाजों पर छाद कर 
बेचने ले जाने लगे और बहुत शीघ्र ही ये छोटे-छोटे देश समद्धिशाली 
बन गये । 

ज्यों-ज्यों शक्ति से चलने वाली मशीनों की दृद्धि हुईं बड़े-बड़े कल- 
कारखाने भी स्थापित होने लगे। फल यह हुआ कि देश के छोटे-छोटे 
व्यवसायों को, जहाँ पर कारीगर छोटी मात्रा में अपने पुराने यन्त्रों से काम करते 
थे, बड़ा धक्का पहुँचा | वे अब नष्ट होने छगे । मशीन द्वारा कम लागत पर बस्तुएँ 
तेयार होने लगीं । इस प्रकार सहस्रों-लाखों की संख्या में कारीगरों की जीविका को 
ठेस पहुँची । वे बेचारे अब असहाय होकर इन्ही कल-कारखानों में एकत्रित हो कर 
एक व्यक्ति या संस्था के लिए माल तयार करने छगे। उन्हें अब माल खरीदने और 
बेचने से कोई प्रयोजन न रहा। बने हुए माल में उनका कोई अधिकार नहीं था 
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और न उनके मूल्य और छाम से ही उनका कोई सम्बन्ध या सरोकार था। उन्हें तो 
केवल निश्चित वेतन मिलता था । 

आज अनेक देशों में मशीन द्वारा ही सब व्यवसाय होते हैं । हमारे प्रति दिन 
की आवश्यक वस्तुएँ अनेक माध्यमों से गुजर कर हमारे पास पहुँचती हैं । श्रम- 
विभाजन, विनिमय, वितरण, अधिक पूंजी, अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार, आपस में स्पर्धा 
इत्यादि ने जीवन को एक विचित्र पहेली बना दिया है। आज हम अपने को मूक 
पाते हैं। एक छोटी-सी सुई न जानें कितने हाथों से घूम कर हमारे पास पहुँचती: 
है । इसका इतिहास बहुत ही विस्तृत है । यही हमारा 'कछ-युग” 'मशीन-युग” अथवषए् 
अथ-युग' है । 


छठवाँ अध्याय 
भारतवर्ष की खेती और आधिक जीवन का संक्षिप्त इतिहास 


खेती-बारी का उद्देश्य जीवन की मौछिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना है । इसः 
व्यवसाय द्वारा हमें अपने जीवन-निर्वाह के लिए भोजन मिलता है और उद्योग-धम्धों: 
के लिए कच्चा माल श्राप्त होता है। इस व्यवसाय की खास 
विशेषता यह है कि यही क्रम सहस्नों वष तक बिना किसी प्रत्यक्ष 
हानि के चलता रहता है । अपनी इसी भूमि पर हम आदि कार से फसलें उगाते' 
आये हैं, और आज भी उया रहे हैं. किन्तु अमी:तक वह अपनी अविच्छिन्न अवस्था: 
में वतेमान है । ऐसा अन्य व्यवसायों में शायद्‌ ही कहीं दृष्टिगत हो । 

भारतवर्ष अब तक सात लछाख गावों में बसता था और अब भी प्रधानतः 
यहाँ के निवासी याँवों में ही बसते हैं । खेती-बारी ही यहाँ का मुख्य धन्धा सदा 
से रहा हैं। अब भी छगभग ८७ प्रतिशत मनुष्य इसी व्यवसाय पर अपनी: 
जीविकाके लिए निर्भर हैं । 


भकियन 
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बंगाल के मालगुज़ारी के कमीशन के अनुसार भारतवष में खेती का क्रम ५००० 
वर्ष पूवे से चला आ रहा है। यहाँ पर आया के आने से पूर्व भी द्रविड़ जाति के 
लोग धान का व्यापार करते थे । अतः भारत में खेती-बारी का इतिहास मिश्र और 
यूनान से भी पुराना है। खेती के इतिहास को हम निम्न तीन भागों में विभाजित 
कर सकते हैं :--- 

प्राचीन काछल---ईसा के २,००० बे पूर्व से १,००० वर्ष बाद तक 
सध्यकालीन---सन्‌ १,००० से सन्‌ १,९०० तक 


अर्वाचीन काल---सन्‌ १,८०० से अब तक 
प्राचीन काल में गाँवों की व्यवस्था, संगठन और न्याय का भार पंचायतों के हाथ 


में रहता था। ये पंचायतें जनसंख्या की बृद्धि, आवश्यकता, तथा जाति-पाँति के 
अनुसार भूमि का बंटवारा करती थीं। खेती पर हमारा अपना 
आधिपद्य था और उसमें सदा उन्नति करने का प्रयत्न 
होता रहता था। सिंचाई के लिए नहरों और कुओं को बनवाया जाता था, तथा 
पशुओं लिये अलग क्षेत्र थे। खाद का समुचित प्रयोग किया जाता था, अतः 
पदावार अन्छी होती थी। रहन-सहन का स्तर ( 5धब्एवंबाव ० पंशंएढ ) 
ऊ चा था, मनुष्य स्वस्थ और सम्पन्न थे। परस्पर सहयोग और प्रेम की भावना 
थी और सवंत्र समानता दिखाई पड़ती थी । 

मेगस्थनीज़ ने एक स्थान पर लिखा है--“यहाँ की अधिकाँश भूमि की 
सिंचाई होती है और ग्रतिवषे दो फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ, धान आदि 
अनाजों के अतिरिक्त यहाँ ज्वार-बाजरा भी खूब उगाया जाता है और इन 
फसलों की भी सिंचाई होती है। अनेक प्रकार की दाले उगाई जाती हैं: 
और विविध प्रकार के फलू-फूलों के सुन्दर बगीचे हैं। पशुओं के लिए काफी 
चारा पंदा किया जाता है.---:----- । यहाँ न तो कभी दुसिक्ष पड़ा है और न 
कभी अनाज की कमी हुई है। प्रत्येक मनुष्य को काफी और स्वास्थ्यवद्धंक भोजन 
करने को मिलता है । ( प्राचीन भारत का इतिहास आरण्सी*०दत्त पृष्ठ १३०) 

इसी प्रकार ईसा से पूव के भारत की खेती के विषय में चीनी यात्री फाहियान 
लिखता है--“यह देश अल्लन्त ही समृद्धिशाली है। यहाँ की भूमि बहुत ही 


है. 


प्रचीन भारत 
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उपजाऊ है और यहाँ के निवासी बहुत ही सम्पन्न हैं तथा ग्सन्न रहते हैं. । 
( फाहियान की यात्राएँ---एच०ए०गाइलस पृष्ठ २७) 

लगभग ऐसी ही अवस्था दूसरे चीनी यात्री ह्वान-स्वाग ने बतलाई है जो 
फाहियान के बाद भारत में आया था । 

मध्यकालीन भारत की खेती की अवस्था का परिचय हमें “आयने अकबरी' 
और “अकबरनामा' से मिल सकता है। उनके पढ़ने पर हमें विदित होता 
है कि इस देश में आनाज, कपास, गन्ना, तिलहन, फल-फूल 
की खेती बहुतायत से होती थी। यहाँ के निवासी अत्यन्त 
ही सम्ट्धिशाली थे । यही कारण था कि अनेक पाश्चात्य देशों 
को भारत के भाग्य से डाह होता था और वे इस देश से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित 
करने के लिए सदा ही लालायित रहते थे। मध्यकालीन भारत की खेती की अवस्था 
के विषय में बनियर लिखता है--“सारा देश उपजाऊ बाग-बगीचों के सहश 
दिखलाई देता है। नाना प्रकार की सुन्दर और उपजाऊ फसलों और वनस्पति 
से घिरे हुए यहाँ के गाँव स्वावलम्बी हैं। यहाँ पर गेहूँ, धान, सन, केशर, सेव, 
नाशपाती आदि फलों और शाक-सब्ज़ियों की खेती होती है। पेदावार की मात्रा 
पर्याप्त से भी अधिक है।” आगे चलकर वह फिर लिखता है---“बंगाल में धान 
और गन्ने की खेती बहुत होती है जो गोलकूडा, कर्नाटक, अरब, मेसोपोटामिया 
और फारस तक भेजी जाती हैं ।”? ( मुगल साम्राज्य की यात्रा-एफ०बनियर, 
पृष्ठ ३९७) 


मध्यकालीन 
भारत 


आधुनिक समय में सन्‌ १७९४ तक भी भारतीय खेती-बारी की अवस्था बड़ी 
उन्नति पर थी और अनेक घरेलू उद्योग-बन्धे भी खेती के साथ-साथ ही चलते थे । 
उस समय की अवस्था का वर्णन जो कोलब्रूक ने दिया है वह इस 
प्रकार हैः---“यहाँ का किसान अपने छाम और आराम पूर्वक जीवन 
व्यतीत करने के लिए केवल अनाजों की खेती पर ही आश्रित नहीं 
रहता है। अनेक ज़िलों में पशु-पालन का धन्धा किया जाता है तो औरों में शहतूत, 
गन्ना, तस्वाकू, अफीस, नील, कपास, रेंशम की भी खेती की जाती है जिन्हें ये 


आधुनिक 
भारत 
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अन्य देशों से व्यापार के लिए उगाते हैं । किसान सुखी और सम्पन्न है ।” 
( बंगाल का इतिहास--कोलब्रू क ) | 

दूर न जाकर आज से ५० वषे पूर्व डाक्टर वोल्कर ने यहां की खेती की 
व्यवस्था की अत्यधिक गशंसा की थी । 

“..-----में भारतव्षेसे विशेषतः यहाँ की खेती के ढंग से, बहुत अधिक प्रभावित 
हं। जिन रीतियों से यहाँ खेती की जाती है वह आश्चयेजनक रूप से अच्छी 
हैं। कई दृश्कोण से यहां का औसत किसान अंग्रेज किसान से अच्छा है और 
हर प्रकार वह उसकी ( अंग्रेज किसान ) समता कर सकता है । यहाँ के कृषकों 
का खेती-बारी सम्बन्धी ज्ञान बहुत ही उच्चकोटि का है। वे अपने खेत को साफ- 
सुथरा ( खर-पतवार से ) रखते हैं, सिंचाई की रीति वे जानते हैं और अपनी 
फसलों के बोने और काटने का उन्हें पूरा-पूरा ज्ञान है। सब से आश्वयेजनक बात 
यह है कि वे फसलों के हेर-फेर, “मिश्रित कृषि' ( 775४2८3 (7०७७ ) और खेतों 
को आराम देने की श्रथा को बड़ी सावधानी के साथ चलाते हैं । मुझे इतने परिश्रमी 
उद्योगशील ( किसान ) अन्य कहीं देखने को नहीं मिले |” 

इसी प्रकार और भी अनेक कमीशन और समितियाँ भारतीय किसान के परिश्रम 
और खेती करने के ढंग से प्रभावित हुईं हैं। किन्तु आज हमारी अवस्था अत्यन्त 
शोचनीय हो चुकी है, इसमें किसी को भी सन्देह नहीं है । इसके मुख्य कारण 
ये हैं--एक तो जनसंख्या में निरन्तर इद्धि हो रही है और इस बढ़ती हुई 
जन-संख्या को खेती-बारी का ही एक सहारा बचा है । अंग्रेजों की कूटनीति 
कारण ( अपने व्यापार में वृद्धि करमे तथा अपनी वस्तुओं को भारत में बेचने 
लिए ) भारतीय घरेल उद्योग-धन्धे सब नश्प्राय हो चुके हैं । अतः यह बढ़ती हुई : 
संख्या अन्त में जाकर भूमि और खेती का ही आश्रय लेती है । संयुक्त कुटुम्ब- 
प्रणाली का छोप हो चला है; अतः खेतों का विभाजन निरन्तर बढ़ता ही जा रहा 
है । इस विभाजन के परिणाम-स्वरूप खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटकर इधर-उघर 
बिखर गये हैं । नवीन शासन-प्रणाली के आ जाने से पंचायत भी अद्श्य हो गई और 
अंग्रेजों की नवीन शासन-व्यवस्था ने खेती सम्बन्धी समस्याओं को और भी जठिल 
कर दिया। पाश्चात्य देशों में उन्‍नतिशील मशीनों और वेज्ञानिक उपायों से खेती 
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को जा रही है और उत देश में विस्लनर उपज बड़ने के प्रयन्ञ किये जा रहे हे । 
संक्षेप में--- 

(१) संयुक्त कुदम्ब-प्रणाली ( [0970 शश्।ए 5ए४27४ ) का लोप होना । 

(२) पंचायतों के स्थान पर विदेशी नियमों के न्यायालयों का स्थापित होना । 

(३) घरेलू उद्योग-धन्बों का न| होना । 

(४) जन-संख्या में निरन्तर वृद्धि होना। ये ही हसारी निध्वनता के प्रमुख 
कारणहेँ । इन सब कारणों का फल यह हुआ कि हमारे किसानों को आथिक अवस्था 
बिगड़ने लगी । छोटे-छोटे खेतों से भमली भाँति जीविकोपाजन नहीं हो पाता। 
निर्भनता के साथ निरक्षरता ने भी जोर पकड़ा और फल यह हुआ कि हम वेज्ञानिक 
ढंग से खेती करने में अपने किसानों को असमर्थ पाते हैं । 

भारत को आथिक उन्नति का इतिहास - जिस समय अंग्रेज भारत में 
आये, उसकी आथिक अवस्था संसार के अन्य देशों के समान ही थी। भारत 
गाँवों में ही बसता था और खेती ही यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम था। प्रत्येक 
गाँव में अपनी आवश्यकता की सामग्री उत्पन्न होती थी, और वे ग्रायः स्वावलम्बी 
ही थे। गाँव में तीन प्रकार के मनुष्य बसते णे। एक तो खेतिहर किसान, दूसरे 
शिल्पी, और तीसरे गाँव के मुखिया, पटवारी और चौकीदार आदि । किसान अपने 
छोटे-छोटे खेतों को ही जोतते और बोते थे । चतुर शित्पकार अपना व्यवसाय करते 
थे तथा गाँव के कारीगर और मज़दूर इन सब की सेवा करते थे अथवा आवश्यक 
पदार्थ तेयार करते थे । मुद्रा का प्रचलन तब तक नहीं था और हर श्रकार का 
विनिमय वस्तुओं की अदला-बदली द्वारा ही होता था। गांव के प्रतिष्ठित पुरुष 
वहां को पंचायत के सदस्य होते थे और ये पंचायत ही गांव के प्रत्येक रूगढ़े का 
न्यायप्बंक फेसला करती थीं, तथा शासन आदि का प्रबन्ध भी इन्हींके हाथ में 
रहता था। गांवों के अतिरिक्त कुछ असिद्ध स्थान भी थे, जो या तो तीर्थ थे 
अथवा किसी नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक सागे थे, या किसी 
राजा अथवा नवाब को राजधानी अथवा कला-कौशल और शित्प के केन्ध थे। 
भारत नाना भ्रकार के शित्पों में अन्य देशों से व्यापार करता था। इसके जहाज 
ईस्ट इन्डिया कम्पनी के भारत में स्थापित होने के समय तक भी इद्नलेंड और 
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पुतंगाल आदि पाश्चात्य देशों से अधिक मजबूत और सुम्दर होते थे। यहां की 
बनी वस्तुओं की ख्याति और ग्रतिष्ठा जगत-व्याप्त थी । 

स्वेज की नहर बन जाने के बाद भारत के आर्थिक जीवन में परिवर्तन होना 
आरम्म हुआ। अब यह देश अन्य देशों के बिलकुल ही समीप हो गया। 
अन्य देशों को व्यापार करने का मागे खुल गया। इस देश में भी रेल, नहई-नई 
सड़के और नहरों का बनना शुरू हुआ। यातायात के इन साधनों के हो जाने 
से एक वस्तु प्रत्येक कोने तक पहुंचाई जाने लगी । यहां का कच्चा माल--सूत, 
रेशम, तिलहन, चमड़ा, चाय, जूट, गेहूं आदि--सरलता पूर्वेक बर्द्रगाहों तक 
पहुँचाया जाने छगा और वहाँ से वह इज्नलेप्ड आदि देशों को भेजा जाता था । इनके 
बदले में भारत को वहाँ का मशीन से तयार हुआ माल मिलता था। कपास और 
रुई सस्ते मूल्य पर यहां से इब्लेण्ट जाती थी और मैन्वेस्टर तथा लंकाशायर की 
मिलों का बना हुआ सूती कपड़ा मेंहगे दाम पर भारतवासियों को खरीदना पड़ता 
था। अंग्रेज़ों की इस आथिक द्रीति से भारत का शोषण आरम्म हुआ। जेसा 
अन्य व्यावसायिक देशों में हुआ, भारत में भी रेल, तार, सड़क खुल जाने और मिल 
के सुन्दर और सस्ते ( कारीगरों के बने माल की अपेक्षा ) माल के मिलने से भारत 
के प्राचीन उद्योग-धन्धों पर बड़ा ही घातक प्रभाव पड़ा। यहाँ के अपने उद्योग- 
धन्धे क्रमशः नष्ट होने लगे और अब हमारे अभिमान को ऊँचा बनाये रखनेवाली 
कोई भी कला हमारे पास शेष नहीं बची । कातने और बुनने के अतिरिक्त शेष 
सब ही नष्प्राय हो चुके हैं । 

हमारे गांव अब स्वावलम्बी न रह कर अन्य देशों पर आश्रित हैं। जहाँ 
केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भर को अनाज उत्पन्न किया जाता था, अब 
वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कपास, जूट, चाय, तिलहन आदि भी पेदा किये जाते 
हैं, और उनके बदले में हमें विदेशी माल, जेसे जापानी रेशम के वस्त्र, दवा, कागज़, 
मशीनरी के सामान आदि, मिलता है । आज गाँवों से अदला-बदली की प्रथा का 
प्रायः छोप हो चला है और उसके स्थान पर अब मुद्रा में ही क्रय-विक्रय होता है । 
पहले की अपेक्षा खेती अब और भी छोटे-छोटे खेत के टुकड़ों में होती है। जन- 
संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, उद्योग-धन्धे सब नष्ट हो ही चुके हैं। अतः सब 
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भार अब खेती की ही वहन करना पड़ता है । आज हमारी दशा अल्वन्त ही हीन 
और शोचनीय हो चली है। जनसंख्या का केवछ ११ प्रतिशत भाग नगरों में 
रहता है। 

उन्नीसवीं शताब्दी में आकर बढ़ें-बड़े कारखानों और जमीन्दारियों में खेती 
करने की प्रथा आरम्भ हुईं। इन कारखानों और जमीन्दारियों में विदेशी पूंजी का 
प्रयोग हुआ। नील, जूट, चाय, सूती वच्र आदि के कारखाने अनेक स्थानों पर 
स्थापित हुए। तब से आज तक इनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। भारत आज 
अपने को उद्बुद्ध और प्रगतिशील राष्ट्रों की भाँति बनाने की चेश कर रहा है । 
किन्तु हमारे सात छाख गाँव अब भी दरिद्र हैं। उनकी आथिक दशा अत्यन्त 
शीचनीय होती जा रही है। भोजन, वस्र तथा अन्य जीवनोपयोगी पदार्थ अब 
दुलेभ हो गये हैं । 

भारतीय आर्थिक जीवन की कुछ विशेषताएँ---अब तक हमारी निर्वनता 
और पिछड़ने के सम्बन्ध में अनेक आन्तियाँ फेलाई गई। पाश्वात्य देशों ने हमारी 
इस आथ्िक दुखस्था का कारण बताने में जाति-भेद, हमारी संयुक्त कुठम्ब-अणाली 
और धर्म-निष्ठा को ही अधानता दी है। चूँकि उन देशों में या तो ये बाते इतने 
व्यापक रूप में नहीं हैं, अथवा सर्वथा ही नहीं हैं; अतः यहाँ हम संक्षेप में इनके 
विषय में वणन करेंगे । 

प्राचीन काल में यहाँ बहुत समय तक गुण-कर्मानुसार जातियाँ रहीं जो 
अपने-अपने निर्वारित कामों को नियमपूवेक पालन कर के देश को सुखी और 
धन-सम्पन्न बनाती थीं। समय के प्रवाह से ये चार मुख्य 
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सीमित क्षेत्र में ही होते हैं। और जन-साधारण के विचारों 
और कारयों की सीमा भी परिमित हो गई । पिछली कुछ दशाब्दियों में राष्ट्रीय 
जागृति तथा रहन-सहन की कठिनाई के कारण इनमें कुछ परिवतन 
अवस्य हुए हैं । 


आथिक दृष्टि से जाति-भेद के प्रधान लाम निम्न लिखित हैं:--- 
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(.०५.०.....४........... 

( क ) अपने स्वजनों के साथ में रहकर बड़े लाड़-प्यार से वे काम देखते और 
सीखते हैं, अतः वंशानुगत कार्य-कुशलता की प्राप्ति होती है। इतनी शीघ्रता और 
प्रेम से वे कोई काम अन्यत्र नहीं सीख सकते । 

(ख) हर जाति ( पेशे ) वालों का अपना एक संघ होता है जो परस्पर एक 
दूसरे की सहायता करता है । वे उन्हें छगातार काम दिलवाते हैं और बने हुए माल 
को बेचते हैं। उनके वेतन और वस्तुओं के श्र को गिरने से बचाने का सरसक 


पुर 
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(ग) इस प्रथा से श्रम-विभाजन में भी छाम होता है। एक पहली अध 


एक ही पेशे को अख्तियार कर अपनी काये-कुशलता बढ़ा छेते हैं । 

जाति-भेद से होने वाली मुख्य हानियाँ ये हैं--- 

(च) अपने धन्धे को बदलने में कठिनाई होती है । 

(छ) संगठन में जाति-भेद बाधक सिद्ध हुआ। एक जाति वाले दूसरी जाति 
के व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाते । 

(ज) अपव्यय--ज्ययं की छूआछूत को भावना के कारण एक जाति के मनुष्य 
दूसरी जाति वाले के हाथ का बना भोजन नहीं खाते और न परस्पर मिल-जुल कर 
ही रहते हैं। नगरों में मजदूर तथा गाँवों के निधन किसान अगर चाहें तो बहुत 
अंशों में मिल-जुल कर रहने पर व्यथ के बहुत-से खच बचा सकते हैं । कुछ 
परिवार आपस में मिलकर और एक मकान में रहकर तथा एक ही जगह भोजन 
पकाकर अनेक ग्रकार के व्यर्थ के खचों को दूर कर सकते हैं । 


(को) स्थान-परिवतेन में जाति-भेद बाधक रहा है । 

(जे) गौरव तथा सहिमा की हानि--बहुत-सी जातियाँ अस्पृष्य मानी जाती 
हैं । उनका समाज में उतना आदर नहीं है जितना और जातियों का है। अब बहुत- 
से मनुष्य इन दोषों को दूर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं । 

संयुक्त कुठम्ब-प्रणाली में बहुत-से निकट सम्बन्धी आपस में मिलकर घन कमाते 
हैं। इस ग्रथा सें सब की आवश्यकताएँ यथा सम्भव समान 
रूप से पूण होती रहती हैं, और साथ ही ब्रद्व, अनाथ 
और असहाय, जो धनोपाजन नहीं कर पाते, उनका भरण- 
पोषण भी होता रहता हैं । 


०.६ भारतीय कृषि-अथशास्र 


भारत की अपनी विशेष परिस्थितियों में संयुक्त कुदम्ब-प्रणाली बहुत ही उपयुक्त 
रही है । खेती-बारी के व्यवसाय में तो आपस में मिल-जुल कर काम करना नितान्त 
आवश्यक है । अलग-अलग रहकर कोई भी किसान उतना परिश्रम नहीं कर 
सकता । आजकल के समाजवादी व्यक्तियों के सहकारी खेती का सिद्धान्त समया- 
नुकूल है और हमारी प्राचीन संयुक्त कुठम्ब-प्रणाली का केवल परिमाजित रूप हीः 
है। जब से इस प्रथा में विच्छेदन आरम्भ हुआ है तब से हमारी आर्थिक दुरवस्था 
निरन्तर बढ़ती जा रही है । इस ग्रथा के टूट जाने से आज हमारे खेत कई टुकड़ों 
में विभाजित होकर गाँव के प्रत्येक कोने में फेल गये हैं । इस ग्रथा के अन्य दोष 
निम्न हैं :-- 

(१) सबको भोजन और वस्त्र का भरोसा रहतो है, अतः स्वावलूम्बी होने 
की भावना नष्ट होने लगती है और वे आलसी भी बन जाते हैं । 

(२) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के विचारों के उचित विकास में बाधा पड़ती है । 

(३) धनोपाजन में विशेष उत्साह नहीं रहता; चूँकि वह जानता है कि उसकी 
बचत का सारा साग अकंले उसकी सन्‍्तान को नहीं मिलेगा । 

इसी प्रकार हमारे धार्मिक विचारों की भी अन्य देश वाले आलोचना करते हैं । 
उनका विचार है कि भारतवासी अधिकांश में भाग्यवादी हैं। केवल ईख़र और 
भाग्य के भरोसे वे सारा काम छोड़ निष्किय बन गये हैं। अर्थ-कामना की भावना 
की कमी होने के कारण वे अन्य देशों के मनुष्यों की भाँति परिश्रम नहीं करते । ऐसे 
विचार निर्मल और अत्युक्ति पूण ही कहे जा सकते हं। अपने सुख और परलोक 
की शान्ति के लिए परमेझर का ध्यान करना वे चाहे भले ही बुरा या असंगत 
माने; किन्तु भारतवासी भाग्यवादी होने के कारण निप्किय हैं, यह बात विचारने 
पर ठीक नहों बठती। हमारा देश सदा से ही कृषि-प्रधान रहा है और खेती-बारी 
के व्यवसाय से सदा ही यहाँ के अधिकांश मजुष्यों का भरण-पोषण होता रहा है । 
दूसरे अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि खेती अधिकतर प्रकृति के अधीन है। 
कठिन से कठिन परिश्रम कर लेने पर भी कभी-कभी प्रकृति सन्तुष्ट नहीं होती । 
लहलहानी फसल पर तुषार-पात हो जाता है। समय पर वर्षा का न होना, 
टिट्ठियों द्वारा खेती का नष्ट हो जाना, ये सब प्रकृति की कीड़ा हैं। ऐसी अवस्था 


अथशाञ्र की कुछ आधारभूत परिभाषाएँ प्र 


में वह प्रकृति और ईंख़र के अधीन अपने को न माने और उसकी पूजा न करे, तो 
क्या करे १ अगर भारत में भी अन्य देशों की भाँति उद्योग-बन्धों का उद्धार हो 
जाये, कला-कौशल में वृद्धि हो कर खेती पर से दबाव उठ जाय तथा पदावार बढ़ाने 
के साधन उपलब्ध हो सके तो शायद उसके निराशावादी और भाग्यवादी दृष्टिकोण 
में भी परिवततंन हो जाय । 


सातवाँ अध्याय 
अथशात्र की कुछ आधारभूत परिभाषाएँ' 


प्रत्येक शास्त्र में कुछ ऐसे शब्द होते हें जिनका व्यवहार विशेष अथों में ही 
किया जाता है। अतः उस श्ञास्त्र को भली भाँति समझने के लिए हमें उस शास्त्र 
के उन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ जान लेना अत्यन्त ही आवश्यक हो जाता है ॥ 
अथशास्त्र के अन्तगत भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग विशेष अ्थौ में ही किया 
जाता है। निन्न पंक्तियों में हम उन शब्दों की ही व्याख्या करते हैं । 


वरतु ( (0005 ) 


गत अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि मनुष्य की अनेक इच्छाएँ होती हैं, 
जिन्हें पूण करने के लिए वह निरन्तर उद्योग करता रहता है। इन उद्योगों के 
परिणाम-स्वरूप ही वह उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जिनकी उसे आवश्यकता 
थी और जिनका उपभोग करने से अब उसकी इच्छाओं की तृप्ति होगी--उसे सन्तोष 
मिलेगा । अतः प्रायः जिन भौतिक पदार्थों पर मजुष्य का स्ववव अथवा अधि- 
कार होता है, उन्हींको वस्तु समझा और माना जाता है। लेकिन अभशास्त्र में 
इस शब्द का व्यवहार और भी व्यापक रूप में होता है। जिन पदार्थों के पा लेने 
की किसी मजुष्य को सदा उत्सुकता बनी रहती है और जिनको प्राप्त कर लेने अथवा 
उनका उपभोग कर लेने पर उसे सनन्‍्तोष मिलता है,उन सब पदार्थों को हम अर्थशास्त्र 
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८ भारतीय क्ृषि-अर्थशास्त्र 


में वस्तु! कहते हँ॥ अतः भोजन, वस्त्र, मकान, पुस्तक, मेज़-कुर्सी, हवा, जल, धूप, 
सु का प्रकाश, मद्रा, तम्बाकू, भंग, .गांजा, चरस, माता-पिता :का स्नेह, बन्खु- 
बान्धवों और मित्रों का प्रेम, ये सब ऐसे साधन हैं जिनसे मनुष्य को सन्तोष 
मिलता है अथवा उसकी चाह पूण होती है। अ्शास्त्र में वस्तुओं के तीन प्रधान 
लक्षण होने चाहिये --- 

(१) उनसे हमारी चाह अथवा आवश्यकताएँ पृण हो जाये, 

(२) उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारी तीव्र अभिलाषा और उत्सुकता हो, और 

(२) वे उपयोगी हों । 

अथंशास्त्र में वस्तुओं का विभाजन कई प्रकार से किया जा सकता है। ऐसे 
साथन परिमित तथा अपरिमित ( प्रकृति-दत्त ) हो सकते हैं। भौतिक और 
अभौतिक दृष्टिकोण से भी इसका विभाजन किया जा सकता है। ये विनिमय-साध्य 
और अविनिमय-साध्य, दोनो प्रकार के हो सकते हैं और कभी-कभी इनका विभाजन 
उपभाग और उत्पत्ति के प्रयोग में आने के अनुसार सी किया जाता है। अथश्ञास्त्र 
में वस्तुओं का विभाजन जिस प्रकार किया जाता है, उसे हम एक चित्र द्वारा 
भी व्यक्त कर सकते हैं। ( देखिये प्रष्ठ ५९ ) 

१--परिमित ओर अपरिमित वबस्तुएँ :--जो पदार्थ हमें मनुष्य के बिना 
उद्योग के ही प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें हम 'प्रकृति-दत्त'! अथवा “अपरिमिति वस्तुएँ” 
मानते हैं और उन्हें नेसयिक कहते हैं। उदाहरण के लिए भूमि की प्राकृतिक ऊरेरा- 
शक्ति ( राजपुताना की भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है जितनी संयुक्तप्रान्त की, यह 
प्राकृतिक कारणों पर ही निर्भर है ); मलुष्य के वंशानुगत गुण और कुशलता ( जेसे 
एक जाट खेती के कार में निपुण होता है, ये गुण उसे अपनी जाति और वंश के 
परम्परागत गुणों से प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार एक वेश्य व्यापार में बहुत ही प्रवीण 
होता हैं $ व्यक्तिगत प्रवीणता, जंगलों के पेड़, नदी, ताछाब और ससमुद्रों में मछली 
का होना, धूप, हवा, प्रकाश, जलवायु इत्यादि, सब प्रकृति की देन हैं और इन सब 
पर मनुष्य का न तो कोई अधिकार ही है और न इन्हें ग्राप्त करने के लिए उसे कोई 
उद्योग ही करना पड़ता है। जहां और जिस व्यक्ति, स्थान अथवा देश पर प्रकृति 
की जसी भी कृपा हो। जाय, उसीसे सन्तुष्ट रहना पड़ता है। प्रकृति-दत्त इन 
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वाह्म आन्तरिक 
हस्तान्तरित-योग्य-विनिमय-सा भ्य अविनिमय-साध्य 
( गुडविल ) (कुशलता और ख्याति) 
आशध्यन्तरिक 


अविनिमय-साध्य 
( सच्चरित्रता, व्यापार की 


योग्यता आदि ) 


६० भारतीय कृषि-अर्थशास्त्र 


पदार्थों के पाने के (लिए किसी प्रकार के प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है । 

इसके विपरीत जिन पदार्थों और वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को 
सतत्‌ प्रयत्न करने पड़ते हैं, उन्हें हम 'परिमित अथवा आथिक वस्तु” कहते हैं, और 
ये खत्व-साथ्य होती हैं । अतः धान और गेहूं को बो कर फसल उगाने, आस, जामुन; 
नीबू आदि के बाग लगाने, मकान, वस्र आदि बनाने में मनुष्य के अयह्नों की आवश्य- 
कता होती है । दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि इन पदार्थों की उपयोगिता 
सनुष्य के श्रम प्र ही अवलूम्बिन है। जल भी, जो प्राकृतिक वस्तु हे, 
नलों द्वारा ताछाब से जब शहर में पहुँचाया जाता हैं, आर्थिक वस्तु का रूप धारण 
कर लेता हैं; दूँकि उस अवस्था में मनुष्य के अयलों का उपयोग उसमें हुआ हे । 

२--भोतिक और अभोतिक वस्तुएँ :-- जिन पदार्थों को हम देख 
अथवा छ सकते हैं और जो विनिमय-साध्य हैं, एसी वस्ठुओं को हम “भौतिक 
कहते हैं। उदाहरण के लिए भूमि, मकान, दुकान, वस्र, अलंकार, फल, तरकारी 
अन्न, हल, बल इत्यादि । किसी वस्तु के रखने, ग्राप्त करने, खरीदने, बेचने, अथवा 
खत्व अथवा अधिकारमें आनेवाले पदार्थो' की गणना भौतिक वस्तुओं में ही की 
जाती है । अस्तु, व्यापारिक वस्तुएँ, बना हुआ माल, कले, रेहननामा, जायदाद- 
नामा, कम्पनियों के शेयर ( हिस्से ), पेटेन्ट-राइट, कापी-राइट, ठेके, अधिकार आदि 
सब भी भौतिक पदार्थों में सम्मिलित किये जाते हैं। जिन वस्तुओं को देख और 
छू नहीं सकते और जो प्रायः व्यक्तिगत गुणों में सम्मिलित होते हैं उनकी गणना 
“अमौतिक' वस्तुओं में की जाती हे । क्‍ 

इन अभौतिक वस्तुओं को हम दो भागों में बाँठ सकते हैं--( १ )वाह्म 
( २ ) आस्यन्तरिक । जिन शु्णों का सम्बन्ध व्यक्तिगत न रह कर दूसरों से रहता 
है, वे वाह्म वस्तुएँ मानी जाती हैं। इस कोटि में एसे अभौतिक पदार्थ और गुण 
सम्मिलित रहते हैं जिनका सम्बन्ध अन्य मजुष्य अथवा संस्थाओं से रहता है और 
उसके ऐसे सम्बन्ध अथवा गुण उसके लिए आथिक दृष्टिकोण से हितकर होते हैं । 
जसे मित्रता, व्यापारिक सम्बन्ध ( गुडविल ) इत्यादि । आभ्यन्तरिक अभौतिक वस्तुओं 
का सम्बन्ध प्रायः व्यक्तिगत ही रहता है। इसमें ऐसे गुण और शक्तियों का समावेश 
रहता हैं जो प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं और जिनके उपयोग से वह व्यक्तिगत लछास 
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उठाता हे। उदाहरण के लिए, जसे डाक्टर और गायक की कुशलता, किसान की 
अपने व्यवसाय में प्रवीणता आदि । ॥ 

अतः अभौतिक वस्तुओं में मनुष्य के वाह्य और आशभ्यन्तरिक गुण और 
शक्तियों का समावेश रहता हे जो व्यक्तिगत भी रहती हैं और अन्य मलुष्यों से भी 
सम्बन्ध रखती हैं । 

३--विनिमय-साध्य ओर अविनिमय-साध्य वस्तुएँ :--विनिमय की 
दृष्टि से भी हम वस्तुओं के दो भाग कर सकते हैं। प्रथम तो विनिमय-साध्य 
और दूसरी अविनिमय॑-साध्य होती हैं। जो वस्तुएँ खरीदी और बेची जा सकती 
हैं उन्हें विनिमय-साधथ्य कहते हैं। वे हस्तान्तरित की जा सकती हँ---अर्थात्‌ 
खत्व और अधिकार में परिवतंन किया जा सकता हे। इसका यह अर्थ कदापि 
नहीं हे कि उनमें स्थान-परिवर्तन भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, गाँव 
के एक ऋण-प्रस्त किसान की भूमि प्रायः ऐसे महाजनों द्वारा खरीद ली जाती है जो 
नगरों में रहते हैं। विनिमय-साध्य वस्तुओं के अन्य उदाहरण, हल-बल, खेती 
की उपज, किसान के बतन-आशभूषण, व्यापार में कम्पनियों के हिस्से, गुडबिल 
इत्यादि हो सकते हैं । 

अविनिमय-साध्य पदाथ वे होते हैं जो खरीदे और बेचे नहीं जा सकते हैं । 
इन्हें हम फिर दो उपविभागों में बांठ सकते हैं:--- ( अ ) भौतिक ( ब ) आश्य- 
न्तरिक ( व्यक्तिगत )। सड़क, रेल, पुल, सावंजनिक बाग-बगीचे, उद्यान, और कीड़ा- 
स्थली आदि ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग तो हम कर सकते हैं किन्तु विनिमय- 
साध्य नहीं हैं। व्यक्तिगत अथवा मनुष्य की आशभ्यन्तरिक गुण और शक्तियाँ 
दूसरी श्रेणी में मानी जाती हैं और वे किसी प्रकार भी विनिमय-साध्य नहीं हैं । 

४--उत्पत्ति ओर उपभोग की बस्तुएँ:--ऐसे पदार्थ जिनके पाने की 
मनुष्य की सदेव बलवती इच्छा रहती हे और जिनके प्राप्त होने पर उसकी इच्छाएँ 
परितोषित होती हैं और उसे सुख और सनन्‍्तोष मिलता है, “उपभोग की वबस्तुएँ 
कहलाती हैं । उदाहरण के लिए, अन्न, वस्त्र, रहने के स्थान इत्यादि । इनके उपभोग 
करने पर सीधे हमारी इच्छाएँ पू्ण हो जाती हैं और हमें सन्‍्तोष मिल जाता हे । 
किन्तु बहुत-सी ऐसी भी वस्तुएँ होती हैं जो हमारी इच्छाएँ खयं परितोषित न कर 
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हमारे लिए ऐसे पदाथ उत्पन्न करती हैं जिनका उपभोग करने पर हमारी इच्छाएँ 
पूर्ण होती हैँ। अतः खेती में हल, बेल, खुरपी, कव्टीवेटर,:हरो इत्यादि; उद्योग- 
व्यवसायों में नाना प्रकार की कलें, कच्चा माल, जसे रुई, जूट इत्यादि इन सब 
वस्तुओं से हमारी आवश्यकताएँ सीचे पृण न होकर ऐसी वस्तुएँ तंयार की जाती हैं 
जो हमें सन्‍तोष देती हैं। कभी-कभी इनके इस अन्तर पर निम्न सन्देह ग्रगट 
किया जाता हैं। एक व्यवसायी के पास बच्चन और भोजन गोदाम में भरा हुआ है । 
ये पदार्थ मजदूरों के लिए तो उपभोग की वस्तुएँ हैं. किन्तु उस व्यवसायी के लिये 
ये ही पदार्थ धनोत्पत्ति के साधन हैं । 

अभौतिक तथा भौतिक अवस्था और विनिमय-साध्य और अविनिमय-साध्य 
के गुणों के आधार पर बहुत-से विद्वानों ने वस्तुओं का विभाजन निम्न प्रकार से 


दि-खाया है :-- 








(१) 
वस्तुएँ 
। 
| ! 
भौतिक अभौतिक (वेयक्तिक ) 
। | 
वाह्य वाह्म 
| 
| 
विनिमय-साध्य अविनिमय-साध्य लए, 
। | 
विनिमय-साध्य ' आश्यन्तरिक 
|; 


अविनिमय-साध्य 
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(२) श्रो० जे० एस० निकोल्सनके अनुसार-- 





उपयोगी वस्तुएँ हें 
हे *ििणाओ | 
आन्तरिक ( वयक्तिक ) वाह्य (जो व्यक्तिगत 
नहीं होते ) 
| 
| | 
नेसगिक ( प्रकृति-दत्त ) आथिक (धन), सम्पत्ति) 
(जो बिना परिश्रम और 
अद्ल-बदल के प्राप्त हों) 
| | 
आय पूंजी 
(सीघे उपभोग के लिए) (भावी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए) 


(३) सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री माशछ के अनुसार 


वस्तुएँ 
। पा नप्िययपयपययायय ज+ै-८- । 
अभौतिक ( वेयक्तिक ) भौतिक 
विद तमिल वीक विनर जनम कर 
| | | | 
आन्तरिक वाह्म अविनिमय-साध्य विनिमय-साध्य 
। (सूर्य का अकाश, ( भूमि, 
| नदी, पहाड़, आदि)... हल-बल 
दे । । ] आदि ) 
वयक्तिक अविनिमय-सा ध्य विनिमय-साध्य 
( जो हस्तान्तरित ( व्यापारिक संबंध ). (गुडविल ) 
योग्य नहीं हैं, 


जेसे गायक का स्वर ) 


धन-या सम्पत्ति 
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अथशाख्र में यह शब्द एसा है जिसपर प्रायः अथशाख्ियों में आपस में बड़ा 
मतभेद हैं। अतः इसकी व्याख्या कई प्रकार से की गई है । बहुत-से विद्वानों के 
अनुसार जिस वस्तु से हमारी आवच््यकता पृणे हों जाय और जो हमें सुख और 
सन्‍्तोष दे सके “धन या सम्पत्ति' कहलाती है। ऐसी अवस्था में वस्तु और धन में 
अन्तर ही क्या रहा? कुछ विद्वान उन सभी पदार्थो' को, जो उपयेगी होते हैं--- 
अर्थात्‌ जिनसे आवश्यकताओं की तृप्ति होती है और जिनकी संख्या और परिमाण 
सीमित होता है, धन या सम्पत्ति सानते हैं। एक विचार-थधारा वाले विद्वान्‌ केवल 
उन्हीं वस्तुओं को धन मानते हैं जो मनुष्य के परिश्रम के फल-खरूप मिले; और कुछों 
के मतानुसार केवक उन्हीं वस्तुओं की गणना घन में की जाती है जो हस्ता- 
न्तरित हो सकती हैं। जो भी हो, प्रसिद्ध अथंशासत्री माशलू की धन की परिभाषा 
हमें सबसे ठीक जँचती हैं । मार्शल के विचार से धन में दो प्रकार की वस्तुओं का 
समावेश होता हं--( १ ) सभी भौतिक पदार्थ, और ( २ ) सभी वाह्य अभौतिक 
प्रदार्थ । इसे हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं:-- 

( १) धन भौतिक पदाथ+वाह्य असौतिक पदाथ 

( २) धन सभी वस्तुएँ---आन्तरिक अभौतिक पदाथे 

संक्षेप में, धन से हमारा अभिप्राय उन सभी वस्तुओं से रहता है, जो उपयोगी 
हों, जिनसे हमारी इच्छाएँ और आवश्यकताएँ तृप्त हो सके और जिनकी संख्या 
और परिमाण परिसित हो तथा जो विनिमय-साध्य होती हैं । 

इस प्रकार मूल्यवान धातुओं-सोना, चदी-हीरा, जवाहिरात, विविध प्रकार क 
मोतियों के अनिरिक्त अन्य भौतिक पदार्थों की गणना सी धन या सम्पत्ति के 
अन्तर्गत की जाती है, जेसे तांबा, पीतल, शीशा, लकड़ी, पुस्तक, मकान, हल, खुरपी 
इत्यादि । दृवा/श्प,सूय का प्रकाश, जल, यों तो मनुष्य और वनस्पति जीवन के लिए 
उपयोगी हैं किन्तु फिर भी अथशाज्त्र में इनकी गणना धन या सम्पत्ति में नहीं की 
जाती है! ये सब पदाथ प्रकृति ने सब के लिए समान रूप से अचुर मात्रा में दे 
रखे हैं। इनके प्राप्त करने के लिए हमें न तो किसी प्रकार का प्रयत्ल अथवा परिश्रम 
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ही करना पड़ता हे और न ये विनिमय-साध्य ही हैं। किन्तु विशेष स्थानों में 
जहाँ ये परिमित मात्रा में मिलती हैं और इनको प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को 
कठिन परिश्रम और ग्रयत्न करने पड़ते हैं अथवा इनके ग्राप्त करने के लिए वह मूल्य 
भी देने को तेयार रहता है, उस समय इनकी गणना भी घन के अन्तर्गत की जाती 
है। उदाहरण के लिए, मरुस्थल में जल, अथवा खानों में काम करने वालों के लिए 
वायु। बढ़े-बड़े नगरों में भी प्रायः पानी का अभाव रहता है, अतः वहां बड़े-बड़े 
जलाशयों में जल एकत्रित कर लेते हैं। यही जल नलों द्वारा मकानों तक पहुँचा 
दिया जाता हे और चंगी-विभाग इसके, लिए उन निवासियों से जरू-कर प्राप्त 

करता हर | र 
किसी वस्तु का धन या सम्पत्ति होना निणेय करने के लिए हमें धन के लक्षण 
जानना आवश्यक हो जाता है । हम यह ऊपर बता ही चुके हें कि 


धन या 'शाख्त्रियं में ड्ै 
सस्पाकि के अथशास्त्रियों में प्रायः इस विषय पर परस्पर मतभेद है । अस्तु; 
की माशल के अनुसार किसी वस्तु के धन या सम्पत्ति होने के लिए 


उसमें निम्नलिखित गुणों का होना अत्यन्त आवश्यक है +--.- 

(१) उपयोगिता :--वे सभी वस्तुएँ जो उपयोगी हों उनमें मनुष्य की आव- 
इयकताओं को पू् करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिये। अस्तु; भोजन, वस्त्र, 
मकान, दुकान, वेय, गायक, अभिनेता, कडझाकार, ग्रह-सेवक की सेवाएँ; नाई, 
धीवर, पंडित और पुरोहित की यजमानी; नदी-तालाब और कुओं का जल जो 
सिंचाई के काम में आता है और जिससे मजुष्य की आवश्यकताएँ तृप्त होती 
हैँ, सम्पत्ति मानी जाती हैं । 

(२) ढुलेभता अथवा परिमितता :--हवा, जल, धूप और सूर्य के प्रकाश की 
भाँति ग्चुर मात्रा में पाई जाने वाली वस्तुएँ, जो उपयोगी भले ही हों, सम्पत्ति नहीं 
मानी जाती हैं। चूँकि इनके प्राप्त करने के लिए मनुष्य को किसी प्रकार के उद्योग 
करने की आवश्यकता नहीं होती है। किन्तु, जसा हम बता छुके हैं, विशेष 
परिस्थितियों में जहां ये गचुर मात्रा में नहं। मिलती और जब इन्हें ग्राप्त करने के 
लिए मनुष्य को प्रयत्न और द्रव्य खच करना पड़ता है, ऐसे पदार्थों की गणना भी 
सम्पत्ति में की जाती है। अतः बालू, (जसका नदियों और सरद्ध के तट पर कोई 

ध्ु 
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भी मूल्य नहीं है और जहां यह प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, नगरों में सम्पत्ति 
मानी जाती है, चूंकि नगरों में इसका उपयोग मकानों के बनाने में होता है। इसी 
प्रकार हवा, जल आदि के लिए भी हम कद् सकते हं। तात्यय यह है कि सम्पत्ति 
कही जाने वाली वस्तुओं सें उपयोगी होने के अनिरिक्त दुलमना का गुण होना 
भी आवश्यक है । 

(३) हस्तान्तरितता (स्‍्थानान्तर होने का गुण ) +--सम्पत्ति कहलाने 
बाली वस्तुओं में इस गुण का होना आवश्यक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह 
अस्तु वहां से उठा कर किसी अन्य स्थान पर ले जाने पर ही सम्पत्ति कहायेगी। 
भूमि को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, किन्तु फिर भी 
वह सम्पत्ति है। यहां हमारे कइने का अभिग्नाय यह है कि। सम्पत्ति कहलाने वाले 
पदार्थों को इच्छानुसार अगर हम चाह तो अन्य स्थान पर छे जाने का 
अधिकार अवबरस्य हो। भूमि, मकान आदि अचल सम्पत्ति के छिए अधिकार 
परिवतेन ( स््रामित्-पखितेन ) का हक होना चाहिये। वे हस्तान्तरित किये 
जा सके । क्‍ 

(४) विनिमय-साध्य :--सम्पत्ति कहलाने वाले पदार्थों' का विनिमय-साध्य 
होना आवश्यक है। केवल किसी पदार्थ के भौतिक और उपयोगी होने पर ही 
चह सम्पत्ति नहीं माना जा सकता है। उसमें अधिकार-परित्रतेन के साथ विनिमय- 
साध्यता को गुण होना भी परम आवश्यक हैं । 

(५) सखत्व-साध्य :--वे ही वस्तुएँ सम्पत्ति मानी जाती हैं जो भौतिक पदार्थ 
हों, उपयोगी तथा विनिमय-साभ्य हों और साथ ही जिन पर मनुष्य का खत्व हो 
और जो अपने स्वामी से वाह्य हों । 

वर्तमान युग में ये सब बातें विनिमय-साध्यता में ही सम्मिलित रहती हैं । अतः 
जो वस्तु विनिमय-साध्य होगी वही सम्पत्ति मानी जायेगी । जो उपयोगी नहीं होगी 
उसे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा और यदि वह खत्व-साध्य न हुईं तो भी उन्हें 
कोई य्राप्त करना नहीं चाहेगा | यदि वह वाह्य न हुईं तो भी कोई व्यक्ति उसे अपने 
से अलग करके हस्तान्तरित न कर सकेगा । इसी अकार वह यदि परिमित मात्रा में 
न हुईं तो भी कोई मनुष्य उसके बदले में दूसरी वस्तु देने को देयार न होगा । 
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सम्पत्ति में दो प्रकार के पदार्थ सम्मिलित रहा करते हैं :--- 

(क) जिन पर व्यक्तिगत खत्व हो अथवा खामित्॒ का अधिकार हो, जेसा 
चख्र, अन्न, घर-बार, करूपुर्ज, ज़मीन-जायदाद! हीरा-जवाहिरात, कंपनियों 
के हिस्से आदि। ऐसे भौतिक पदार्थ जिनपर वह कानून और प्रथा के अनुसार 
व्यक्तिगत अधिकार कर सके । 

(ख) ऐसे भौतिक पदार्थ जो व्यक्तिगत न-हों अर्थात्‌ वाह्मय हों ( व्यक्ति के 
आशभ्यन्तरिक गुण न हों ) और जो उसे भौतिक पदार्थों के पाने में प्रत्यक्ष रूप से 
'सहायता करें, जेसे गुडबिल । 

व्यक्तिगत सम्पत्ति 

व्यक्तिगत सम्पत्ति में मनुष्य की व्यवहार-कुशलता, कार्ये-प्रवीणना, अच्छा खास्थ्य, 
सुन्दरता आदि गुण सम्मिलित रहते हैं । यद्यपि उसके ये गुण, खभाव, शरक्तियाँ, 
प्योग्यता विनिमय-साध्य नहीं हैं, तथापि ये उसे औद्योगिक क्षमता प्रदान करते हैं । 
इन गुणों को वह दूसरों को हस्तान्तरित नहीं कर सकता, फिर भी इनकी सहायता 
से वह घन अजित कर सकता है; एसी वस्तुएँ बना सकता ह जो अन्य मजलुष्यों के 
उपयोग में आ सके । अस्तु; उसके ऐसे गुण उपयोगी पदार्थों के उप्पादन के काम 
में भले ही सहायक सिद्ध होते हैँ किन्तु फिर भी सम्पत्ति की गणना में नहीं आते 
हैं। इन गुणों को हम केवल व्यक्तिगत धन तक ही सीमित मान सकते हैं। जो 
वस्तुएं सम्पत्ति मानी जाती हैं वे सदा वाह्म होती हैं, मनुष्य के अन्दर नहीं । व्यक्ति- 
'गत धन को समभने में चित्र बहुत ही सहायक सिद्ध होगा । (दे० पु० ६८) 

बहुत-से ऐसे पदाथ हैं जो कई अवस्थाओं में तो धन माने जाते हैं, किन्तु 
कभी उनकी गणना सम्पत्ति में नहीं की जाती हे, जेसे :--- 

( १ ) एक मनुष्य के लिए धन, किन्तु दूसरे के लिए नहीं--- 

एक क्षक के लिए उनके हल, खुरपी, कल्टीवेटर और हरो इत्यादि अमूल्य निधि 
हैं। उसंके लिए वह धन हैं किन्तु ये ही वस्तुएँ एक नगर-निवासी मज़दूर के लिए, 
जो किसी कारखाने में कार्य करता है, .धन नहीं हैं । इसी :अकार मदिरा और 
'गाँजे के अभ्यस्त मनुष्य के लिए मद्रा और गाँजा भले ही धन माना जा सकता हे, 
किन्तु अर न्य के लिए उनका कोई महत्व नहों हे । 
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( २ ) एक स्थान पर धन, दूसरी जगह पर नहीं--- 


हवा का कोई महत्व नहीं है, किन्तु पनडुब्बियों में, गरुब्बारों और खानों में 
उसकी गणना धन में की जाती है । नदी के तट पर बालू का विशेष महत्व नहीं 
होता परन्तु जब वही उठा कर शहरों में बेची जाती है तो घन कहलातों है। इसी 
प्रकार हिमालय की चोटियों पर बफ सम्पत्ति नहीं है किन्तु वही बफ अगर प्रयाग 


छाई जा सक्के तो अवश्य सम्पत्ति मानी जायेगी । 
( ३ ) रूप-परिवतेन पर घन--- 


उपरोक्त उदाहरण में बताया था कि हिमालय की चोटियों पर बफफ का कोई 
मूत्य नहीं है, किन्तू जब वहीं बर्फ अपने परिवर्तित रूप में नदियों में बह कर आतो 
हे तो उसके उस जल से हजारों नहरें निकाल ली जानी हैं। वहीं बर्फ अपने इस 
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( प्रष्ठ $७ का चित्र ) बरस्तुएँ 
व 
| 2५६ ४० कर ५ 
प्रकति-द्त्त 
दिल लि मिलन कलश लिलिल 
है | 
सायत्त अपरिमित 


( अधिकार में लाया ( वायु, हवा, सूत्र का 
के 
हुआ, जेसे धन ) प्रकाश आदि ) 
नंसगिक 
घन ः 
भौतिक 

( गेंहँ, कपास, घान इत्यादि ) 

घन 


। 


आन्तरिक 
५ कावे की काव्य-पआतभा ) 
व्यांक्षतत धन 
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अपर्याप्त 


अभौतिक 


| 
वाह्म 


( कवि का काव्य ) 
घन 
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परिवर्तित रूप में घन या सम्पत्ति की गणना में आ जाती है। इसी अकार “कवि 
बच्चन! की 'मधुशाला' के छन्द बहुधा यों ही लोग गाते सुने गये रि किन्तु जब उनकी 
वे रुवाइयात मधुशाला में प्रकाशित हो गई तो घन हैं । शिक्षक के कक्षा में भाषण 
जब पुस्तकाकार बन जाते हैं तो धन हो जाते हैँ । महात्मा गान्धी के ग्राथना- 
सभा के भाषण सम्पत्ति नहीं थे, परन्तु जेसे ही पुस्तक में प्रकाशित हो गये, सम्पत्ति 
के रूप में परिवर्तित हो गये । 
| ४ ) एक समय सम्पैत्ति किन्तु दूसरे समय नहीं--- 

बड़े-बढ़े नगरों में गर्मी मं बफ का मूल्य ग्रति सेर आठ आना तक हो जाता ह, 
किन्तु सदी में उसे बहुत कम बनता हुआ देखते हैं । 

सम्पत्ति के भेद 

सम्पत्ति को हम निम्नलिखित चार भागों में विभक्त कर सकते हैं :- किसी 
मनुष्य के पास जो अपनी निजी सम्पत्ति होती है और जिसपर उसका व्यक्तिगत 
स्वत अथवा अधिकार होता है ओर जिनपर उसके किसी भी 


न 
वयक्तिक 
पड़ोसी, मित्र अथवा सम्बन्धी का कोई भी अधिकार नहीं 
अथवा निजी 
होता, वे सब भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ उस मलुष्य 
सम्पत्ति है 


की वयक्तिक सम्पत्ति माने जायेंगे। उदाहरण के लिए 
एक किसान के पास दस बीचे भूमि, दो बल और चार हल हें, जे खुरपी, 
फावड़े, चरस, रस्सी, रस्से, गाय और भेसे और घर के बतंन, वस्र, स्री के अलंकार 
आदि हैं, वे सब उसकी सम्पत्ति माने जायेंगे । इसमें से उसपर जितने भी व्यक्तियों 
का ऋण हैं बह घटा दिया जायगा और उसका यदि किसी बहू, पोस्ट आफिस में 
धन जमा हो अथवा जो धन उसने दूसरों को उधार दे रखा हो वह जोड़ दिया 
जायेगा । इस घटाने और जोड़ने के बाद जो योग आयेगा वही उस किसान की 
अपनी निजी सम्पत्ति कहलायेगी । इसी प्रकार कालिज के एक विद्यार्थी के पास उसकी 
पुस्तके, कापी, फाउन्टेनपेन, पेन्सिल, तथा अन्य लिखने-पढ़ने का सामान, मेज़, 
कुर्सी, वस्र, और यदि बहू में रुपया जमा हो अथवा उसपर जो कर्ज हो, इन सब को 
घटाने और जोड़ने के बाद जो शेष बचेगा वह उसकी सम्पत्ति कहलायेगी। 

ऐसे भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ जिनपर व्यक्तिगत अधिकार न होकर दूसरोँ 
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है 


के साझे के साथ हे, सामूहिक सम्पत्ति माने जाते हैं । जिनका प्रबन्ध और संचालन 


जिनपर एकाकी खामिज न रह कर समाज का होता 
सामाजिक 


अथवा स!|म- ह ह 
सावजनिक वाचनालय, औषधालय, विद्यालय, मन्दिर, पुल» 
हिक सम्पत्ति 


सडक, अजायबंघर, इमशान-भूमि, गावों में तालाब, बाग-बगीच, 
चरन के स्थान सामूहिक सम्पत्ति माने जाते हैं । 
किसी देश के निवासियों की भिन्न-भिन्न वयक्तिक सम्पत्ति और जनता कीं 
सम्मिलित सामूहिक सम्पत्ति मिलकर राष्टीय सम्पत्ति कहलाती 
है। राष्ट्रीय सम्पत्ति में निम्न साथनों और वस्तुओं का 
समावश रहता हैं :--- 


है, ऐसे सब पदाथः इस कोटि में आते हैं । उदाहरण के लिए. 


राष्ट्रीय सम्पत्ति 


( १ ) वयक्तिक सरम्पत्ति--अर्थात्‌ राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों की वयक्तिक सम्पत्ति 

का कुल योग । 

( २ ) सामूहिक सम्पत्ति--राष्ट्र की प्रत्येक सावेजनिक संख्या की सम्पत्ति, जसे 
रेल, तार, सइके, भादि यातायात और संवाद-वांहन के साधन; चंगी, 
गेस-व्स, पानी के पहुँचाने के साधन, नहरें इल्रादि।....,.. 

( ३ ) राष्ट्र के सभी नसगिक साधन, जेसे-नदी, पर्वत, समुद्र, वहाँ की जल- 
वायु, बन्द्रगाह; खनिज संम्पत्ति इयादि । 

( ४ ) अन्य अभोतिक साधने और गुण; जसे--व्यापारिक साख, व्यवसायिक 
और औंद्ोगिक सम्बन्ध आदि । 

( ५) राष्टीय साहिल; वैज्ञानिक अविप्कार । 

प्ट्रीय सम्पत्ति का कुछ येंग उसके अन्य देशों पर जो ऋण हैँ अथवा जो उसे दूसरें 
था को दन हैं घटान ओर कढ़ान पर बिद्त होगा 

संसार के समस्त राष्ट्रों की सम्सिक्तित सम्पत्ति को हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति 

कहते हैं। इसमें पृथक-प्रथक राष्टों के 'साहिए्य भौर आविप्कार भी सम्मिलित 
अन्तर्राष्ट्रीय. रहते हैं जिनसे दूसरे राष्ट्र मी छाभ उठा सकते हैं। अतेः 
सम्पत्ति मार्कोगी के बेतोर के तार का. अविः्कार अकेले इटली की 
सम्पत्ति न रह कर अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति है। - इसी प्रकार, कालीदास, भवभूति, 
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तुलसीदास, शेक्सपियर, मिव्टन, गान्बीजी की ऋकृतियों का संसार के प्रत्येक 
कोने में मान हैं, अतः ये भी अन्तर्राष्ट्रीय सम्प्ति की गणना में आ जाते हैं । 
संसार के सब महासागर और खाड़ियों को भी इसी तरह प्रत्येक देश व्यापार के 
लिये प्रयोग में लाते हैं, इसलिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति के ही अन्न हैं । 

सम्पत्ति के इन भेदों को हम निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं:--- 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति 


राष्ट्रीय सम्पत्ति 


फबक- ०. 


" व्येर्यक्तिक सर्म्पक्ति 


वस्तुओं का वह गुण, जिससे मनुष्य की आवश्यकताएँ. परितोषित होती हैं, 
उपयोगिता कहलाता है । किसी पदाथ्थे में उपादेयता के इस गुण के होने 
के कारण ही हमें उसकी आवश्यकता होती हे । जिस वस्तु में जितनी 
अधिक मात्रा में यह शुण पाया जाता ह उतनी ही अधिक हमें उस 
वस्तु की आवश्यकता होती ह और इस चाह (इच्छा) के अनुसार ही उसके बदले में 


हम दूसरी वस्तु लेने को तयार होंगे । पदार्थों' की उपयोगिता ही उनके परस्पर 
विनिमय का साप-दण्ड ह । 


उपयोगिता 


उपयोगिता दो बातों पर निर्भर रहती हे । एक तो मजुप्य की इच्छा अथवा 
आवश्यकताओं की प्रकृति पर, दूसरे उस आवश्यकता को पूणे करने वाले साधनों 

की मात्रा ( परिमाण ) पर । 
. बहुत-से पदार्थ विष के समान घातक गुणवाले या समाज के स्वास्थ्य के लिए 


छर्‌ भारतीय कृषि-अथंशासत्र, 


हानिकारक होते हुए सी उपयोगी कहलाते हैं, जेसे-संखिया, तम्बाकू और मदिरा 
आदि । लेकिन यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो ये औषधियों में भी ग्रयुक्त 
किये जाते हैं और इनसे मनुष्य की आवश्यकताएँ और इच्छाएँ भी सन्दुष्ट हं। 
जाती हैं। और उन्हें सन्‍्तोप प्राप्त होता हे, फलतः उपयोगी है । 
अर्थशात्र के प्रसिद्ध विद्वान सीज़र ने उपयोगिता की व्याख्या निम्न श्रकार 
की है +नकल 
“जिस पदार्थ से कोई आवश्यकता पूण और तृप्त हो जाती हो, उपयोगी है; फिर 
भले ही वह किसी व्यापारी की मद्रा हो अथवा एक धर्माचारी (पादरी) का स्तोत्र ।” 
अतः अर्थशात्र में उपयोगिता का अर्थ है-मनुष्य की आवश्यकताओं को पूणे 
करने की क्षमता का होना । 
ग्राचीन कार में वस्तुओं के परस्पर विनिमय में बहुत अड़चनों और बाधाओं 
का सामना करना पड़ता था। यदि किसान को अपनी मेंस बेचकर गाड़ी खरीदनी 
होती थी तो उसे ऐसे ही किसी व्यक्ति को ढूँढ़ना पड़ता था जो उसे 
गाड़ी दे दे और बदले में उससे भैंस ले ले | किन्तु यह सबंदा सम्भव 
नहीं हो पाता था। और अगर भाग्य से मिल भी जाता था तो उन दोनों वस्तुओं का 
परस्पर विनिमय किस प्रकार हो ? कौन-सी वस्तु किस अनुपात में दी जाय जिससे 
दोनों दल सन्तुष्ट रहें। अतः इन व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये 
समाज ने विनिमय का माध्यम द्रव्य को निश्चित किया । द्व्य द्वारा दी वस्तुएँ खरीदी 
जाने लगीं और बेचने पर भी उसीका व्यवहार होने रूगा । फलतः कोई वस्तु कभी 
और किसी व्यक्ति से सी खरीदी या बेची जाने की सुविधा प्राप्त हो गई। 
आज-कल संसार के सब व्यापारिक, व्यावसायिक और व्यावहारिक काये द्रव्य 
के माध्यम द्वारा ही पूर्ण होते हैं । 
ऊपर बताया जा चुका है कि प्राचीन काल में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। अतः 
दो वस्तुओं में परस्पर अदल-बदल द्वारा ही विनिमय की क्रिया सम्पन्न होती थी। 
मूल्य एक वस्तु के परिमाण में जब दूसरी वस्तु जिस परिमाण में मिलती थीं, 
तो उन दोनों का वह अनुपात एक इकाई का मूल्य कहछाता था। 
उदाहरण के लिये अगर १० बकरियों के देने पर एक गड़ेरिये का दो मेंस प्राप्त 


दर्ध्य 


अथशाश्त्र की कुछ आधारभूत परिभाषाएँ रे 


होती थीं; तो एक भेंस का मूल्य पाँच बकरियाँ हुआ। इसी प्रकार एक मकान के 
लिए यदि एक किसान तीन सौ मन धान या पचास गाय और भेंस अथवा एक बीघा 
भूमि देने को तेयार हो तो ये वस्तुएँ क्रमशः उस मकान का मूत्य कहायेंगी । 
उपरोक्त . उदाहरण में जब एक किसान एक मकान को खरीदने क लिए 
तीन सौ मन धान, या पचास गाय-मेंस अथवा एक बीघा देने को तंयार 
कीमत 2 पं वह संसय था जब विनिमय का माध्यम केवल किक की 
अदल-बदल ही थी । किन्तु अब मुद्रा का प्रचलन हो गया है । अतः 
चस्तु की एक इकाई की कीमत द्रव्य में ग्रगट की जा सकती है। अस्तु; अब अगर 
एक मकान का मूल्य १,५००) रुपया है तो कहा जायगा की उसकी कीमत डेढ़ 
हजार रुपया है । 
घन अथवा सम्पत्ति को नापने की दो विधि हें--(१) आय, और (२) पंजी । 
आय का ज्थेह सनन्‍्तोष की मात्रा और पूंजी से हमारा तातये नाना 
प्रकार के सन्‍्तोषों (के ढेर ) से रहता ह। हमारी जितनी आवश्यक- 
ताएँ तृप्त अथवा सन्तुष्ट हो जाती हैं उतनी ही हमारी आय है । आय 
मालूम करने के लिए सम्पूण आय ( जो किसी व्यवसायी को अपने व्यत्रसाय द्वारा 
दोती हैं ) में से व्यवसाय पर हुआ व्यय घटा दिया जाता है। उदाहरण को लिए, 
जब हम यह कहते हैं कि गजेन्द्र जमीन्दार की वाषिक आय १० »००० रुपया है तो 


आय 


इससे हमारा अथ यही रहता हे कि इतना धन उसके पास शेष बच रहता है। 
अपनी खेती-बारी क व्यवसाय की सम्पूण आय में से लागत सूल्य घटाकर १०,०००) 
रुपया उसके पास बचा ह। इसी धन को हम गजेन्द्र की आय कहेंगे । 
राष्ट्रीय आय उस देश का वह धन है जो सरकार को विविध प्रकार के करों, 
लगानों आदि से प्राप्त होता है । प्रत्येक सरकार देश की राज्य-व्यवस्था, सनन्‍्य- 
शी 9 और संचालन, शिक्षा, कृषि, और बगर आदि की उन्नति 
यो क्र कुछ कर और लगान वसूल करती हे। यह घन आजकल 
रुपये-पसों के रूप में ही लिया जाता है । इस त्कार प्रत्येक व्यवसाय 
और व्यापार से सरकार को जो रुपया श्राप्त होता है, वह सम्पूण धन उस देश या राष्ट्र 
की आय कहलाती है । 


आटवा अध्याय 
खा 
उपभाग 
अगर कोष उठा कर देखा जाय तो उपभोग का अथ नष्ट होना अथवा प्रयोग 
में आना हैं। किन्तु क्या वास्तव में हम किसी पदार्थ को नष्ट कर सकते हैं £ 
वंज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य न तो किसी पदाथ को एक- 


उप भोग का । ५ है भो आप 

५ दम नये सिरे उऊपन्न ही कर सकता है और न उसमें उसे 

जथ व्रत की का का चर न ३ किसी (्‌ अक८ 

नष्ठ करन की क्षमता है। हम तो केवल किसी पदाथ में 

उपयोगिता का मिल हे हि 

है उपयोगिता ही उत्पन्न कर सकते हैं, और इसी प्रकार अपनी: 
प्रयोग करना हे 


आवश्यकताओं की पृलि में उस उत्पन्न की हुईं उपयोगिता 
का प्रयोग करेंगे। अथशाख्त्र में पदार्थों में उपयोगिता उत्पन्न करना “उत्पत्ति 
कहलाता है और उस उपयोगिता को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए प्रयोग 
में लाना 'उपभोग' कहा जाता है । 
कल-करखानों में जब कोयछा जलाया जाता है तो सहसा यह विचार उठता 
है. कि वह नष्ट हो कर धुंआ और राख में परिणत हो रहा है। परन्तु वांस्तव 
में यह बात नहीं है । जलाने में कोयला नष्ट नहीं हो रहा, किन्तु हम उसकी 
उपयोगिता का प्रयोग कर अपने व्यवसाय के लिए उससे गर्मी और रोशनी की 
शक्ति उत्पन्न कर रहे हैं। अनः अपनी आवश्यकता की पू्ि के लिए ( उत्पत्ति ) 
हमने कोयले का उपयोगिता का प्रयोग किया जिससे हमें सुख और सन्‍्तोष मिला + 
यही कोयले का उपभोग है । इसी तरह जब हम मिठाई या फल खाते हैं, भोजन 
करते हैं, वस्र पहनते हैं, मकान में रहते हैं, खेतों में खाद डालते हैं. तो इन सब 
क्रियाओं में हम उन वस्तुओं की उपयोगिता का सेवन या अयोग करते हैं। इन 
वस्तुओं की उपयोगिता के इस ग्रक्वार के प्रयोग से हमारी आवश्यकताएं त््त हो 
जाती हैं और ये हमें सुख और सन्तोष प्रदान करती हैं । 
अतः संक्षेप में--उपभोग की क्रिया में हम अपनी तात्कालिक आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति के निमित्त वस्तुओं की उपयोगिता का प्रयोग इस तरह करते हैं कि 


उपभोग 3०. 


उनकी वह उपयोगिता नष्ट हो। जाती है और वे हमें सुख और सन्लोष देती है । हम 
पदाथ को किसी ग्रकार नष्ट नहीं कर सकते है, और न करते ही हैं, उनका तो 
इस क्रिया द्वारा केवल रूप-परिव्तन' ही होता है । 

यहाँ पर यह बता दना भी आवश्यक है कि हम अपनी सम्पत्ति का उपभोग 
दो प्रकार से करते हैं--( १ ) प्रत्यक्ष, और (२) अप्रत्यक्ष उपभोग । जब 
हमें भूख लगती है तो हम रोटी खाकर उसे शान्त कर छेते 


प्रक्ष ओर _ है हि शक जि 

कर हैं। प्यास लगने पर पानी पी लेते हैं। सर्दी आने पर गम 

भो न कोट बनबा कर उसे पहन लेते हैं । गर्मी होती है तो बिजली 
उपभोग 


पंखा और खस की टट्टी लगवाकर सुख-लाभ करते हैं । 
इन आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय की गईं सम्पत्ति का उपभोग “प्रत्यक्ष उपभोग” 
अथवा “अन्तिम उपभोग” कहलायेगा; चँँकि इन सब उदाहरणों में सम्पत्ति द्वारा 
हमारी तात्कालीक आवश्यकताओं की पूर्ति और तृप्ति प्रत्यक्ष रूप में हुई । 

किन्तु जब खेतों को जोत कर बोया जाता है और उनमें खाद डाली जाती 
है अथत्रा कल-करखानों में कोयला जलाया जाता है, तो यद्यपि इन सब के 
प्रयोग से हमारी आवश्यकताएँ अवश्यमेब पृण होंगी, तथापि प्रत्यक्ष रूप में इन 
उदाहरणों में क्मशः अनाज और बने हुए माल की उत्पत्ति होगी। अतः इन' 
पदार्थों के प्रयोग से हमारी आवश्यकताओं की तृप्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं होती । 
यह सच है कि इस तरह के उपभोग से जो उस्तु प्राप्त होती है अथवा तेयार 
होती है उससे किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति ( उत्पत्ति ) होती है । . अस्त, 
इसे “अप्रयक्ष उपभोग” अथवा “उत्पादक-उपर्भोग” कहेंगे । 

'बस्तु के उस उपभोग को हम “उत्पादक उपभोग कहते हैं जो उत्पादक की 
उत्पादन-शक्ति और योग्यता को स्थिर रखने या उसमें बृद्धि करने में सहायक 
सिद्ध होती है। अतः खेतों में खाद का प्रयोग या मशीनौ- 


उत्पादक और... ..... हे रिज 
अ्त्यादक कलों के पुर्जो में तक और ग्रीज़ आदि चिकनाइयों का प्रयोग 
ए्‌ रण किक आप चक्र के 
इसी दृष्टिकोण से किया जाता हैं। इन्हें हम उत्पादक- 
उपभोग 


उपभोग कहेंगे । शेष जितने भी प्रकार के उपभोग होते हैं 


६ सारतीय कृषि-अथंशास्त्र 


उत्पादक-उपभोक्ता एक ही साथ होता है, अतः इस बात के निणय करने में कि कौन- 
सा उपभोग ब्लाक है और कौन-सा अनुत्यादक है, कठिनाई होती है । 

उपभोग की किया शीघ्र ही समाप्त हो सकती है और कुछ काक तक भी 
चलाई जा सकती है।. अतः भूख लगने पर जब हम रोटी खाते हैं अथवा 
प्यासे होने पर पानी पी छेते हैं तो उनसे हमारी आवश्य- 
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कताएँ अथवा इच्छाँ उसी समय शान्त हो जाती हैं और 
तत्काल मु है हु 5 
वस्तु की उपयोगिता का प्रयोग भी तत्शण ही जाता हैं। 
उपभोग 


ड्सीको हम “तत्काछू-उपभोग' कहेंगे। किन्तु जब हम 

एक कुर्ता पहनते हैं तो उसकी उपयोगिता तत्काल ही पूरी नहीं हो जाती 

है। कई महीनों तक उसे लगातार पहनते रहने के बाद उस कु्तें की 

उपयोगिता को नष्ट कर पाते हैं ।! इस अवस्था में हम उसकी उपयोगिता का 

उपभोग कऋमशः करते हैं, अतः क्रमशः उपभोग” कहलायेगा । खेती के व्यवसाय 

में सम्पत्ति का क्रमशः उपभोग हस उसमें प्रयुक्त होने वाले यन्त्रों में देख सकते 

हैं। उदाहरण के डिये, हल एक या दो फसल की जुताई करने में ही अपनी 

उपयोगिता को नष्ट नहीं कर बेठता, किन्तु कई फसलों के लिए लगातार उसकी 
उपयोगिता बनी रहती है और वह क्रमशः ही नष्ट हुआ करती है । 

जब किसी पदार्थ की उपयोगिता जिसके लिए वह आवश्यक थी उस पदार्थ 

के अद्य्य अथवा छप्त होने पर, छ्त या नष्ट हो जाती ह, 

अभोतिक ५ हे ३ 

अथवा जब उस पदाथ पर उपयोगिता करने की विधि और 

उपभोग बचारों में कोई परिवर् पे मुझ 

विचारों में कोई परिवतन आ जाता है, तो इन अवस्थाओं में 

उस पदार्थ की उपयोगिता का अयोग जिस विधि से होता है, उसे हम अभौतिक 

उपभोग कहते हैं। 


उपभोग का महत्व 


कै 
अथंशात्र के इस विभाग का अध्ययन आज से कुछ वर्षों' पूव से ही आरम्भा 
हुआ है । प्राचीन काल के अथंशात्रियों ने न तो कभी इसे अधिक महज ही' 
दिया और न इसकी ओर उनका ध्यान'ही “आकृष्ट हुआ । 


अध्ययन का जितने ह 
किम सिल, रिकार्डों आदि जितने भी असिद्ध अथेशालन्री हुए उन 
एक न हि केनित और 
सब का ध्यान केवल उत्पत्ति पर ही केन्द्रित और सीमित था। 
विषय है 


उनके दृशष्तिकोण से उत्पत्ति ही अ्थंश्ास्त्र का आधार-स्तम्प और 
अध्ययन का मुख्य भाग था। उपभोग को व्यक्तिगत आवश्यकता और इच्छा 
का विषय बता कर वे सदा इसकी ओर से उदासीन रहे और स्पष्ट शब्दों में इसकी 
अवहेलना ही करते रहे। आधुनिक अथशास्त्रियों का ध्यान इस कमी की ओर 
सिंचा । उन्हेंने इस कमी की ओर संकेत किया तथा इसके अध्ययन की वास्तविक 
महत्ता पर प्रकाश डाछा। अतः यह उन्हींके प्रयन्नों का फल है कि आज यह 
भाग भी अथशास्त्र के अध्ययन का मुख्य अंग माना जाता है । 

प्राचीन काल के अथंशास्त्रियों की इस ओर की उदासीनता के दो प्रमुख कारण 
थे। एक तो उनका मनुष्य की आवश्यकताओं तथा अन्य उपभोग सम्बन्धी 
विषयों का ज्ञान अत्यन्त ही परिपित था । दूसरा कारण यह था कि सम्पत्ति के. 
उपभोग और समाज कं हितों का सम्बन्ध तब तक भली भाँति पुष्ट नहीं हो' 
याया था । किन्तु ज्यो-ज्यों समय बीतता गया, विचारों की प्रगति तथा भौतिक 
विज्ञान और गणितशात्र आदि की नवीन खोजों और अन्वेषणों के पश्चात्‌ 
उपभाग और बमजुय्यों के हित सम्बन्धी सिद्धान्त स्पष्ट होने छगे, और इस भाग पर 
भी विचार किया जाने छया। आज अब यह स्थिति पहुंच गई हे कि इसका 
सहज सबसे अधिक माना जाता है और अनेक अथंशास्तियों ने इसका गम्भीर 
विवेचन करना आरम्भ भी कर दिया है । 
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है| कि बे क माप 

जसा कि ऊपर लिख चुके हैं, आज इस विभाग का अर्थशात्र के अध्ययन 
जज के विद्येप प्ले छू बाप कु 
मे विशप महल हैं। सच पूछा जाय तो अब अथशाशत्र के अध्ययन का श्रीगणेश 


९ -,. यहीं से होता है । यह भी बना चके क्रि प्रत्येक मनष्य 
अथंशाश्व में ऐ हि 


हर ५, कर ब्ह५ जिन्हें + र्‌ः बे 
की कुछ न कुछ आवश्यकताए होती हैं, जिन्हें पृण करने के 
उपभोग-का महत्व बी । 


लिए वह निरन्तर उद्योग करता रहता है । अस्तु, प्रत्येक आ्थिक 
उद्योग का मूल कारण और प्रारम्भ उपभोग ही है । इस उद्योग के फछ-खरूप जो 
'घुरस्कार अथवा सेवाएँ ( उत्पत्ति ) हम को प्राप्त होती हैं । उनका उपभोग करने 
के उपरान्त ही हमें सन्‍्तोष होता है । इस तरह हम देखते हैं कि हमारे आर्थिक 
उद्योगों का आदि और-अन्त उपभोग में ही है। अतः अथशात््र का सारा ढांचा 
'इसी नींव पर स्थिर है । 

वस्तुओं का उत्पादन, क्रय-विक्रय और वितरण केवल इसीलिये होता हे 
“कि अन्त में इन क्रियाओं के अनन्तर हमारी आवश्यकताएँ पृणे हो सके। अतः 
इस विख् के ये सारे प्रयत्न, उद्योग-धन्धे और व्यवसाय केवल उपभोग की नींव पर 
ही जमे हुए हैं--इसीपर आश्रित हैं। इसमें तनिक भी परिवततेन आ जाने पर 
'सारा का सारा ढाँचा कम्पित हो सकता है । 

हमारे आथिक उद्योग का आदि अन्त उपभोग ही में हे, इसे हम निम्न चित्र 
द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं । 

उपभोग ( आदि ) 
(१) आवश्यकताओं 

को पूण करने के 
निमित्त ही पूँजी लगाकर और 
श्रम-वभाजन द्वारा 


। 
| 
(२) उत्पत्ति होती है । 


इसके उपरान्त 
उस उपज का 


उपभोग पड 


। 


६३) विनिमय होता हे, हि 
जो सामूहिक परिश्रम का फल है । 
इसे बांटने के छिए 

| 
(४) वितरण होता हे, 


जो व्यक्तिगत परिश्रम का 
च 
फल ( आय ) होता है । 


| 
। 


इस आय का आवश्यकताओं 
की पूत्ति के लिए 
(५) उपभोग होता है. ( अच्त ) 
राष्ट्रका हित और उसकी उन्नति अथवा अवनति सम्पत्ति के उपभोग पर 
ही निर्भर है । किस मात्रा में केमी वस्तुआ उपभोग उस राष्ट्र के व्यक्ति 
करते हैँ, यह प्रश्न प्रत्येक दश और समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। जिस 
समाज और देश के व्यक्ति जितनी अधिक मात्रा में सम्पत्ति का उपमोग करते 
है, व उतने ही अधिक सन्तुष्ठ, सुखी और सम्पन्न होते हैं। अगर उपभोग के 
पदार्थों को होशियारी के साथ चुना जाता है और उनमें स्वास्थ्य, कुशछता आदि 
पर विचार रखा जाता हे तो समाज और राष्ट्र की उन्नति अवश्यम्भावी है । 
चूंकि उपभोग के लिए ही संसार के व्यक्ति आधिक अ्रयज्न करते दिखाई पड़ते 
हैं, अतः इसका अर्थशासत्र में विशेष महत्व हं। कुछ पुराने अर्थशास्त्रियों का 
विचार था कि उत्पत्ति के कारण ही पदार्थों का उपभोग होता 
उपभोग और .. द | 

है; अगर उत्पत्ति न होगी तो उपभोग वे किस वस्त का 

उत्पत्ति के ४ । पक प्य्नों हि 
करेंगे---अर्थात्‌ वे उत्पत्ति को ही आशिक प्रयल्नों का मूल कारण 
मानते थे। यह उनकी सववेथा भूल थी । हम ऊपर देख चुके हैं कि मनुष्य की 
जसी और जितनी आवश्यकताएँ होती हैं उसीके अनुसार वह उतना ही आयिक 
अयल्न कर वस्तुओं की उत्पत्ति करता है। अतः धन की उत्पत्ति उसके उपभोग 
के लिए ही की जाती है। अगर किसी वस्तु का उपभोग ही न होगा तो उसे 
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उत्न्‍न किया ही क्यों जायगा । जितना ही अविक्र सम्पत्ति का उपभोग बड़ेगा, 
उसकी उत्पत्ति सी उसीके अलुवार बढ़ेगी। इस प्रकार उत्पत्ति की मात्रा और 
तीजता उसके उपभोग द्वारा ही निश्चित होती हैं । फलतः उपभोग ही हमारे आर्थिक 
प्रयलों का मूल कारण है । 
वितरण पर सु की आय निर्भर रहती है, और इस आय के अजुसार ही 
वह अपनी आवश्यकताओं पर व्यय करता है। जिस मनुष्य की आय जितनी 
ही अधिक होगी वह उतनी ही अधिक उपभोग की वस्तुओं 
उपभोग और 
को ग्राप्त कर उनका उपभोग करेगा । अतः आय ही पदार्थों 
वितरण के उपभोग की यात्रा का निश्चय करती है जो दूसरे शब्दों में 
वितरण पर निर्भर रहती है । 
अपनी आवश्यकताओं और उनकी पूति के लिए उपभोग के पदार्थों के अनुसार 
ही सामाजिक व्यक्ति प्रयन्ल करते हं। इसका प्रभाव वितरण पर समान रूप से पड़ता 
है। जेसा उपभोग का आदर्श होता है उसीके अनुसार वितरण-क्रम चलता है। 
जब वितरण असमान होता है तो उपभोग भी उसीका असुकरण करता है। जिस 
देश में जितने ही अधिक धनी व्यक्ति होंगे वहाँ उतनी ही अधिक विलातधिता की 
वस्तुओं का उपभोग बढ़ेगा । इसके विपरीत जब निधन व्यक्तियों की संख्या में 
वृद्धि होगी तो इन पदार्थों को उपभोग भी उसीके अनुपात में कम हो जायेगा। 
संक्षेप में हम कह सकते हूँ कि वितरण द्वारा ही व्यक्तियों की आय का निणय होता 
है और इस आय की सात्रा पर ही उपभोग की सीमा निर्धारित होती है । . अस्तु,. 
उपभोग और वितरण में भी बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
सम्पत्ति का उपभोग विनिमय होने के बाद ही हो सकता है । मनुष्य जितने 
भी आयिक प्रयन्न करता है उनसे वस्तुएँ उत्न्न होती हैं । इन वस्तुओं का उपभोग 
ला वह स्व्रयं शेड कर पाता है । अतः बिना विनिमय के उसकी 
विनिमय आवश्यकताओं को सन्तुडि सम्भव नहीं है । इस वर्तमान युग में 
श्रम-विभाजन का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण विभिन्‍न 
व्यक्ति अपनी कार्ये-क्षमता के अजुसार विभिन्‍न वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं। इस 
तरढ प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। अपने उपभोग 


उपभोग ८१ 


के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उसे विनिमय का आश्रय लेना 
पड़ता है । ४; 

ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता गया, आवश्यकताएँ भी बढ़ती गई । 
परिणाम-स्वरूप उपभोग की मात्रा और प्रकार में भी समुचित विकास हुआ और 
इन्हींके अलुसार अधिकाधिक विनिमय की आवश्यकता हुईं। अतः उपभोग 
को तीत्रता के कारण विनिमय में तीव्रता आई; उपसोग में शिथिलता आने पर 
विनिमय में भी शिथिकता का आना आवश्यम्मावी है । 

उपभोग के लिए--अस्तुएँ उत्पन्न की जाती हें---( उपभोग के लिए ही ) 
सम्पत्ति का वितरण हुआ---[ उपभोग के लिए ही ) वस्तुओं और सेवाओं का 
विनिमय होता हं---इसका फल उपभोग होता है । 

अतः हमारे दनिक आथिक प्रयलों का आदि और अन्त उपभोग में ही है। 


उपभोग के व्यावहारिक लाभ 
देश के सुप्रबन्ध और राज्य-व्यवस्था में उपभोग का महत्वपृण सहयोग 
रहता है । राज्य-व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता होती है जो उस देश 
को वहाँ के निवासियों से प्राप्त होती है। अगर निवासी 
राजनीतिज्षको _. . . हा के 
निधन होंगे तो राष्ट्र की सम्पत्ति की मात्रा में कमी होगी और 
राज्य के संचालन और व्यवस्था में शिथिलता उत्पन्न हो जायेगी। इसके 
विपरीत निवासियों की सम्पन्नावस्था पर देश की सुव्यवस्था और संचालन निर्भर 
रहता है। अतः देश के सुसंचालन के लिए राजनीतिज्ञ को उपभोग के नियम 
और रिद्धान्तों का ज्ञान होना आवश्यक है। 
यह हम उपर ही बता चुके हैं कि देश में जेसा उपभोग होगा उसीके 
अनुसार उत्पत्ति होगी। उपभोग ही आदि और अन्त है। अधिक उत्पत्ति,- 
विनिमय और वितरण की कुशलता और तीव्रता-पर ही श्रमिक की कार्य-क्षमता 
निर्भर रहती है। उत्पत्ति उपभोग की मात्रा और प्रकार के आदर्शों का अजु- 
सरण करती है। अतः राजनीतिज्ञ को उपभोग सम्बन्धी ज्ञान का होना कितना 
आवश्यक है, यह अनुभव किया जा सकता है। राजनीतिज्ञ को बढ़े ध्यान पूवेक 
दि 
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यह देखना पड़ता है कि उस देश के रहनेवाले कंसे और किन पदार्थों का 
उपभोग कितनी मात्रा में कर रहे हैं। अगर वे सम्पत्ति के उपभोग में किसी 
प्रकार की कमी अथवा बुराई पाते हैं तो उन्हें यत्नपूवक दूर करने की चेश करते 
हैं। ऐसे नियम निर्धारित करते हैं जिनसे सम्पत्ति के उपभोग का आदशे 
उत्कर्षावस्था को पहुँच जाय । 

अपनी बुरी आदतों के कारण उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य को खराब कर देगा । 
उसकी इन आदतों का परिणाम समाज के अन्य व्यक्तियों पर भी पढ़े बिना नहीं 
रह सकता । इन सब बातों का ध्यान एक कुशल राजनीतिज्ञ को रखना पड़ता है। 
उदाहरण के लिए अगर किसी समाज के व्यक्ति मदिरा, तम्बाकू आदि का उपयोग 
अधिक करते हैं तो इन वस्तुओं की उत्पत्ति में भी क्रमानुसार इद्धि होगी। इसका 
परिणाम यह होगा की समाज का स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला जायगा। स्वास्थ्य- 
बद्धक पदार्थों की मात्रा और सेवन घटेगा और अन्त में उत्पत्ति में बाधा पड़ेगी । 
इन सब बातों को रोकने के लिए राजनीतिज्ञ को कर में वृद्धि और नियमों में 
परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है, इल्यादि। आज संयुक्तप्रान्त तथा भारत 
के अन्य ग्रान्तों में मद्रा-निषेधक नियम छागू है। स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने 
वाले पदार्थों' पर अधिक कर लगा दिया गया है, जेसे चाय, कहवा तम्बाकू, भंग, 
गांजा इत्यादि । सिनेमा घरों को भी अब अधिक कर देना पड़ता है । 

इस तरह हम देखते हैं कि श्रमिक की कुशछता और काये-क्षमता को बढ़ाने: 
तथा देश में उत्पत्ति की वृद्धि करने के लिए राजनीतिज्ञ को उपभोग सम्बन्धी 
नियमों में समय-समय पर परिवरतेन अथवा संशोधन करने की आवश्यकता होती है । 
इसके लिए उसे देश के उपभोग की मात्रा और प्रकार, दोनों पर ही यथोचित ध्यान 


द्वेना पढ़ता है । 
व्यापार और व्यवसाय में वस्तुओं की उत्पत्ति मांग के अनुसार होती है । जिस 


प्रकार के उपभोग के पदार्थों की माँग होती है व्यापारी उसी प्रकार का माल 
कप कक को ल्‍्‌ 
तंयार करते हैं। अतः उत्पत्ति करने से पहले वे मांग पर 
व्यापारी को देते हैं लक ब 
ध्यान देते हैं, और अन्त में वे उन वस्तुओं की मात्रा 
को उत्पन्न करने का अनुमान लगाते हैं। अगर उनका अनुमान सही निकलता है 
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तो वे लाभ उठाते हैं। किन्तु यदि अनुमान अधिक या कम हो जाता है 
तो व्यापारिक मन्दी ( [0277288707 ) और धूम की समसस्‍्याएँ उपस्थित हो 
जाती हैं। अतः उत्पादक और उत्पादक-पंघ को उपभोग के सिद्धान्तों और 
नियमों के समुचित ज्ञान की आवश्यकता है और तभी वह वास्तविक लछाभ उठा 
सकता है। 
उपभोक्ता के दृष्टिकोण से तो इसके अध्ययन का महत्व सबसे अधिक है। 
जितना सरल सम्पत्ति या धन को पेदा करना है, उसका उचित उपभोग उतना ही 
कठिन है। अनेक गृहस्थों को पग-पंग पर आ्थिक कठिनाइयाँ 
उपभोक्ता को. _ ट्ढे औ है 
उठानी पड़ती है और पड़ रही है । इसका मुख्य कारण यही 
है कि उन्हें उपभोग के सिद्धान्तों का समुचित ज्ञान नहीं है । 
अर्थशास्र के इस विभाग में कई ऐसे नियम और सिद्धान्त हैं जो हमारे 
देनिक जीवन में बड़े काम के हैं। यदि उनका व्यवहार हम अपने जीवन में करे 
तो बहुत-सी कठिनाइयां दृर हो सकती हैं। परिवार के आय-व्यय का ठीक- 
ठीक हिसाब रख कर आवश्यकताओं के लक्षण पर विचार रखते हुए सम-सीमान्त 
नियम और अधिकतम तृप्ति के नियमों का पालन करके वे वास्तविक सुख और 
सनन्‍्तोष प्राप्त कर सकते हैं। इनका वर्णन हम अगले अध्यायों में विस्तार 
पूवेक करेंगे । 


नवाँ अध्याय 
आवब्यकताएँ 


अथशात्र और उपभोग के विषय को व्याख्या करते समय हम “आवश्यकता' 
शब्द का प्रयोग अनेक बार कर चुके हैं। अतः यह शब्द 
अब बिल्कुल नया नहीं है, किन्तु फिर भी अन्य शाच्दों 
की भांति अथशाज्र में इसका प्रयोग विशेष अर्थों में ही किया 
जाता है। अतः यहाँ इस शब्द की पूरी-पूरी व्याख्या करेंगे। 

हममें से प्रत्येक व्यक्ति सदा किसी न किसी वस्तु का व्यवहार करते हैं १ 
इसका एक मात्र कारण यद्ट है कि उसे इन पदार्थों! के उपयोग और उपभोग से 
सन्‍्तोष मिलता है। और यदि उसे वह वस्तु न मिले तो वह अधीर और व्याकुछ 
हो उठता है--उसे विशेष कष्ट का अनुभव होता है। जेसे, एक अफ़्रीमची नित्य- 
प्रति अफ़ीम खाता है अथवा एक शराबी मद्रिा-सेवन करता है और तम्बाकू का 
आदी सुर्ती या जर्दा खाता है अथवा हुक्का या सिगरेट-बीड़ी पीता है। इन सब: 
व्यक्तियों को इन पदार्थो' के उपभोग अथवा व्यवहार से सम्तोष प्राप्त होता है । अगर 
उन्हें ये वस्तुएँ न मिले तो व एक क्षण के लिए अबीर हो उठेग और उन्हें प्राप्त 
करने के लिए वे दर प्रकार का प्रयल्ल करंगे। किसी अकार की कमी उठा ने 
रखेंगे। और वे उस अभाव की पूर्ति को येन-केन-प्रकारेण पूरा करते हैं । 
हर प्रकार का त्याग इनके लिए कर डालते हैं। आपने सुना और देखा होगा कि 
जिन्हें किसी प्रकार का कोई व्यसन लग जाता है, उसे पूरा करने के लिए वे अपने 
आभूषण, मकान जायदाद, हर प्रकार की सम्पत्ति को बेच डालते हैं । 

अतः अथंशात्र की दृष्टि में, जब हम अपने किसी अभाव की पूर्ति के लिए 
वस्तुओं का उपभोग अथवा उपयोग करके सन्‍्तोंत् लाभ करते हैं, तो इस सा 
को व्यक्त करने के लिए आवश्यकताएँ शब्द का प्रयोग किया जाता है। 


आवश्यकता 
का अर्थ 
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किम्छु; बोछ-चाल की भाषा में चाह, इच्छा, और बआवश्यकता 
ग्रायः एक ही अर्थ या भाव को प्रगट करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं । - 
ये पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अथंशासत्र में इनका अथ भिन्न-भिन्न है। 
इच्छा और चाह से कुछ दूसरा ही अर्थ निकलता है और ये व्यापक अर्थ 
के लिए प्रयोग किये जाते हैं। अतः जब एक बालक दो आने पसे लेकर 
बाज़ार में जाता है तो सहसा उसका हृदय मचलछ उठता है। वह उद्विग्न हो यह 
सोचता है कि मिठाई खरीदूँ, कि पतंग खरीद, या गोली ले अथवा नारंगी। 
इनमें से ग्रत्येक वस्तु का मूल्य दो आना है । वह केवल एक ही वस्तु उस समय 
उन पैसों से खरीद सकता है। अन्य वस्तुओं के.पाने की आशा उसे छोड़ देनी 
पड़ेगी । उसे उस वस्तु को पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा । 

इस छोटे उदाहरण से हम इस निष्कषं पर पहुँचते हैं. कि हमारी अनेक 
वस्तुओं के पाने की कामना रहती है, किन्तु उनमें से बहुत-सी चीजों को हमें त्यागना 
पड़ता है। इस श्रकार जब हम किसी वस्तु को पाने के लिए कुछ त्याग करते 
हैं तो हमारी एसी कामना अथंशात्र में आवश्यकता कहलाती है। अन्य 
दूसरी वस्तु या वस्तु-समूह की कामना को हम केवल इच्छा अथवा चाह कहेंगे । 
इच्छा का क्षेत्र विस्तृत रहता है और आवश्यकता उसके अन्तगत रहती है । 

किसी वस्तु की आवश्यकता के लिए तीन बातों का होना आवश्यक है । 
(१) उस वस्तु को श्राप्त करने की इच्छा या कामना, (२) उसे पूर्ण 
करने को या तृप्त करने की क्षमता का होना या साथनों का होना और (३) 
उसको पाने के लिए अन्य उचित वस्तुओं को छोड़ने या त्याग करने की भावना 
का होना। अपनी जिस इच्छा ( आवश्यकता ) को पूण करने के 
लिए हमारे पास साधन, और क्षमता है और उसको प्राप्त करने के 
लिए हम हर प्रकार का स्वार्थ त्याग कर सकते हैं, तभी हम 
उस कामना या इच्छा को आवत्रश्यकता कह सकते हैं, 
अन्यथा वह पानी के बुदू-बुद्‌ के समान निरी कामना या इच्छा ही कहलाती है । 
अतः एक राहगीर भिखमंगे की तर्तताऊस के पाने की इच्छा को हम आवश्यकता 
नहीं कह सकते और न एक सोधारण किसान की एक हाथी पाने की इच्छा ही 
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आवश्यकता कही जा सकती है। अगर किसान को एक हाथी की सचमुच 
आवश्यकता है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए निरन्तर और कठिन से कठिन 
प्रयल्ल करेगा, हर प्रकार के उत्सग करता हुआ धन-संचय करेगा और अन्त में कुछ 
काल उपरान्त वह अपनी उस आवश्यकता को पूण कर सकेगा । 

संक्षेप में---जिस इच्छा या चाह में किसी वस्तु के प्राप्त कर लेने के साधन और 
शक्ति होती है, उसे हम आवश्यकता कहते हैं । 

आधिक प्रयत्नों और आवश्यकताओं में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । यह 
हम बतला चक्रे हैं कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को पूण करने के लिए 
निरन्तर उद्योग करना पड़ता हैं। इस प्रकार उसकी आव- 
स्याकताएँ ही एक ऐसी शक्ति हैं जिनके कारण उसे प्रयत्न 
करने के लिए वाध्य होना पड़ता है, और यह कहावत ठीक 
भी है-“आवश्यकताएँ ही उद्योग की जननी हैं।' किसान दिन-रात, अनचरत 
अपनी खेती के काम में संखूग्न रहता हैं---उसे जोतता है, खाद डालता है, बोता 
है, सींचता, निराता, गुड़ाता और काठता है। बेचारा हर प्रकार की यातनाएँ 
सहन करता हुआ कठिन परिश्रम करता है। अनाज की मंडियों में देखो, एक 
आढ़ती प्रातः काल से ही अपनी दुकान खोल कर बठ जाता है, भोजन के 
लिए भी कठिनता से समय निकालता है और शाम को अन्धकार होने तक वहीँ 
बेठा रहता है। मज़दूर जेठ-बसाख की कठिन धूप में भी नंगे बदन, नंगे पर अनाज 
की बोरियों को उतारते और चढ़ाते हैं, ठेला चलाते हैं, पसीना निकलता हे' 
किन्तु उसे सहन करते हैं, कठिन धूप में जमीन पर पर रखने वाली यातना 
की चिन्ता तक नहीं करते; केवल अपनी आवश्यकताओं को पूण करने के 
लिए और पेट की खानिर ही ! 

यदि मनुष्य की ये आवश्यकताएँ न होतीं तो आज हमें यह जटिल आधिक 
ढ.चा देखने को न मिलता । चारो ओर शान्ति होती; हमारे ये जठिरक आयिक 
प्रयल भी सब शान्‍्त रहे होते। अतः यह निर्विवाद है कि हमारा प्रत्येक उद्योग 
केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। आगे 
चलकर इन उद्योगों के फल-छ्वरूप ही नित नवीन वस्तुओं की उलत्ति होती है, 


आवश्यकताएँ 


ओर उद्योग 
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-घुरानी आवश्यकताओं की तृप्ति द्वोने पर उन नवीन वस्तुओं की आवश्यकता की सध्टि 
होती है। इस प्रकार उद्योग से आवश्यकताएँ तृप्त होती हें । 

पुरानी आवश्यकताओं के स्थान पर फिर से नई आवश्यकताएँ आती हैं, जिसके 
लिए फिर नवीन अ्कार के उद्योग करने पड़ते हैं अथवा उसी व्यवसाय में अधिक 
उद्योग किया जाता है. और इस प्रकार यह क्रम निरग्तर चलता रहता है। निम्न 
चित्र द्वारा हम आवश्यकताओं और उद्योग से सम्बन्धित इस चक्र को स्पष्ट करते हैं:- 





उक्त चित्र से यह स्पष्ट हे कि हमारी आवश्यकताओं की शुरुआत तो हो 
जाती है, किन्तु उनका कहीं अन्त नहीं होता। एक के बाद दूसरी; दूसरी के 
बाद तीसरी; और इसी प्रकार क्रम बना रहता है | आवश्यकताओं का आधिक्य और 
उनके लिए प्रयल्लशील होना ही आधुनिक सभ्यता का चिन्ह हैं । 

अपने आधिक जीवन के विकास में हम यह भली भाँति देख चुके हैं कि 
आदिस॒ काल में सनुष्य की आवश्यकताएँ अल्यन्त ही परिमित और न्यूनतम थीं । 
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उसकी जो थोड़ी-बहुत भोजन की आवश्यकताएँ होती थीं, उन्हें वह सीधे 
उद्योग करके ही परितोषित कर छेता था। उसकी आवश्यकताएँ केवल ग्राणों 
अविम लताआ को पर और सुरक्षित रखने वाली होती थीं। इनको पूण 
को लिह सिके करने के लिए ही वह उद्योग करता था। इसके बाद 
उसको प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की छलालसा हुई । 
चुकि उस समय जीवन के साथन बड़े दुलेभम थे, अतः 
उनको सुगम बनाने के लिए वह सदा प्रयल्ल करने छगा । जानवरों के शिकार 
के लिए शत्रात्र, फल-फूछ तोड़ने के लिए बांस या गुलेल आदि की प्राप्ति का 
अनुभव करने लगा । इस ग्रकार हम देखते हैं कि उसके जीवन को सुरक्षित रखने 
के लिए जिन उपभोग के पदार्थों की आवश्यकता उसे सबसे पहले रहती थी, 
उनको पूरा कर लेने के बाद उसकी आवश्यकता उसे अपने उस कष्ट-साथ्य जीवन 
को सुगम बनाने के लिए हुई । 

इस प्रकार निरन्तर उद्योग करने के उपरान्त वह अपने उन प्रयत्नों में 
सफल हुआ। प्राकृतिक साधनों में से कुछ को, जिनको उसे आवश्यकता 
रहती थी, अब आधीन कर लेने पर उसकी आवश्यकताएँ थोड़े से परिश्रम और 
समय में ही पृण होने छगीं, और उसके समय में काफ़ी बचत होने लगी। इस 
समय को बिताने के लिए वह निरन्तर सोचता-विचारता रहता था | सहसा मनोरंजन 
के छिए उसने उत्सवों की रचना की । अपने भोजन को सुधारने, वस्न, सकान, 
सम्पत्ति को बढ़ाने के भाव भी अंकुरित होने लगे । इस प्रकार हमारी आवश्यकताओं 
में निरन्तर इंद्धि होती चली आ रही है और उद्योग तथा आवश्यकताओं का भी 
क्रमशः एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहा है । 

जब यह कहा जाता है कि मनुष्य एक परिवर्तनशीरू आणी है, तो इससे 
हमारा तात्यय उसकी आवश्यकताओं के परिवर्तन से ही रहता है। मनुष्य की 
आवश्यकताएँ कई बातों पर निर्भर रहा करती हैं और देश, 


वत्तानत 


आव श्यकताओं ै 
की भिन्नता के जाति, काल के अनुसार बदलती रहती हैं। उनपर धार्मिक 
ता कु 
कल नेतिक, शारीरिक, राजनेतिक और सामाजिक आदि अनेक 
रण 


शक्तियों का प्रभाव पड़ता है जिससे उनकी संख्या और प्रकार, 
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सभी में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं सब शक्तियों के प्रभाव का वर्णन 
हम नीचे करते हैं । 

किसी देश की जलवायु ही वहां के रहन-सहन के तरीके, खान-पान, वेश- 
भूषा का निर्णय करती है। जापानी छोग बाँस और लकड़ी के मकानों में रइते 
हैं। चावल, मछली, और माँस उनका मुख्य भोजन है। 
इन सबका कारण जापान की स्थिति और जलवायु है। 
वहाँ प्रायः भूकम्प आया करता है, अतः पत्थर या ईंट के मकान वहाँ के लिए 
सवेथा अनुपयुक्त हैं। मानसूनी जलवायु के क्षेत्र में स्थित रहने और समुद्र से 
घिरा होने के कोरण चावछ और माँस-मछली ही वहाँ की मुख्य उपज है। 
अब इद्नलेण्ड को लीजिये; ठंढे अक्षांशों में स्थित होने के कारण वहाँ के निवासी 
प्रायः वर्ष मर गसे कपड़े पहनते हैं, कार्य-कुशलूता बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में 
चाय, मदिरा, तम्बाकू आदि का भी प्रयोग करते हैं । इस ग्रकार हम देखते हैं 
कि किसी देश के निवासियों की आवश्यकताएँ उस देश की भौगोलिक स्थिति और 
जलवायु से विशेष रूप से प्रभावित होती हैं । 

सामाजिक प्रथाओं का भी हमारी आवश्यकताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध रहता 
है। अत्येक समाज के अपने पृथक नियम होते हैं। हिन्दू समाज में 
प्रायः अतिथि का अभिवादन ताम्बूछ ( पान ) से किया जाता 
है। कोई अधिक घनिष्ठ मित्र, सम्बन्धी या परिचित पहुँच 
गया तो पूरी-पकवान, मिठाई, दूध आदि विविध सामग्रियों द्वारा 
उसकी आवभगन की जाती है। शझादी-विवाह, जन्म तथा उपनयन आदि संस्कारों 
के अवसर पर सामाजिक भोज की भी अथा श्चलित है। इसके विपरीत 
अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में सामाजिक प्रथाएँ यहाँ से अनेक बातों में भिन्न 
हैं। वहाँ अतिथियों का स्वागत चाय-बिस्कुट आदि से होता है। पान खाना 
और खिलाना तो वे जानते ही नहीं । इसी अकार बड़े उत्सवों और 'झ्कारों पर 
इतने बृहत रूप में कहीं भी भोज नहीं दिया जाता है। अतः ग्त्येक देश और 
समाज की भिन्न-भिन्न प्रथाए होती हैं । 

जलवायु और सामाजिक ग्रथाओं के अतिरिक्त मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं 


जलवायु 


सामाजिक 
. प्रथाएँ 


९० भारतीय क्ृषि-अथंशाख्र 


धार्मिक विचारों तथा आचार-नीति पर भी अवलूम्बिस रहती हैं । एक वेष्णब या 
जेंन कदाचित्‌ कभी भी अण्डे और मछली खाने को तेयार न 
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होगा । राजपूत अथवा कायस्थों की और जन या वष्णव की 
जा विलार आचार-नीति में भेद्‌ रहता है । एक पक्ष तो हिंसा से डरता 
है किन्तु दूसरे को एसा कोई मय नहीं है । 
इसी प्रकार जो मनुष्य सादा जीवन, और उच्च बिचारों के पक्षपाती होते हैं, 
उनकी आवश्यकताएँ अत्यन्त ही परिसित रहती हैं। वे तड़क-भड़क से दूर रह कर 
आध्यात्मिक उन्नति पर अधिक ध्यान देते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति 
मिलेंगे जो आवश्यकताओं की संख्या में वृद्धि करने को उन्नति का चिन्ह 
सममभते हैं । 
मनुष्य की आय और आवश्यकताओं का जो सम्बन्ध हैं, बह तो स्े-विद्त 
है। निधन व्यक्तियों की आवश्यकताएं परिमित होती हैं। पेट भरने को 
भोजन, पहनने को वस्र और रहने को घर, और बहुत हुआ 
तो विशेष उत्सवों पर वे सादा पकवान और कुछ नये बच्ल 
पहन लेते हैँ। इसी जीवन से उन्हें बरबस सनन्‍्तुष्ट रहना पड़ता है। मध्यम-वर्ग 
के व्यक्ति जो उनसे कुछ अधिक शक्त और सम्पन्न होते हैं, प्रायः कुछ आराम- 
दायक आर निपुणता के पदार्थो' का उपभोग करते हैं। घर में दो-एक मेज़ 
और कुर्सी होंगी। अधिक घी या मक्खन का व्यवहार किया जायेगा। दो-एक 
शाक-भाजी नित्य बनेगी। वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे वस्नों पर ध्यान देते 
हैं, इयादि । अब धनिक-बरग को देखिये, उनको आप विलासिता की अनेक वस्तुओं 
को व्यवहार करते हुए देखेंगे । घर में रेडियो, मोटर कार, बग्घी-घोड़ा, अनेक 
गहीदार कु्सियाँ, फ़रो, कालीन, नानाप्रकार के चित्र, दो-चार सुन्दर कुत्ते और 
न जानें क्या-क्या उपभोग करते हैं । इस गकार मलुष्य की आय का आबर्य- 
कताओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । 
बहुत-सी आवश्यकताएं अनेक व्यसनों या दिखावट के कारण उत्पन्न होती 
हैं। भारत का श्रमिक-वर्ग ग्रायः निधन होता हैं, किन्तु फिर भी उनमें से 
अधिकांश को हम मदिरिा का व्यसनी पाते हैं, ऐसा क्यों १ उनके पास इसके 


आयधिक अवस्था 
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लिए घन कहाँ से आ जाता है। वे एक बार भोजन करेंगे, ,किन्तु शराब के 
बिना उनका काय नहीं चलता। इसी प्रकार कोई, भंग, 


ब्यसन अथवा .. . है 
दिखावट से कोई गांजा या चरस, अन्य को तम्बाकू तथा बहुतों को पान 
न अथवा चाय की छत पड़ जाती है। बहुतों को व्यसन तो 


बचपन में ही लग जाते हैं और कुछ मनुष्यों को करते 
हुए देखने के कारण आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी आय में से इन पदाथो 
के लिए अवश्य धन बचा कर रखते हैं । 

इसी तरह बहुत-से व्यक्तियों को द्खावट से प्रेम होता है, अतः वे अपनी 
इन आवश्यकताओं को पूण करने के लिए अनेक आवश्यक पदार्थों का उपभोग करना 
ही छोड़ देते हैं । 

मनुष्य के स्वास्थ्य के कारण भी आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है । 
जो मनुष्य स्थूछ-काय ( मोटा और बादी से फूछा हुआ ) होता है. उसके ,लिए घी- 
दूध या उ्द की दाल हानिकारक होगी, किन्तु ये ही पदार्थ 
कमज़ोर अथवा दुबले-पतले व्यक्ति को लाभदायक होंगे । इसी 
प्रकार क्षय से पीड़ित मनुष्य के छिए भोजन की मात्रा और 
प्रकार में साधारण व्यक्तियों से अन्तर रहेगा। और भी ऐसे अनेक उदाहरण दिये 
जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि स्वास्थ्य के अनुसार सी आवश्यकताओं 
में परिवर्तन होता रहता है। 


स्वास्थ्य सम्बन्धी 
आवश्यकताएँ 


भारतीय कृषक की आवश्यकताएँ 


अब हम भारतीय कृषक की आवश्यकताओं पर विचार करेंगे। भारतीय कृषक 
की अधिकांश आवस्यकताएँ उसकी सामाजिक स्थिति, बातावरण, जलबायु और 
आधिक अवस्था पर निर्भर रहती हैं। पहले हम जलवायु के दृष्टिकोण से 
उनकी आवश्यकताओं पर विचार करेंगे । 

भारतत्रष एक विस्तृत देश है. जहाँ ठंडी, गरम तथा समान ( मौतदिल-), हर 
अकार की जल्वायु मिलती है। जलवायु के अनुसार खान-पान, रहन-सहन 
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और वल्चादि की आवश्यकताओं में एक कोने से दूसरे कोने तक विभिन्नता पाई 
जाती है। बंगाल, आसाम, बिहार, पूर्वी संयुक्तप्रान्त के गांवों के मकान आयः 
खपरल के होते हैं। उनके भोजन में अधिकांश भाग चावल का रहता है। 
यही अवस्था मद्रास और बम्बई ग्रान्त के कुछ भागों की है । किन्तु ज्यों-ज्यों 
उत्तर-पश्चिम की और बढ़ते हैं, इनमें परिषर्तन होता चला जाता है । मिट्टी और 
छप्परों के मकान मिलते हैं और उपज में ( जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का और 
गेहूं ) मौसम के अनुसार परिवर्तेन होता जाता हैं। अतः भारत के जिन भागों में 
वर्षा अधिक होती है और जलवायु उष्णाद् रहती है वहाँ खपरल के मकान और 
भोजन में चावल की ग्रत्रानता रहती है तथा अन्य भागों में इनमें कमी होती चली 
जाती है । ह 

सामाजिक स्थिति और वातावरण में उनकी जाति और निधेनता आदि पर 
विचार किया जाता है। प्रायः उच्चजाति के लोगों की स्थिति मान तथा धन के 
विचार से अच्छी होती है। अतः इन सम्पन्न परिवारों के मकान अच्छे होते 
हैं, प्रायः पक्क ही होते है; तथा ग्रतिष्ठा के अनुसार भोजन की मात्रा और प्रकार 
में भी भेद होता है । मोटे अनाज का व्यवहार न होकर गेहूं, धान, घी-दूध खाया- 
पीया जाता है । वच्र भी अच्छे पहनते हैं। गो-बन मुख्य होता है। इनके 
अतिरिक्त कोई-कोई बड़े जमीन्दार घोड़े, ऊंट, हाथी, रथ आदि भी रखते हैं। 
इस कोटि में ब्राह्मण, वेह्य, राजपूत और जाट ग्रधान होते हैं। आमोद-प्रमोद के 
साधन भी इनके पास रहते हैं जिनमें हारमोनियम, ढोलक, तबला, आमोफोन 
मुख्य हैं । 

मध्यम स्थिति के किसानों के मकान तो प्रायः कच्चे ही होते हैं, किन्तु कभी- 
कभी एक या दो कमरे पक्र बनवा छेते हैं। भोज़न में मोटे अनाजों का 
व्यवहार भी होता है। गाय, भेंस और बल अपनी आवश्यकतानुसार इनके पास 
होते हैँ। सामान लाने-लेजाने के लिए बलगाड़ी होती है। वस्र साधारण 
होते हैं। किसी-कसी के पास ढोलक और सारंगी भी रहती है । 

निम्न स्थिति वालों में प्रायः मज़द्रों की गणना ही होती है। इनकी 
आवश्यकताएँ अत्यन्त परिमित रहती हैं। साथन सीमित होते हैं और दशा 
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शोचनीय रहती है । गांव में अधिक संख्या इन्हीं छोगों की रहती है। रहने 
के घर छोटे और टूठे-फूटे रहते हैं । उसीमें परिवार सहित .वे* रहते हैं और 
अपने एक दो पशुओं को भी बाँध लेते हैं। भोजन रूखा-सूखा और प्रायः मोटे 
अनाजों ( ज्वार-बाजरा और मक्का सर्दियों में तथा सांवा, कोदों मोटा चावल, 
चना, जौ इत्यादि गर्मियों और वर्षा में ) का होता है । दोनों शाम भर पेट भोजन 
पाने का अवसर बहुत कम मिल पाता है। वद्नों की संख्या परिमित रहती है । 
वे प्रायः मोटे-गाढ़े के होते हैं। घर के बतेन अधिकांश मिट्टी के रहते 
हैं, तथा चौपायों में गायों की संख्या अधिक होती है । अधिक से अधिक दो गाय 
अथबा बकरियों की संख्या इस श्रेणी के छोगों के पास होती है । तम्बाकू का व्यवहार 
काफी होता है। आमोद-प्रमोद के लिए ढोलक इत्यादि ही रहता है । 

अतः उच्च परिवार और मज़दूरों की आवश्यकताओं में काफी अन्तर रहता 
है। वच्च, भोजन, शिक्षा सावन आदि सब उच्च जाति वार्ला के अच्छे तथा 
अधिक द्वोते हैं । 

व्यवसाय के अनुसार भी आवश्यकताएं भिन्‍न होती हैं। जिन जमीन्दार 
और किसानों के पास भूमि काफ़ी होती है उनकी खेती-बारी सम्बन्धी आवश्यकताएँ 
भी अधिक होती हैं । जिनमें अच्छे सुन्दर और मजबूत बछू, और हल प्रधान 
रहते हैं। खाद भी स्थिति को देखते हुए ठीक ही समझे जाने चाहिये 
( आधुनिक वेज्ञानिक दश्कोण से नहीं किन्तु आज के गाँवों की अवस्था देखते 
हुए % वे अच्छे बीजों को बोने का अपना भमरसक ग्रयत्न करते हैं । इनके अतिरिक्त 
उनके पास नित्य के व्यवहार में आनेवाली लगभग प्रत्येक वस्तु मिल जाती है । 

मध्यम श्रेणी वालों के पास ज्यों-ज्यों भूमि का क्षेत्रफल कम होता जाता है, 
इन सब साधनों की भी कमी होती जाती है । आयः दो-चार व्यक्ति मिलकर 
बहुत-सी वस्तुओं का व्यवहार करते हैं। चरस और सिंचाई के साधन बेल इनके 
उदाहरण हैं । 

निधन किसान या तो प्रायः दूसरों के यहां मिहनत-मजदूरी करते हैं अथवा 
अधबटाई की प्रथा के अनुसार काम करते हैं। खेती-बारी के साधनों का बहुत 
कुछ अभाव रहता है । 
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गांवों में किसानों की आवश्यकताओं में अगर कभी कुछ परिवतेन होता भी है 
तो केवल आय की वृद्धि होने पर होता है। वह भी उनके भोजन की मात्रा, वस्त्र 
और अधिकतर खेती के साधनों के व्यवहार में होता है । लेकिन अबतक हमारे 
अधिकांश किसान ऋण-पत्त थे, अतः इन सब की नौबत ग्रायः कम आती थी | ऋण 
का बोका इतना अधिक रहता था कि उसके कम होने की बारी कठिनता से ही आ द 
पाती थी ( लगभग ५-६ वर्ष से अब दशा सुधर गई है )। अतः आय का अधिक 
भाग तो ऋण चुकाने में ही चडा जाता था । संक्षेप में-हम कह्ट सकते हैं कि 
अधिकांश किसानों की आवश्यकताएँ तो केवल जीवन-रक्षक पदार्थी तक ही सीमित 
रहती हैं और केवल कुछ सम्पन्न व्यक्ति निपुणतादायक और आराम के पदार्थों का 
उपभोग कर पाते हैं । 
. उपरोक्त वणन से हमें यह भछी भांति बिदित हो जाता है कि हमारी आवश्य- 
कताए प्रायः देश, समाज, जाति, आय, धामिक विचार आदि के अनुसार बदलती 
व का रहती हैं । उनकी संख्या, प्रकार और प्रभाव में भी विभिन्नता 
आ । लिलिकिशिश 
बे होती रहती है। दूसरी बात यह कि हमारी ञआ 
की संख्या अपरिमित रहती है, और वे सभी पूरी नहीं 
की जा सकती हैं ; किन्तु उनके कुछ सुख्य नियम होते हैं जिनका वर्णन हम 
यहां करते हैं । 
(क) हमारी आवश्यकताएं अपरिमित तथा अतृप्त होती हैं :--- 
साधु-सन्यासियों को छोड़कर सांसारिक मनुष्यों की आवश्यकताएं कदाचित 
कभी तृप्त नहीं होने पातीं। एक कालिज के विद्यार्थी को ही ले लीजिये, आरम्भ 
में जब वह विद्यालय में प्रवेश करता है तो अपने साधारण वच्रों से ही सन्तुष्ट 
रहता है। किन्तु धीरे-धीरे उसे पन्‍्ट, कोट, टाई, साइकिल, घड़ी, फाउन्टेन पेन, 
टेनिस का बहा, और न जाने कितने और भी पदार्थो' की आवश्यकता होने छुगती 
है। मूरलेण्ड नामक असिद्ध विद्वान ने आवश्यकता के इस लक्षण के दो बढ़े 
सुन्दर दृशन्त दिये हैं---/“एक नौ-सिखिया वकीछ आरम्म में इक्का या ट्रामकार में 
ही कचहरी जाकर बड़ा सन्तुष्ट रहता है, किन्तु ज्यों-ज्यों उसके पास धन (आय ) 
बढ़ता जाता है तो पहले उसकी इच्छा एक घोड़े का ताँगा, फिर बग्घी और अन्त में 
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एक मोटरकार खरीदने की होती है । दूसरा दृश्ान्त उन्होंने एक भूखे मनुष्य का 
दिया है। वे कहते हैं कि---“आरम्म में एक भूखे मनुष्य को साधारण भोजन (ज्वार- 
बाजरे की रोटी और दाल ) देने पर ही सनन्‍्तुष्ट किया जा सकता हैं किन्तु 
जब उसे ऐसा भोजन नित्य मिलने लगता है तब उसे उससे अधिक और अच्छे 
भोजन ( बाजरे की रोटी की बजाय गेहँ की चपाती ) की इच्छा होने छूगती है; 
फिर घी, तरकारी, चावछ और शायद मछली और विविध प्रकार के स्वादिष्ट मसालों 
की भी उसे कामना होती है। अन्त में उसकी यह इच्छा होती हैं कि उसे मिट्टी 
के बतनों की अपेक्षा धातु के बतेनों में भोजन दिया जाय---*--” 

आवश्यकता का यह छक्षण प्रत्येक ग्राणि मात्र पर सही उतरता हैं। अतः 
हमारी इच्छाएँ उस फेलते हुए चक्र की भांति हैं:जो हमने प्रष्ठ ८७ पर चित्र 
द्वारा व्यक्त किया है । दे 

( ख ) मानसिक विकास के अनुसार भी आवश्यकताएं बढ़ती हैं-- 

ग्रामोफोन के आविष्कार होने से पहले कोई इस ग्रकार के गाने सुनने को लाला- 
यित नहीं रहता था ; इसी प्रकार रेडियो के आविष्कार से पूवे कदाचित्‌ किसीकों 
इतनी शीघ्रता से संसार की घटनाओं को जानने की उत्कण्ठा रहती थी। अतः 
ज्यों-ज्यों मानवीय ज्ञान बढ़ता जाता है, मनुष्य की आवश्यकताएँ भी उसीके 
अनुसार बढ़ती जाती हैं । 

( ग॑ ) यथेथ साधन होने पर मलुष्य की प्रत्येक आवश्यकता अलूग-अलूय 
पूरी हो सकती है :--- 

हालाँकि जेसा हम ऊपर बता चुके हैं, हमारी आवश्यकताएँ प्रायः अपरिमित 
और अतृप्त हुआ करती हैं और एक आवश्यकता के पूृण होते ही दूसरी नई और 
उत्पन्न हो जाती है; फिर भी क्त्रिय आवश्यकताओं को छोड़ कर हमारी जीव- 
नोपयोगी तथा स्वास्थ्यवद्धकंक आवश्यकताएँ अधिक सरलता से सन्तुष्ट हो जाती 
हैं। उदाहरण के लिए भूख लगने पर भोजन द्वारा, या प्यास लगने पर पानी 
पीकर हस अपनी प्यास को शान्त कर सकते हैं; दूध और घी भी आवश्यकता- 
जुसार प्रयोग में छा सकते हैं। अपनी आवश्यकता से अधिक हम किसी पदार्थ 
का भी उपभोग नहीं कर सकते, भले ही वह हमारे लिए कितना ही उपयोगी क्यों 


है. 2 


चऋकसका भू 


छपी 
हि 


भारतीय कृषि-अथशास्र 


न हों। अधिक मिलने पर वही पदार्थ हमें स्वादृहीन लूगता है और फिर हम 
उसे किसी भी छाते पर खाने या पीने को तेयार नहीं होते। हमारी इच्छा संतृप् 
हो जाती है । 

आवश्यकता के इस लक्षण से क्रमागत-हास नियम या संतृप्त नियम की उत्पत्ति 
होती है । इस नियम का वर्णन हम आगे करेंगे । 

( घ ) आवश्यकताओं में परस्पर स्पर्धा होती है :- हे 

हमारी आवश्यमताओं का तीसरा महत्वपूर्ण छक्षण आपस में स्पर्द्धा या प्रति- 
योगिता रखना है। हम अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति एक ही समय 
नहीं कर पाते। उनमें से जो अति आवश्यक होती है उन्हींकी पूर्ति सब प्रथम 
की जाती है, और कम या अनावश्यक की बाद में । इस भ्कार हमारी आवश्य- 
कताओं में भी ग्रायः संघ पाया जाता है। मान लो एक बच्चे को अपने पिता 
से चार पैसे मिले, उसकी इच्छा बर्फी खाने की; केला की तथा पतंग की 
है। किन्तु बच्चा अधिक समय तक मनोरञ्ञन-प्राप्ति के लिए पतंग ले छेता है; 
लेकिन अन्य पदार्थों की दुखदायी स्मृति उसके हृदय पर अवश्य अद्जित रह जाती 
है। इसी प्रकार जब एक गृहस्थ के पास रुपये कम हो जाते हैं तो वह विचारता 
है कि अन्न, घी, दूध और फल में से कौन-सी वस्तुएँ खरीदी जाये । अगर अन्न, 
घी उसके लिए अधिक उपयोगी हैं तो पहले वह उन्हें ही खरीदेगा। शेष रुपये 
बचने पर दूध और फल में से जिसे वह अधिक उपयोगी समझेगा, पहले 
उसे खरीदेगा । | 

आवश्यकताओं के इस प्रकार के लक्षण से प्रतिस्थापन या सम-सीमान्त नियम 
की उत्पत्ति होती है । ह द 

( च ) बहुधा आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं--.. 

प्रायः बहुत-सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी अलग ( अकेली ) माँग इसें 
कम होती है, उनके साथ हमें दूसरी वस्तुओं की भी आवश्यकता होती हा 
जेसे, मोहन ने एक ताँगा खरीदा, तो उसे घोड़ा भी खरीदना आवश्यक है, अन्यथा 
अकेले ताँगे का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार एक मोटर के खरीदने पर पेट्री गा 
और उसे उुरक्षित रखने के लिए स्थान ( मोटर-गैरेज ) भी चाडिये। घर 


आवश्यकताएं ९७ 


देखिये, रोटी के साथ शाक-भाजी आवश्यक हैं। शाक-भाजी को पकाने के लिए. 
ईंधन, मिच-ससाले की आवश्यकता पड़ती है। एक विद्यार्थी को अध्ययन के लिए 
पुस्तकों की ही अवश्यकता नहीं होती । उसे साथ ही कापियाँ, पेंसिल, दवात, कलम, 
मज़, कुर्सी, आदि की भी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक टेनिस का 
खिलाड़ी अकेले बह्ल से ही नहीं खेल सकता, उसके साथ में एक गेंद और खेलने 
के लिए घास का मेदान भी चाहिये। अतः बहुत-सी आवश्यकताएँ साथ ही 
साथ चलती हैं और परस्पर एक दूसरे की पूरक होती हैं । 

आवश्यकता के इस रक्षण से सम्मिलित माँग के नियम की उत्पत्ति होती है | 


चाय की पत्ती द्घ चीनी 


/ 


( छ ) बहुत-सी आवश्यकताओं की प्रकृति खभाव में परिणत होने की 


एक # ६७2] 
हुका पीने के लिये 


जे 


रहती 
"से पदा्थ ऐसे भी होत हैं जिनका प्रयोग पहले हम केवल अपनी विला- 
सिता की पूति के लिए अथवा शौक के लिए ही करते हैं, किन्तु धीरे-धीरे उनका 
प्रयोग हमारे दनिक जीवन में आ जाता है और विना उनके हम विकल हो जाते हें । 
उनका परित्याग करना अत्यन्त कठिन हो जाता है । इसी प्रकार अनेक आवश्यकताएँ 
स्वाभाविक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में 
चाय-सेवन की अथा नहीं थी। वे ठंडे देश के निवासी थे और चाय उनका 
मुख्य पेय था। धीरे-बीरे जब भारतवासी उनके सम्पर्क में आने लो 
ती हमारे यहाँ इसका प्रयोग पहले केवल अपने मान के विचार से ही होता था किन्तु 
५ अब कदाचित कोई ऐसा घर होगा जहाँ चाय का संवन न होता हो। यही 
हाल अन्नरेज़ी वेश-भूषा का भी है। आज एक साधारण रिक्‍्शेवाल्ा भी 


हि 


१०० भारतीय कृपि-अ्थशास्र 


कि 


एसा करने से क्जुश्य कभी सस्तुष्ट नहीं रह सकेता। अपनी बढ़ती हुई 
आवश्यक्रताओं की पूर्वि के लिए उसे अधिकाधिक घन की जहरत पड़ती है, जो वास्तव 
में असन्तोंग का कारण हैें। आज अनेक धनी व्यक्ति हर प्रकार के 
साधनों के होते हुए भी चिन्तामम्म तथा दुःख में डूजे रहते हैं। वे और अधिक 
धन के लिए हाय-हाय करते दीख पड़ते हैं। अतः आवश्यकताओं को सर्यादा से 
बाहर बढ़ा देने से सन्‍तोष नहीं मिलता हैं। किन्तु इससे यहां 
अभिप्राय कभी नहीं हे कि हर प्रकार का असन्तोष निनन्‍्य है। अपनी वतेमान 
अवस्था को सुधारने का असन्तोष कदापि निन्दनीय नहीं ठहराया जा सकता है | 
यदि ऐसा असन्‍्तोपष हृदय में घर कर जाये तो वह वांछनीय है। यही सम्यँती 
का प्रवीक-चिन्ह है । इस उद्देश्य से यदि हम अपनी आवश्यकताओं की बढ़ाते हैं 
और उनकी पूति के लिए परिश्रम करते हैं, तो हमारी ऐसी आवश्यकताएँ मर्यादित 
मानी जायेगी । 

इस प्रकार यद्‌ भारतवषे के किसान अपनी आश्िक अवस्था को सुधारने के 
लिए आवश्यकताओं की वृद्धि करें तो हमारे विचार से उनका बढ़ना अच्छा ही है ॥ 
यहाँ अनेक आऊझोचक यह कहेंगे कि भारतवष तो सदा “सादा जीवन उच्च विचार 
का हामी रहा है । ठीक है, हमें भी इसी उद्देश्य का समर्थन करना चाहिये । 
सग-तृ्णा को भाति यदि हम अपनी आवश्यकताओं के पीछे मारे-मारे सटठकेंग तो 
उससे हमारे उक्त आदश को ठेस पहुँचेगी। आवश्यकताओं में मनोनिग्रह 
की प्रवानता दी जानी चाहिये। जो मनुष्य सुख चाहते हैं उन्हें अपने मन 
को और इन्द्रियों को अवश्य वश में करना चाहिये। यदि हम अपने को तृष्णा और 
वासना में बहा देंगे तो हमारे असन्तोष की झीसा न रहेगी। यदि एक निधन 
किसान, जिसे अपना पेट भरना दूसभर रहता है, ५ तोले के सोने के आभूषण 
( कड़े ) की प्रबठ तृणा करता है और सदा उसे पाने के लिए हाय-हाय 
करता है तो वद एुख और सन्तोष प्राप्त नहीं कर सकता है, दूँकि यह 
उसकी सामथ्य से परे की बात है । इसलिए उसको यही उचित है कि वह उन 
वस्तुओं को प्राप्त करने ओर उपभोग करने का यज्न करे जो उसकी शक्ति के अनुकूल 
हैं। और जिनके थात करने से उसे सुख और सनन्‍्तोष मिल सके । इसके लिए 


आवश्यकता के पदार्थों का विभाजन १०१ 


आवश्यक दे कि वह व्यर्थ की मस्ग-तृष्णा से बचकर अपनी, इच्छाओं और 
आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित और सर्यादिव करके रखे और फ़िजल और हानि- 
कारक इच्छाओं को दबाये । सादा जीवन और उच्च विचार ही हमारा झुख्य उद्देश्य 


'डोना ) खुख और सन्‍्तोष का मूल मन्त्र है। 
दसवाँ अध्याय 
दर वि 
जावश्यकृदा के ५! के पशाजिन 
पिछले अध्याय भें हम वता चके हैं कि मल॒प्य की आवश्यकताएँ परिवर्तेनशील 
डती हे । दश, जाति, धममं, समाज, आ। रस्थिति और काल के अनुसार 


ध्ध 


उनमें विभिज्नता होती रहती छें। फिर मी कुछ एसी वस्तुएँ हैं जिनकी 
यविक आवश्यकता रहती हैं ओर उनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते 
। कुछ पदाथ ऐसे भी होते है जिनकी मांग ( आवश्यकता ) साधारण मनुष्यों 


।2 8 


अधिक नहीं होती हे और जिसके न मिलने पर भी हम साथारणतः जीवित रह 


के 


सकते हैं । एसे पदार्थों को हम भोग-विलास के पदार्थ मानते हैं। इन दोनों सीमाओं 


# ॥ १ 2१, 


के बीच, तीपतरी श्रणी के पदाथ होत हैं जो जीवन-रक्षा के अतिरिक्त हमें दनिक 
जीवन में आराम पहुँचाते हैं ओर हमारा विविध प्रकार से मनोरञ्ञन करते हैं। 





अतः अपनी सम्पत्ति का उपभोग प्रायः हम निम्न रीति से किया करते हैं: 
( १ ) जीवन-रक्षक पदार्थों, पर सब से पहले धन व्यय किया जाता है, फिर 
( २ ) आराम की वस्तुएँ खरीदी जाती हैं, और अन्त में, 
( ३ ) भोग-विलास के पदार्थो' का उपभोग किया जाता है । 
किन्तु, जीवन-रक्षा के लिए भी हम जिन पदार्थों का उपभोग करते हैं उनमें 


6 ८ प्‌ ५८ शो 
भारतांय कृपि-अथशाशस्र 


| के है, श़्ब नल प्‌ हे ट्् ल््या हल ज्ञान न च हर (३ घ्‌ 
आवश्यक्रतवाआ की प्रवलता पर ध्यान दया जाता हू। सबस पह 
ड 

8» हि हि 2 2कनन्‍मान रन जे न ज पक ० न कबन्ण बहु हम कप के 
भरने, तन ढंकने और सुरक्षित रइन की आवश्यकता होंतों हैं। इनके पूण होने 
छ 6 सता +5 ५. लत सऊथाउअाकना मा 8 ्- (: [0 प्न 

पर॒ अपनी काप-उ_मता बढ़ाने की आवध्यकता होती है; ताकि हम भर्ती भाँति 
अपने उद्योग-व्यवसाय को चला सके । तहुपरान्त हम आचार-विचार के अनुसार 
लोक-निन्दा से बचने और समाज में प्रतिष्ठा बनाये रखन के लिए कुछ पदार्थां का 


हु 


सेवन करते हैं। इप प्रकार जीवन-रक्षक पदार्थों का विभाजन सी तोन उपसायों 


की है 


में किया जा सकता है:-- 

( अ ) जीवन-रक्षक ( भरण-पोषण सम्बन्धी ) 

( व ) निपुणता-दायक पदार्थ, और 

( स्‌ ) कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुएँ । 

संक्षेप में, अपनी आवश्यकता के पदार्थो' का विभाजन हम प्रष्ठ १०३ के चित्र 
के अनुसार कर सकते हैं । 


जीवन-रक्षक पदाथ 


प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन बनाये रखने के लिए भोजन, वस्न तथा सुरक्षित 
मकान की आवश्यकता अवद्य रहती है। इनके बिना उसका कोई कास नहीं चल 
पर: सकता । कर पा नि का रा केवल प्राणों को 
जा स्थिर रखना और जीवन को सुरक्षित रखते हुए अपनी अन्य 
दनिक आवश्यकताओं के निमित्त प्रयल्ल करना रहता है। 
चाहे कसी भी अवस्था क्‍यों न हो, इनका होना अत्यावश्यक है। वस्तुओं पर 
मूल्य बढ़ें अथव्रा घटे एक निश्चित सात्रा तक इनका उपसोग अवश्य होगा 
उनमें कप्ती नहीं हो सकती हैं, अन्यथा जीवन कछ-साध्य प्रतीत होने छगेंगा और 
जीवित रह सकने में कठिनाई हो जायगी। इसी कारण इन पदार्थो' को जीवन- 
रक्षक कहा जाता है । इन पदार्थों" की माँग प्रायः कम-छोचदार होती है--अर्थात्‌, 
जेसा कि उपर लिख चुके हैं, इन वस्तुओं का भूत्य घटे या बड़े एक निश्चित परिमाण 
और मात्रा में ये मनुष्य को सदंव और प्रत्येक अवस्था में आवश्यक होती हैं । 


आवश्यकता के पदार्थों का विभाजन १०३ 


आवश्यकताएँ 


| 
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| । 


जीवन-रक्षक आराम-दायक 

आराम-कुर्सी, मेज, घड़ी, बिजली 
का पंखा, रेडियो, साइकिक, तथा 
अन्य आराम दने वाली वस्तुएँ ) 


भरण-पोषण सम्बन्धी (पेट 
भर भोजन, तन ढेंकन 
को वचस्र तथा सुरक्षित 
रहने को मकान ) 
निपुणता-दायक वस्तुएँ 
( भर पेट भोजन के अतिरिक्त 
घी-दूध, अच्छे वच्च, स्वास्थ्य-वर्द्धक 
और हवादार मकान, शिक्षा और 
स्वास्थ्य के साघन, इत्यादि ) 
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| 


भोग-विलास 


( आमोद-प्रमोद के साधन, सुन्दर ( आराम-दायक वस्तुओं के 


अतिरिक्त दो-एक मोटर, 
अनेक दास-दासियां, दिन 
में कई बार बदलने के लिए 
विविध प्रकार के वस्त्र, सुन्दर 
चित्र, कालीन, आरास- 
कुसियों से सुसज्जित कमरे, 
कीमती आभूषण, दो-चार 
कुत्ते तथा अन्य पक्षी इत्यादि ) 


कृत्रिम आवश्यकता की वस्तुएं 
( हुक्का, तम्बाकू, चाय इत्यादि, एक विद्यार्थी 
की भिन्न-भिन्न पोशाक; जसे, खेलने की अलग, 
कालिज की अलग, सोने की अरूग आदि, 
किसी हाकिस का मिलने-जुलने तथा खाने- 
पीने के अकूग-अरूग कमरे; शादी-विवाह 
आदि उत्सवों पर आवश्यक वस्तुएं, 


इत्यादि ) 


३०४ भारतीय कृषि-अथशाख्र 


जीवन-रक्षक पदार्थों के अतिरिक्त बहुत-से ऐसे पदार्थों का भी उपभोग 
किया जाता है जिनसे उसके स्वास्थ्य, योग्यता, कार्य-क्षमता, बल, उत्साह, 
साइस और शक्ति में वृद्धि होती है। एसे पदाथों की 
गणना निषुणता-दायक पदार्थों में की जाती है। जसे, 
भर पेट भोजन के अनिरिक्त भोजन पुश्किर और स्वास्थ्य- 


( व्‌ ) निपुणता- 
दायक पदाथ 


बद्धक भी होना चाहिये, और इसके लिए उचित परिमाण में घी, दूध, शाक-साजी, 
फल इयादि का उपभोग वांछनीय है। मनोरश्नन के साधन, व्यायाम, स्वास्थ्य 
और शिक्षा सम्बन्धी अन्य वस्तुओं का भी प्रबन्ध होना आवश्यक है। भारत- 
व में इस श्रेणी में निम्न प्रकार की वस्तुओं की गणना होगी--- 

( १) स्वास्थ्य-बर््धध॥ उचित परिसाण में भोजन, जिसमें केवछ अनाजों का 
ही आधिक्य नहीं होना चाहिये, किन्तु हरो शाक-साजी, फछ, दूध आदि का 
उचित मात्रा में समावेश हो; जो वज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रोटीन, चर्बी, शक्कर, 
विटामिन आदि तलों की पूति कर सके। 

( २ ) अच्छा हवादार मकान, जिसमें चारपाई, मेज़, कुर्सी आदि का प्रबन्ध 
हो। आज-कल हमरे यांवों के घरों में प्रकाश और वायु के लिए उचित प्रबन्ध 
नहीं हैं। वे प्रायः बन्द ओर अन्धकार पूर्ण रहते हैं। उन्हीं में दो-एक ट॒टी- 
फूटी चारपाई पड़ी रहती हैं तथा चोपायों को भी वहीं बाँघते हैं । बच्रों की भी 
बहुत तंगी रहती है । कम से कम सोलह गज़ कपड़ा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष का 
औसत होना आवश्यक है । 

(३ ) उचित शिक्षा और स्वास्थ्य के साधन; इन सब के होने से कार्ये- 
क्षमता में काफी इंद्धि होती हे। किन्तु दुःख है कि इन दोनों में से एक भी साधन 
हमारे देढ्ातों में उपलब्ध नहीं हैं। अशिक्षित, रोगी और दुबंछ किसान आज 
भारत के लिए बोर हैं। उत्पत्ति की वृद्धि के लिए इनपर ध्यान देना 
ज़हरी है । 

निपुणता-दायक पदार्थों! पर जो धन खचे किया जाता है, अनुपात 
में उससे छाभ कहीं अधिक होता है । 


इनकी साँग कम लोचदार होती है। इन पदार्थों' की माँग उतनी स्थिर 


आवश्यकता के पदार्थों का विभाजन १०७ 


और अपरिवर्तित नहीं रहती जंसी कि जीवन-रक्षक पदार्थों की होती हे । और 

पदार्थों के मृत्य में वृद्धि हो जाने पर इतके उपभोग की मात्रा उसी अलुपात में 
(, 

घट जाती है । 
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इस श्रेणी में ऐसी वस्तुएँ आती हैं जिनसे नतो काय-श्वमता में ही किर्स 
प्रकार की वृद्धि होती है और न वे जीवन-रक्षा में ही किसी अकार से सहयोग 


देनी हैं। हाँ, इस मंद में होने वाला खच जीवन- 
'कत्रिम आवश्य- 


'कृता की वस्तुएँ 


रक्षक ओर निपुणता बढ़ाने वाले पदार्थों के उपभोग की 
वस्तुओं में कमी भले ही कर ढेता डे। इन पदार्थों का 
उपभोग सामाजिक रीति-रस्म, ग्रतिष्ठा, छोक-निनन्‍्दा के भय से भी किया जाता हैं । 
इनका उपभोग इतना आवश्यक साना गया दे कि इन पदार्थों की कीसत बढ़ 
जाने पर भी इनकी माँग में विशेष कमी नहीं आती है । शराब, भंग, गांजा, 
तम्बाकू, आदि मादक वस्तुएँ, सामाजिक भोज, गऔति-भोज तथा विविध उत्सवों 
पर के भोज इस विभाग में समावशित हैं । 
भारतवर्ष सें उच्च बस के छोगों में चाय, कहवा, बिस्कुट, पान-सिगरेट तथा 


आप 


निर्धन समाज के व्यक्तियों में हुका ( किसानों में ) गांजा, ताड़ी, मद्रा, सिगरेट 
आदि पदार्थों का उपभोग ( प्रायः सजदूरों में ) होता है। प्राचीन परिपा्ी के 
अजुसार सामाजिक और घामिक अवसरों पर प्रीति-भोज ढेने के लिए हमारे 
दश-बासी अपने पेट को काट कर घन-संचय करते हैं और उत्सव की शोभा के 
लिए अपने दर प्रकार के खुख उत्सग करने के लिए तयार रहते हैं 


। 


अतः इन पदार्थों' की माँग भी ग्रायः कम लोचदार होती है । 
पर 
आरकस-दायक वस्तुए 
समाज में ग्रतिष्ठा रखने, कार्य-क्षमता को बढ़ाने तथा जीवन-रक्षक पदार्थों 
के अतिरिक्त भी हमें कुछ ऐसे पदार्थो' की आवश्यकता हुआ करती है जिनसे 
हमारे शरीर को सुख तथा हमें अधिक मात्रा में सन्‍्तोष मिलता है। एसे 


पदार्थोी' के उपभोग से हमारी काय-क्षमता मे बहुत अधिक बृद्धि नहीं होती, 
किन्तु, सुख और आराम की मात्रा अवध्य अधिक हो जाती है। जिस 


१०६ भारतीय कृपि-अथशान्त्र 


ला 
ली डा 


अलुपात में इन पदार्थों के उपभोग पर खबच किया जाता हैं उस अलुपात 
में हमारी योग्यता, कार्य-क्षमता और झाक्ति में वृद्ध नहीं होती है। अतः इन 
पदार्थों, पर व्यय कप द्ोने पा [ उपभोग कम होने पर ) हमें न तो विशेष दुःख 
होता है और न अधिक कठिनाई ही अनुभव करते हैं। एसे पदार्थों को कमी होने 
पर वास्तविक्र कार्य-क्षमता पर ते कोई ग्रभाव नहीं पड़ता है, किन्त्रु जिस अधिक 
उत्साह से हम पहले काय करत थे वह अवध्य कम हों जाता हूं । आराम- 
दायक वस्तुओं में हम विविध प्रकार के पक्रवान, सुन्दर चित्र, मेज़, कुर्सी, 
घड़ी, आमोद-प्रमोद के साधन, कई जोड़ी जूते, बढ़िया वचन, सिनेमा आदि की 
गणना करते हैं । 


ही कि 


इनकी माँग लोचदार होती है, और मृत्य में वृद्धि होने पर अथवा आय में 


है, आरंभ 


कमी होने पर इनको माँग घटती बढ़ती रहती 


भोग-विलास की वस्तुएं 


एसे पदार्थों का सम्बन्ध बाहरी तड़क-सड़क, शान-शोकत और दिखावट से 
रहता है। इन वस्तुओं के उपभोग से आनन्द की बृद्धि तो अवश्य होती है, 
किन्तु काय-क्षमता, शक्ति और योग्यता में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे पदा्थो- 
बढ़िया सन्दर कोठी, रौल्स-रेइस मोटर-कार, सुविख्यात कलाकारों के चित्र, तड़क- 
भदक के वच्र, विविध प्रकार के अलझ्कार, विदशी मदिरा आदि-कों हम भोग-विलास 
की वस्तुएं मानते हैं। प्रोफेसर एली ने भोग-विलास सम्बन्धी आवश्यकताओं 
को व्यक्तिगत उपभोग का आधिक्य बताया है; तथा ग्रोफेसर जीड ने “पुनरुक्त 
( व्यय ) आवश्यकताओं की तृप्ति! माना है । 


आवश्यकता के पदार्थों का विभाजन १०७० 


७ ७. करण 5. ड्रार 
आवश्यकता की वस्तुओं के वर्गीकरण के सिद्धान्त 
के (5 जो ट्‌ पा ज् के ब््क 
आवश्यकता की वस्तुओं के विभाजन का जो वर्णन हम ऊपर कर चुके. हैं, 
उसमें निम्न दो सिद्धान्त निहित हैंः--- 
( १) काय-क्षमता अथवा निपुणता, और 
( + ) आनन्द और कष्ट के भाव 
के चर के च् शा 
जिन वह्युओं के उपभोग करने से शक्ति, साइस, योग्यता और कार्ये- 
क्षमता बढ़ती है, उन्हें हम जीवन-एक्षक पदार्थ कहते हैं; किन्तु जिन पदार्थों के 
् ब्‌ के कप हे 
स्त उपभोग करने पर निषपुणता में बहुत कम वृद्धि होती हैं, 
नपणता हि लि ; गैर ये 
3 और प्रयोग ने करने पर हमारी काय क्षमता और योग्यता 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता है-केवछ थोड़ा उत्साह कम हो जाता है---उन्हें हम 
आराम-दायक वस्तु कहते हें। जो पदार्थ निपुणता और कार्य-क्षमता को 
नहीं बढ़ाते और जिन्हें प्रयोग में न लाने पर भी हमारी शक्ति में कोई परिवर्तन 
बिलास की वस्तुएँ कहते हैं। निम्न कोष्ठक में हम 
इस सिद्धान्त को स्पट करते हें:--- 


नहीं आता, उन्हें हम भीग- 











वस्तुओं की वस्तुआं के उपभोग वस्तुओं के उपभोग की 
श्रेणी की मात्रा बढ़ा देने पर | मात्रा घटा देने पर 
जीवन-रक्षक कार्य-क्षमता बढ़ती है | निषुणता घडती है... 
आराम-दायक काय-क्षमता पर कोई : कार्ये-क्षमता नहीं घटती, 

|. अभाव नहीं पड़ता... किन्तु उसाह अवश्य कम 





| | हो जाता है 


भोग-विछास | क्ार्ये-क्षमता बढ़ती नहीं, | कार्य-क्षमता घटती नहीं हैं । 





वस्तुओं के इस प्रकार के विभाजन में दूसरा सिद्धान्त आनन्द और कष्ट की 
हम 8 9 जा ( ७ *. इक व २ न 
मात्रा हैं। बहुत-से ऐसे पदाथ होते हैं जिनके उपभोग से आनन्द की मात्रा में तो 


१०८ भारतीय कृषि-अथंशास्र 


विद्यप वृद्धि नहीं होती; किसतु उनके न मिलने पर अत्यन्त कष्ट का अछुभव 


आनन्द ओर 
कष्ट को मात्रा 


होता हे । उपभोग के ऐसे पदार्थों को जीवन-रक्षक माना 
जाना है । जब पदार्था के व्यवहार से काफ़ी आनन्द प्राप्त 
आर न मिलने पर बहत अधिक कष्ट नहीं होता तो 


तप > 
ह। 


लीं 
उन्हें हम आराम-दायक वस्तओं की श्रेणी में रखते हैें। और जब किनन्‍्हीं 
वस्तुओं की प्राप्ति, व्यवहार अथवा उपभोग से हमें अयधिक आनन्द मिले तथा 


धक 


५ 


न मिलने एर कड्ट का अजुभव न हो, भोग-विलास के पदाय माने जाते 
हैं। बहत-सी वस्ताँँ एसी भी होती हैं. जिनके उपभोग से हमें क्षणिक आनन्द 
प्राप्त होता हैं, किसे न मिलने पर अत्यन्त कष्ट होता हैं। इनमे प्रायः व्यसन 


आ जाते हैं। निम्न कोठ्ठक में हम इन्हीं बातों को व्यक्त करते हैं:-- 


अ्यकरपाधरपत्दाा चलाया जाए: 











श्रेणी . उपभोग करने पप_, उपसोग न करने पर 
न अत कर पर आफ कक मत लि जद 
जीवन-रक्षक. .: घोड़ा आनन्द |... अयविक कट 
आराम-दायक काफी आनन्द ! कम कर 
विछासिता अत्यधिक आनन्द द कोई कष्ट नहीं 


। 
। 
। 
| 
रे 
| 
| 
! 
| 
हि, 


मादक वस्तुएं क्षणिक आनन्द. अत्यधिक कष्ट 





परस्थिति बहुत अंश तक वस्तुओं के विभाजन का निश्चय करती है । इस 
विभाजन में इसमें देश, काछ, समाज, जलवायु आदि सभी बातों का ध्यान रखना 
पड़ता है । उदाहरण के लिए अंग्रेज किसान के लिए वर्ष 


वस्तुओं के कम 
विनाजते मे ० अर जा कपड़े, चाय, बिस्कुट, टोस्ट, मक्खन 
। परिस्थिति थोड़ी शराव, तम्बाकू इत्यादि जीवन-रक्षक पदार्थ माने जायेंगे; 
किन्तु भारतीय किसान के छिए सम्भव है ये चीजे विछास- 
'का स्थान 


प्रिय मानी जाये। इसी प्रकार बिजली का पंखा दफ्तर में 
कुक को अपनी निषुणता और कार्य-क्षमता के लिए आवश्यक माना जायेगा, 
किन्तु वही उसके घर पर आराम या विलास की वस्तु हो सकती है । व्यापारी 


आव॑ंद्यकंता के पदार्थों का विभाजन १०९ 


धआ 


के लिए रेडियो या ठझेलीफोन आवश्यक माना जायगा, किन्तु वही स्कूल के अध्यापक: 
के लिए आराम और विकास की वस्तु होगी। विद्यार्थी-समाज में अधिक सिनेमा 
देखना बहत अधिक वच्च, अनेक जोड़े जूते, तीन या चार फाउन्टेन्पेन, विला 
प्रिय हें,ने का चिन्ह है । 
अगर एक साधारण किसान दो रथ, चार घोड़े, एक ऊ 2, रेशमी वच्ल, बढ़िया 
सिगरेट, नागरिकों की साँति बार रखाकर सुगन्बित तेल और साबुन का प्रयोग 
करने लगे तो ये सब पदाय उसके लिए विलास की सामग्री कहलायेंगे । 
विलासिता शब्द सुनने में ही बड़ा भद्दा और कण-कटठु माहम होता है, और 
बहुत-से व्यक्ति तो इन बस्तुओं के नाम सुनते ही 
विलासिता के त है 
ग चिड़ जाते हैं। एक अथंशास्री को इन सब बातों से कोई 
पदार्थों को हों 
प्रयोजन नहीं रहता है। उसे तो उनके हानि-लाभ से 
सम्बन्ध रहता हैं। विलासिता के पदार्थ दो प्रकार के 
गते हैं“-[१) हानिकारक, और (२) जो हानिकारक: 


माँग कहां तक 
न्‍्याय-संगत है 


विलासिता के वे पदाथे हानिकारक माने गये हैं, जिनके उपभोग से मनुष्य 
की काय-क्षमता में बाधा पड़ती है, जसे मद्रा-सेवन इत्यादि । अतः ऐसे पदार्थों 
का प्रयोग और उपभोग निषिद्ध और वर्जित माना गया है 
विलासिता के वे पदाथ हानिकारक नहीं होते हैं जो मजुष्य की. 
काय-क्षमता को न बढ़ाते हैं और न घटाते ही हैं। इनके होने से मजुष्य की 
निपुणता में किसी प्रकार की वाघा नहीं पड़ती है; जसे, बहुमूल्य हीरा, जवाहिरात 
और वल्न इत्यादि। कभी-कभी इन पदार्थों का प्रयोग न्याय-संगत भी साना 
गया हैं ; चूँकि इनके उपभोग होने से बहुत-से मजुष्यों का उदर पोषण होता है । 
इन्हींके उपभोग से ललित कलाओं की उन्नति को ग्रोत्साहन मिलता है । ये समाज 
कल्याण में सहायक होते हैं। प्राचीन भारत में ललित कलाएँ अपनी उन्नति की. 
पराकाष्ठा तक पहुँची हुई थीं; इसका कारण यह है कि तब मजुष्य इन पदार्थों' को, 
अपनाते थे। किन्तु यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इन पदार्थों का, 
उपभोग उसी सीसा तक न्याय-संगत माना जा सकता है जब कि इनपर किया हुआ 


०१० भारतीय कृपि-अथशात्र 


ख़च जीवन-रक्षक पदार्थों और निषुणता-दायक पदार्थो' के उपभोग में किसी प्रकार 
भी वाघा न डाले । 
मन॒प्य सात्र का उद्देश्य मुख और शान्तिग्रापत करना हैे। वह सदा दुःख 


को टालता या कम करना चहता हैं और इसके लिए वह सदेव उद्योग करता है । 


मजप्य की इच्छाएं पृण होने पर उसे परम सुख मिलता है और 
हमारी आवश्य- 


कताएँ कितनी 
होनी चाहिये? 


अतृप्त रद्द जाने पर दुःख । किन्तु आवध्यकताओं का अपरि- 
मित्‌ और अतृप्त होना एक प्रवान लक्षण हैं। अतः जब 
हमारी सब आवश्यकताएँ पृण नहीं होतीं तो हमें दुःख 
का अनुभव होने लगता है। सदा एक प्रकार के सुख से भी मनुष्य सन्तुष्ट 
नहीं र्वता है । उसे नित्य नये-नये सुख की आकांक्षा बनी रहती है। अतः 
उसका असन्तोष तो एक्र प्रकार से स्थिर ही रूता है, और पूर्ण सन्‍तोप मिलना 
असम्भव है । 

पाश्चात्य विद्वानों का मत आवश्यकताओं को बढ़ाने का रहा है। उनके 
अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने से वह अधिक परिश्रम करता है । इस 
प्रकार के सतत्‌ परिश्रम और उद्योग से नवीन आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, उनको 
पूर्ण करने के साधन खोजे जाते हैं, और इस तरह सभ्यता की वृद्धि होती है। 
अतः इन विद्वानों के अनुसार आवद्यकताओं के बढ़ने से सभ्यता की वृद्धि होती है । 

एक ओर तो हमारी आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होतीं, और ऐसा होने से हमारा 
असन्तोष बढ़ता है, और दूसरी और सभ्यता की वृद्धि के लिए हमें आवश्यकताओं 
को बढ़ाने का आदेश मिलता है। इसी युग में हम देख रहे हैं कि मनुष्य 
कितना असन्तोषी हो गया है । जिबर दृष्टि डालते हैं, हमें शिकायत करते हुए 
अथवा रोते हुए मनुष्य मिलते हैं। तो क्या हमें अपनी स्थिति से सदा सस्‍्तुष्ट 
रदना उचित है ? एसी अवस्था में हमारा कत्तेव्य है कि हम अपनी इच्छाओं 
और आवश्यकताओं को मर्यादा से बाहर न होने दें। यथा-सम्भव प्रयत्न करते 
रह कर अपने सें सुधार करना चाहिये । 


ब्क 
_अममनयादक0९०००१७०कि इपापपआकाममंपकाकि यार लय हे वा ााणआाओओ जाया आआककी 


ग्यारहवां अध्याय 
उपयोगिता और उपयोगिता-हास नियम 


प्रचलित भाषा में उपयोगिता शब्द का अथ उपादियता है ; अर्थात्‌ किसी वस्तु 
का उपयोगी होना। यों तो हवा, जल, धूप; सूर्य का प्रकाश इत्यादि सभी हमारे 


उपयोगिता 
का अथ: 


ग्राण-घारण के लिए अत्यन्य उपयोगी और आवश्यक हैं, 
किन्तु फिर भी इन पदार्थों की गणना अथश्ात्र में नहीं की 
जाती है। अथश्ञात्र में केवल वे ही पदार्थ उपयोगी माने 
जाते हैं जिनमें निम्न दो मुख्य गुण हों। पहला, उपादयता अर्थात्‌ किसी आवश्यकता 
को तृप्त या पूर्ण करना और दूसरा, उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य की प्रबल इच्छा का 
होना । अतः घी, दूध, अन्न, वच्नर आदि जीवनोपयोगी पदार्थो' की गणना ही 
केवल इसमें नहीं होती, किन्तु संखिया, अफीस, मदिरा, तम्बाकू जेसे विष और 
नशीले पदार्थ भी अथशात्र में उपयोगी माने गये हैं । इन पदार्थों में भी सलुष्य 
की आवश्यकताए पूर्ण करने की क्षमता होती है। जो मजुष्य इनके आदी होते 
हैं, वे एक क्षण में ही इनके बिना विकल हो जाते हैं। सीज़र महोदय ने 
बड़े सुन्दर शब्दों में इसकी व्याख्या की है, “जिस पदार्थ से मनुष्य की आवश्यकता 
पूर्ण होती है, उपयोगी हैं; फिर चाहे वद॒ पदार्थ एक व्यापारी के बेचने को मदिरा 
हो, अथवा किसी पादरी का स्तोन्र ।” 

इसके विपरीत अगर किसी पदाथ के “प्रयोग” से मनुष्य की असन्तष्टि या 
इच्छा की तृप्ति न हो तो पदार्थ का एसा गुण अनुपयोगिता और वह पदार्थ अलुप- 
योगी कहलाता है। यहाँ अयोग” शब्द पर ध्यान देना 
आवश्यक है। उपभोग किसी पदाथ में उपयोगिता होने 
'पर ही व्यवहार होता है। अतः जिस पदार्थ के प्रयोग से हमारी तृप्ति न हो, 
वही अजुपयोगी कहलाता हैं, किन्तु अथंशाशत्र की दृष्टि में किसी भी पदार्थ का 
उपयोग अनुपयोगी नहीं होता । 


अनुपयोगिता 


११२ मारतीय कृषि-अथशा््र 


भोनिक पदार्थों की नाप-तौल तो सरलता पूर्वक की जा सकती है। गेहूं, 
दाका, दवा, पानी इत्यादि ससी की तोलने की विधि है और उनके सूचित करने के. 
लिए भिन्न-भिन्न इकाइयाँ भी हँ। भोजन की गर्मी को 


उपयोगिता का . ., 2 हे 
/ क#छारी! तथा पदार्थो' के तोल को हम मन, सेर, 
माप अथवा ह मर 2 
थोगि छटठाँक, टन, हन्डरबंट, पाउन्ड आदि इकाइयों से सूचित 
उपयागिता रा हु मु हद 
हि करते हैं। किन्‍्त उपयोगिता का सम्बन्ध मन से रहता हें 
को इकाई 


और अपनी मानसिक दर्शाओं को नापने का हमारे पास कोई 
यन्त्र नहीं है। चूँकि प्रत्येक मनुष्य की इच्छा या रुचि भिन्न होती है, किसी एकः 
खास वस्तु की उपयोगिता हरेक के लिए समान नहीं होती । इसी प्रकार परिस्थितियाँ 
का भी उपयोगिता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मसूरी या नेनीताल में गयी में, 
चाय और गये वन्नों की उपयोगिता बढ़ जाती है किन्तु थार की मसरुस्थली में वह 
गुन्य हो जायर्गी । अतः भिन्न-भन्न मनुष्यों को दृष्टि से किसी एक वस्तु की 
उपयोगिता की टूलना साधारणतया नहीं की जा सकती; और न किसी एक मलुप्य 
के लिए उसकी विभिन्‍न परिस्थितियों में वस्तुओं को तुरूना ही की जा सकती है । 
हम केवल किसी एक समय में, जब कि उस मनुष्य की परिस्थिति में कोई परिवर्तन 
नहों होता, उसकी भिन्‍न-मिन्‍न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता का अजुमान 
लगा कर तुलना कर सकते हैं। वस्तुओं के उपभोग से जो परितोष मिलता है, 
उमीसे वस्तुओं की उपयोगिता का अजुमान किया जाता है। तुलना के लिए 
किसी एक वस्तु के उपभोग से ग्राप्त सन्तुद्टि या तृप्ति को एक बराबर सान लेते हैं, 
अर्थात्‌ उसकी उपयोगिता एक है। अब अन्य वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त संतृष्टि 
की तुलना उस पहली वस्तु से प्राप्त सन्तृष्ि से की जाती है और उसीके अनुपात 
में उन दूसरे पदार्थों की उपयोगिता का वर्णन किया जाता है 

इसे हम निम्न उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे । मान लो हीरालाल ने अपने दो खेतों 
में से एक में साधारण कूड़ें का खाद डाक करके १५ सन गेहूं उत्पन्न किया, और 
मान लो उसने दूसरे खेत में अमोनियम सल्फेट (00777 977 5090० ) 
खाद डाला किन्तु उसमें तीस मन गेहूं उत्पन्न हुआ । दोनों के उपभोग से उत्पत्ति: 
हुई किन्तु अमोनियम सल्फेट द्वारा उत्पत्ति साधारण खांद की उत्पत्ति की अपेक्षा: 


अम्मकक, 


उपयोगिता और उपयोगिता-हास नियम ११३ 


दूनी हुईं। अब यदि साधारण खाद की उपयोगिता कौ इकाई हम एक मान 
लें तो अमोनियम सत्फेट की उपयोगिता इस उदाहरण में दो होगी । 
इस प्रकार जब कभी मलुष्य के लिए वस्तुओं की तुरूना की जाती है तब 
उसकी कोई इकाई मान छी जाती है और उस समय सब वस्तुओं की उययोगिता 
का अनुमान उसी इकाई के आधार पर होता है। भिन्न-भिन्न तुलनाओं के 
लिए उपयोगिता की इकाई भी सिन्‍न ही रहनी चाहिये । 
उपयोगिता-हास नियम 
पिछले अध्याय में आवश्यकताओं के लक्षणों का अध्ययन करते समय हमने 
देखा था कि हमारी आवश्यकताएँ ग्रायः अपरिमित और अतृप्त हैं। उनका 
दूसरा लक्षण यह मी था कि यथेष्ट सात्रा में किसी पदार्थ के होने पर हम अपनी 
आवश्यकता को पूर्ण भी कर सकते हैं, और अगर एक ही समय उस वस्तु का अधिक 
सेवन या उपभोग किया जाय तो उनकी उपयोगिता में क्रमशः ह्वास होने 
लगेगा । इस नियम का व्यवहार हम अपने दनिक जीवन में निल्य-प्रति होते 
देख सकते हैं। एक बहुत भूखा आदमी है। उसे पहली रोटी खाने से अक- 
थनीय ( अमित ) आनन्द प्राप्त होगा; दूसरी रोटी खाने पर केवल आनन्द और 
तीसरी के खाने पर उसे साधारण आनन्द मिलेगा। अब जसे-जेसे वह और 
रोटियाँ खाता जायगा, उसकी भूख शानन्‍्त होती चली जायगी, और अन्त में उस 
समय उसे और रोटी खाने की आवश्यकता न रहेगी। अगर उसे और रोटी 
खिलाईं जाँय तो वे उपयोगी होने के बजाय अनुपयोगी होंगी । मान लो, रमेश ने 


एक समय चोदह रोटियाँ खाई । उन रोटियों की उपयोगिता क्रमशः निम्न 

प्रकार थी :--- 
पहली रोटी खाने से उसे १०० इकाई की उपयोगिता मिली 
दूसरी 92 52 232 २० 
तीसरी » 9 मर ८० 
चौथी 92 १2 )2 038 
पांचवीं ,, 93 99 ६० 
छठवीं , 92 93 ० 92 92 
सातवीं » 33 22 ४० 22 5 93 
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वीं 5 
जा “ 32 है कि कप 35 92 है 
नवीं 92 93 92 २० 5 93 99 

2०% 
दसवा +» 92 72 १० 92 93 22 
५ के 
ग्यारहवा ,, 99 32 2 | 98 99 
बारहवा ,५ 53 5 ३० .] 95 95 


उक्त तालिका में हम देखते हैं कि पहली रोटी के खाने पर उसे १०० उप- 
योगिता ग्राप्त हुईं, दूसरी से ९०, तीसरी से ८० ; इस ग्रकार क्रमशः और रोटियों 
की उपयोगिता घटती ही चली गई और ग्यारहवीं रोटी की उपयोगिता आकर केवल 
गुन्य हो गई। आगे ज्यों-ज्यों उसने रोटियाँ खाई त्यों-त्यों उनकी उपयोगिता 
में क्रमशः हास होता ही चला गया; यहाँ तक कि और रोटियाँ जो उसने खाई वे 
अनुपयोगी ही रहीं । 

इस नियम को हस रेखा-चित्र द्वारा दिखाते हैः--- 


० 


८0 | 


0 श 
2 
न 


80 (5 

चे? 
82, 

प्र 

९० 


(4 २१ 
बडे 
हि 
क) 
<््‌ 
फ्रैट 
हि 
७ 
» 
डे 
१ &॥ 
ड न्न्बूरे 
के] 
डे ््ट है 
7 कि 
हु श्॒ 


१0 


उपयोगिता और उपयोगिता ह्ास नियम ११८ 


इस रेखा चित्र म॑ उपयोगिता की इकाइयाँ उस रेखा पर तथा रोटियों की 
संख्या उय रेखा पर दिखाई गई हैं। पहली रोटी द्वारा हमें १०० इकाई की 
उपयोगिता मिलती है । वह हमने अ विन्दु पर दिखलाई हैं। इसी प्रकार और 
रोटियों के खाने से जो उपयोगिता प्राप्त हुईं, उन्हें हम इसी नियम के अनुसार खींचतः 
चले गये और अन्त में इन विन्दुओं के मिला देन पर अ ब एक वक्र रेखा बनी जो 
क्रमशः ऊपर से नोच को ओर घटती चली आईं । ग्यारहवीं रोटी की उपयोगिता 
शून्य है, अतः अ ब रेखा उय रेखा को प विन्दु पर छूती है, जहाँ पर उपयों- 
गिता झन्‍्य है । यही “पृण सन्तुष्टि की अवस्था" कहलाती है । और इसके आगे 
जब हमने रोटी खाई तो उपयोगिता के बदले हमें अनुपयोगिता मिली; यह 
प ब रेखा द्वारा विदित होती है । 

इस नियम को हम दूसरे चितन्न द्वारा भी दिखा सकते हैं जो निम्न हैः--- 
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इस चित्र में लम्बों की ऊंचाई उपयोगिता बताती है। चँकि पहली रोटी 
खाने पर सबसे अधिक उपयोगिता मिली ; अतः पहला लम्ब सबसे ऊँचा है। 


न्‍ः छ्‌ 
भसारताय कृषि-अथंशाम्र 


मनन 
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$ हे 


ज्यो-ज्यों अधिक रोटियां खाई गईं त्यॉ-त्यों उपयोगिता घटती चली गई, फलतः 
प्रत्येक लम्ब की ऊंचाई भी कम होती चली गई । ग्यारहवीं रोटी की उपयोगिता 
गुन्‍न्य होने के कारण उसका कोई लम्ब नहीं है । जो लम्ब नीचे की ओर है, उससे 
यह बिदित होता है कि बारहवीं रोटी खाने पर अरुचि अथवा अनुपयोगिता मिली । 

इसी नियम को हम अथंशात्त्र में उपयोगिता-हास नियम कहते हैं। इस 
नियम के अनुसार “यदि सब बाते पूव॑बत बनी रहें तो ज्यों-ज्यों अधिक मात्रा में 
पदाथ का उपभोग होगा त्यो-त्यों ठाभ भी घटता चला जायगा । 


सब बातों का पृेवत बना रहना 


यहां हमें-यदि सब बातें पूववत बनी रहें' पर सोचना आवश्यक है। कौन 
सी व बातें हैं जिनके बने रहने पर यह नियम अपना काम पालन करता रहेगा 
और कब लागू नहों होगा । 

(१) उपसोग के पदार्थ की इकाई समान होनी चाहिये, अर्थात्‌ यदि कोई 
व्यक्ति रोटी खा रहा है तो सब रोटियाँ आकार, प्रकार और मात्रा भें समान होनी 
चाहिये । यदि वह गेहूं की चपातियां खा रहा हैतो लगातार सब गेहूं की ही मिलनी 
चाहिये। अगर उसे उस समय बीच में पूरियां और खीर दे दी जाँयगी तो 
सम्भव है, रोटियों की उपयोगिता में परिवतन हो जाय । 

(२) उपभोग का समय एक ही और लगातार होना चाहिये । उदाहरण के लिए, 
यदि उस व्यक्ति को रोटियां दोपहर को खिलाई जा रही हैं तो बिठा कर लगातार 
उसी समय खिलाई जाँय। एक-एक कर अथवा फिर शाम को खिलाने में 
उपयोगिता में अन्तर आ जायगा । 

(३) उपभोग करते समय तक लगातार उपभोक्ता की मानसिक अवस्था एक 
सी ही बनी रहनी चाहिये, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन न होना चाहिये । 
मान छो उस व्यक्ति को चार रोटी खिलाने के बाद यदि भंग खाने की आज्ञा दे 
दी जाती है तो निश्चय ही उसकी मानसिक अवस्था बदल जायगी और, सम्भव है, 
उसके प्रभाव में वह अधिक रोटियाँ खा जाय । 
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(४)उपभोग की जानेवाली वस्तु कामूल्य नहीं बदलनाचाहिए। मानलो,आज एक 
अनार की कीमत दस पंसा है तो मोहन, एक दर्जन अनार ग्रति दिक, खरीद छेता 
हैं। किन्तु, उसका मूल्य घट कर यदि पाँच पसा प्रति अनार हो जाता है तो वह 
दा दजन खरीद सकता है । 

(७) पदार्थ के उपभोग की अवधि तक उपभ्ेका की आय और उसके 
ब्चारों में किसी प्रकार का परिचतेन न होना चाहिये। अगर जगन, जिसकी 
आय आज दो सौ रुपया प्रति माह है, अगले महीने में किसी कम्पनी का मेनेजर 
हो जाता है और उसकी आय प्रति मास बढ़ कर सात सौ रुपया हो जाती है, तो 
अवश्य ही उसके विचारों में परिवतन हो जायगा। इन सब बातों का ग्रमाव उस 
वस्तु के उपभोग पर भी अवश्य पड़ेगा । यदि पहले वह पद्चीस रुपये प्रति माह 
फलों पर तथा तीस रुपये दूध पर ख्च करता था तो अब उनपर कम से कम दो 
गुना अवश्य व्यय करेगा । 


नियम के कुछ अपवाद 


(१) पदाथ का थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उपभोग करना--एक बहुत प्यासे 
मनुष्य को यदि एक गिलास पानी देने के बजाय आधा प्याला या उससे भी कम 
दिया जाय तो उसकी प्यास शान्त न होकर और भी अधिक जाग्रत हो जायगी; वह 
और पानी के लिए अबीर हो उठेगा, अर्थात्‌ उपयोगिता में वृद्ध होने लगेगी । इसका 
कारण यह,है कि उस आधे प्याले जल से उसकी प्यास शान्त नहीं हो सकती थी । 
अतः उसका महत्व अधिक नहीं था; किन्तु जसे ही उसे आधा प्याछा जल और 
दे दिया जाता है उससे उसे कुछ अधिक शान्ति मिलती है। तीसरा प्यारा 
मिलने पर उसकी प्यास लगभग शान्त हो जाती है, और चौथा प्याला पी लेने के 
बाद बिलकुछ ही शान्त हो जाती है। अब यदि उसे पांचवां प्याला दिया जाय 
तो उसे उतना आनन्द न आयेगा और छठा प्याला पी लेने के बाद शायद वह 
और पीने के लिए उद्यग ही न होगा। इस उदाहरण को हम निम्न कोष्ठक 
और रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं:-. 
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समान लो पहले प्याले में उस ७० इकाई की उपयोगिता मिलती हैं। 
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संख्या 


अतः चौथा प्याला पानी पी लेने पर उसके आनन्द की मात्रा अपनी सीमा तक 
पहुंच जाती है, अर्थात्‌ पानी पी लेने की आवश्यकता शान्त हो जाती है । उसके 
बाद और प्यालों के पीने पर क्रमशः उस अनन्द की मात्रा में हास होने रूग जाता 
है, जो उक्त रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट हो जाता है। उपयोगिता की रेखा अ 
बिन्दु सेब तक जाती है। ब बिन्दु पर पहुँच कर पानी इतना पी लिया 
जाता है कि उसके बाद जो पीया गया है उसमें क्रमशः हास होना आरम्भ हो जाता 
है और स बिन्दु पर पहुँच कर वह एक तरह से अनुपयोगिता में परिणत हो जाती 
है। अतः अब रेखा उपयोगिता दिखानी है, और बस अनुपयोगिता 
बतलाती है । 

(२) दुरूमता -कभी-कर्ी जो पदार्थ कठिनाई से मिलते हैं, उनके संग्रह 
करने में मनुष्य को विशेष आनन्द प्राप्त होता है ।- च्त्रियों को आभूषण की माँग 
सदा बनी रहती है, या एक टिकट इकट्ठा करनेवाले लड़के की टिकटों की माँग कभी 
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पूरी नहीं होती है, वह उसके लिए हमेशा धन-व्यय करने के लिए तत्पर रहता है । 

(२) एक शराबी की शराब की इच्छा कभी पूरी नहीं होती |, उसे जितनी 
शराब पिलाई जायगी, वह उतनी ही और मांगेगा । 

(४) सूम की धन की चाह नहीं घटती हैं। वह उसमें निरन्तर ब्रद्धि ही 
चाहता है । 

(५) खायत्त और वेसव का प्रेम सदा बढ़ता ही है घटता नहीं। प्रत्येक 
व्यक्ति उसे बढ़ाने का ही इच्छुक रहता है । 

(६) तड़क-भड़क और बाहरी दिखाबट से ग्रेम भी इसी तरह कभी नहीं घटता 
है। ऐसी वस्तुओं की माँग सदा बढ़ती ही जाती है । 





बारहवां अध्याय 
उपयोगिता के अन्य नियम 
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कुल उपयोगिता 


उपयोगिता सम्बन्धी पिछले नियम में हम देख चुके हैं कि जब किसी मनुष्य 
को एक ही समय किसी पदार्थ का उपभोग करना पड़ता है तो क्रमशः उस वस्तु 
की उपयोगिता कम होने छगती है---अर्थात्‌ उपयोगिता का हास होने छूग जाता 
है। अतः यदि सुरेन्द्र को आठ लड्डू खाने को दिये जायें, तो उसे पहले 


१२० भारतांय कृषि-अथ शात््र 


ल३, के खाने में सबसे अधिक आनन्द श्राप्त होगा । उसकी उपयोगिता सबसे 
अधिक होगी । दूसरा ल३, खाने पर उसे पहले से कम आनन्द मिलेगा। अतः 
उसकी उपयोगिता और कस होगी । तीसरे की उपयोगिता और भी घट जायगी । 
इसी क्रमानुसार चाथें, पांचत्रें, छठे, की उपयोग्रिता में निरन्तर हास होता चला 
जायगा और यहाँ तक कि सातवें लूट के खा लेने पर उपयोगिता झत्य हो जायगी । 
अब यदि उसे और छठ, खिलाया जाता है तो वह उपयोगी न रहकर अलुपयोगी 
होगा । इस अनुपयोगिता को हम प्रायः ऋण-सूचक चिन्ह ( - ) से प्रकट किया 
करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रत्यक छठ खा लेने पर सुरेन्द्र के लिए 
उसकी उपयोगिता घटती चली गई । इसके विपरीत ज्यों-ज्यों उपयोगिता घटती जाती 
है त्यों-त्यों कुछ उपयोगिता में ब्रद्धि होती जाती है। और जिस स्थान पर किसी 
पदार्थ की उपयोगिता झनज्य हो जाती है, वहां कुछ उपयोगिता सबसे अधिक हों 
जाती है और अन्त में जब पदार्थ की उपयोगिता अलुपयोगिता में परिणत होती है, 
उसी स्थान से कुछ उपयोगिता में भी हास होना आरम्भ हो जाता है । 

उदाहरण--सुरेन्द्र ने जो आठ छठ खाये हैं, उनकी उपयोगिता मान छो 
निम्न प्रकार थी :--- 


१ ला लदू खाने पर मान छो ६० इकाई की उपयोगिता मिली 


हर! 
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तो इन लटु ओं की कुल उपयोगिता निम्न प्रकार होगो +-- 
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१३२२ भारतीय कृष-अथश्ञाश्र 


अतः हम देखते हैं कि श्रत्येक छू की उपयोगिता में निरन्तर कमी होती 
जाती है। पहले लदु की उपयोगिता सबसे अधिक थी (६०) वही कम होते- 
होते सातवें पर आकर शल्य हो गई और आठ्वे की उपयोगिता अनुपयोगिता 
में परिणत हे! गई-अर्थात्‌ (-) हो गईं। इसके विपरीत पहले लड् की कुछ 
उपयोगिता सबसे कम थी, और क्रमशः ज्यॉ-ज्यों लू खाये गये कुछ उपयोगिता 
में उसीके अजुसार ब्रद्धि हुईं। दूसरे लड्डू, के खाने पर वह (६०+५०)११० 
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कुल उपयोगिता 


> हे. ४ ४ ६ ७ ८ <€ १० 
लड्जों की मरव्धा 
सीमान्त उपयोगिता 


उपयोगिता के अन्य नियम कुछ उपयोगिता १२३ 


इकाई हुईं, तीसरे के खाने पर (६०+५०+४०)-१५७५० हुईं। चौथे के खाने पर 
(६०+७५०+४०+ २३०१-१८ ०हई । इस प्रकार उसमें निरन्तर वृद्धि ही होती चली 
गई, और जिस स्थान पर छड, की उपयोगिता झज्य थी वहां कुछ उपयोगिता 
(६०+७५०+४०+३०--२०+१०-२१०) सबसे अधिक मिली। और इसी तरह 
दम देखते हैं कि जब आठवें ल३ के खाने पर ॒ उपयोगिता में हास का नियम छागरू 
दोता है तब कुछ उपयोगिता में बृद्धि घटती हुईं गति से ( [070728828 ४८ & 


पंधाणाई४09 7४८८) होती है । 


सीमान्त उपयोगिता 


सीमानत उपयोगिता किसी वस्तु की उपभोग की जाने वाली अन्तिम इकाई को 
कहते हैं। मान लो, रमेश एक समय में पाँच सेव तक खा सकता है तो पाँचवे 
'सेव से मिलने वाली उपयोगिता की इकाई को हम सीमान्त उपयोगिता कहेंगे । इसी 
प्रकार यदि नरेन्द्र उसके साथ ( स्मेश के साथ ) सात सेव तक खो लेता है तो 
नरेन्द्र के लिए सातवें सेव से प्राप्त उपयोगिता की इकाई सीमान्त उपयोगिता होगी। 
अतः पदार्थों का उपभोग करते समय जब “बस, अब और नहीं” की सीमा पहुँच 
जाती है तो उस समय उपभोग के उस पदार्थ की अन्तिम इकाई से मिलने वाली 
उपयोगिता को हम सीमान्त उपयोगिता कहते हैं। इसे हम निम्न उदाहरण देकर 
स्पष्ट करते हैं:-- 

मान लो रमेश ने पाँच सेव खाई, और उनमें से प्रत्येक सेव की उपयोगिता 
निम्न प्रकार से थी:--- 


सेवों की संख्या उपयोगिता की इकाई 
१ ली सेव ७० 
२ री सेव ड० 
३ री सेव ३० 
४ थी सेव . ह २० 
५ वीं सेव १० 


तो यहाँ पाँचवीं सेव से मिलने वाली सेव की उपयोगिता को हम सीमान्त 
उपयोगिता कहेंगे और पाँचवीं सेव उपभोग की सीमान्त इकाई कहलायेगी । 


१०५ भारतीय क्ृपि-अथशात््र 


इसी तरह हम नरेन्द्र की सेबों से प्राप्त उपयोगिता द्वारा इस नियम को स्पड्र 
ऋरत हैं । मान लो उसकी सातों सेवों की उपयोगिता निम्न थी--- 


सेबों की संख्या उपयोगिता की इकाई 
१ ल| 9० 
”्गी ६० 
भ्शा 'ज० 
थी ४० 
१ त्ीं ३ 
ध्ठी २० 
हि वीं ५० 


तो यद्वां सातवें सेव से ग्राप्त उपयोगिता को हम सीमान्त उपयोगिता कहेंगे । 
यदि वह सी रमेश की भाँति पाँचवीं सेव खा कर रुक जाता तो उस हालत में 
सीमान्त उपयोगिता ३० होती । और पांचवीं सेव ही उपभोग की सीसान्त इकाई 
( ७(श९टा0व४स पा ) कहलाती । 

बहुत अंशों में इस नियम का उपयोग हम अपने देनिक जीवन में करते भी हैं । 
उपभोग के पदार्थों को खरीदने में हमें जितना त्याग करना पड़ता है, जब हमारा 
उनना त्याग उस वस्तु की उपयोगिता के बराबर हो जाता है तभी तक हम उस वस्तु 
को खरीदते हैं, अन्यथा नहीं । जब धन की सीसान्त इकाई और उपभोग की 
वस्तु की उपयोगिता की इकाई में साम्य ( पत्णी77ए7 ) की अवस्था पेदा हो 
जाती है, वही सीमान्त उपयोगिता कहलाती है । 

किसी वस्तु को खरीदते समय मनुष्य उस वस्तु की कुछ इकाइयां ही खरीद 
कर रुक जाता है; क्योंकि उस परिस्थिति में उसके विचार से जो कीमत उसे उस 
वस्तु की एक इकाई की देनी पड़ती है उसके अलुपात में वह उस वस्तु की और 
इकाइयां खरादना लाभदायक नहीं समझता। उस वस्तु की वह अन्तिम' इकाई 
जिस खरीदने के बाद वह उस वस्तु को खरीदना बन्द कर देता है और जिसको 
खरीदते समय उसके हृदय में यह शंका होने छूंगे कि खरीदें अथवा न खरीदें 
वहीं सीमा उसकी खरीद की सीमा होती है । इसी सीमान्त इकाई से प्राप्त होने 
वाली उपयोगिता को हम सीसानत उपयोगिता कहते हैं । 


उपयोगिता के अन्य नियम कुल उपयोगिता १२० 


कक 


उदाहरण--मानलो, एक किसान ने एक सेर चावल खरीदे तो एसी अवस्था में , 
उसके लिए एक सेर चावल ही सीमान्त इकाई है और उससे प्राप्त होनेवाली उपयोगिता 
सीमानत उपयोगिता होगी । यदि वह दो सेर चावल खरीदता है तो दूसरा सेर 
उसकी खरीद की सीसान्त इकाई होगी और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को 
सीमानत उपयोगिता कहेंगे, और यदि वह पाँच सेर चावल खरीद लेता है तो पांचवी 
उपयोगिता इकाई सीमान्त इकाई कहलायेगी और उस पाँचवी इकाई से प्राप्त उपयोगिता 
भी सीमान्त उपयोगिता कहलायेगी । सीमान्त उपयोगिता अधिक भी हो सकती है, 
गुन्य और कम भी । जब तक पदाथ के उपभोग से हमें आनंद या लाभ मिलता रहता 
है तब तक सीमान्त उपयोगिता (+) रहती है; जब उस वस्तु से हमें पृण तृप्ति हो 
जाती है तब वह शून्य हो जाती है तथा पदार्थ की जिस इकाई के उपभोग से हमें 
अनुपयोगिता मिलने छगती है. तभी सीमानत उपयोगिता भी घट जाती है । तब 
उसे हम (--) ऋण सूचक मानते हैं । किसान के पाँचों सेर चावल की क्रमशः 
उपयोगिता सान लो निम्न प्रकार थी 





सेर चावल उपयोगिता 
] 5६० । 
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अतः जब किसान पाँचवां सेर चावल खरीदता है तो सीमान्त उपयोगिता 
घट जाती है, उससे अनुपयोगिता मिलने लगती है। ऐसी अवस्था में वह 
इस इकाई के खरीदने में संकोच करेगा । 

खेती-बारी में सीमान्त उपयोगिता:--खेती में इस नियम का व्यवहार 
लगातार किसी भूमि पर परिश्रम और पूँजी व्यय करने के बाद जब लागत के बरा- 
बर ही उत्पत्ति कर पाते हैं तब होता है। मान लो एक एकड़ भूमि पर कुछ १२०) 
व्यय करने पर १९ मन गेहूं पेदा हुआ; अब अगर गेहूं १०) मन के भाव बाजार 
में बक रहा है तो हमारी यह उत्पत्ति सीमान्त उत्पत्ति कहलायेगी और इस प्रकार 


१२६ भारतीय क्ृषि-अर्थशास्र 


का किया हुआ व्यय सीमान्त व्यय होगा तथा जिस भूसि पर यह उपज हुई है 
वह सीमान्त भूमि कहलाती है । 


उपभोक्ता की बचत 


जब हम किसी वस्तु को उपसोग के विचार से खरीदते हैं तो उसमें हमारा 
उद्देश्य उस पदार्थ की उपयोगिता के उपभोग करने का रहता है। किन्तु जहाँ 
एक ओर हम उस पदाथ की उपयोगिता का प्रयोग करते हैं, वहाँ दूसरी ओर हम 
अपने धन की उपयोगिता को भी न7> करते ( उपभोग करते ) हैं, दूसरे शब्दों 
में हम यों कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धन हम 
खर करते हैं, उस धन के उपभोग से हमें सुख और सन्‍्तोष मिलता है। आरम्भ 
मे जब किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है तो उससे हमें अत्यधिक आनन्द 
मिलता हैं ---अर्थात्‌ थन की उपयोगिता की अपेक्षा पदा्थ से मिलने वाली उपयो- 
गिता की मात्रा बहुत अधिक रहती है। जसे-जसे उपभोग की मात्रा बढ़ती जाती 
है, वसे-वसे डससे ग्राप्त होने वाला आनन्द भी घटता जाता है । अन्त में एक ऐसी 
स्थिति आ जाती है जब धन की उपयोगिता तथा पदार्थ की एक इकाई की उपयोगिता 
दोनों ही बिल्कुल बरावर हो जाती हैं । इस सीमा के आगे यदि वह वस्तु उपभोग 
के लिए खरीदी जायगी तो उसमें हमें लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी--अर्थात्‌ 
जब सीमान्त उपयोगिता झृन्य हो जाती है तो उसके बाद पदाथे के उपभोग में 
आनन्द नहीं मिलता, वह हमें अरुचिकर अतीत होने लगता है और इस अवस्था के 
बाद हमें उस पदार्थ के उपभोग अथवा खरीदने की इच्छा नहीं होती है। अतः 
सीमान्त उपयोगिता निमय के अनुसार हम किसी वस्तु की अन्तिम इकाई की उप- 
योगिता के साम्य में ही उसका मूल्य देने के लिए तेयार होते हैं। इस रीति के 
अनुसार जो अधिक उपयोगिता हमें मिलती है उसीको हम “उपभोक्ता की बचत' 
कहते हैं। यह बचत वस्तु की कुछ इकाईयों की उपयोगिता ( भर्थात्‌ उपभोग 
में ली गई कुछ इकाइयों की उपयोगिता जिसे हम कुछ उपयोगिता अथवा सम्पूण 
उपयोगिता कहते हैं ) और उन इकाइयों पर व्यय किये गये धन की उपयोगिता 
के अन्तर के बराबर होती है । 


उपयोगिता के अन्य नियम कुछ जपयोंगिता २ 


बजे 


उदाहरण--मान लो नरेन्द्र को दस आम खरीदने हैं जिनकी उपयोगिता 
क्रमशः निम्न प्रकार हैः--- ह 

१००, ९०, ८०, ७०, ५ ०, ४.०, ४०, ३०, २०, १० 

सीमान्त उपयोगिता नियस के अनुसार वह अन्तिस इकाई की उपयोगिता 
( दसवें आस को उपयोगिता ) के साम्य में ही उनका मूल्य देना स्वीकार करेगा! 
यदि एक आम को कौसत उसकी अन्तिस इकाई से ग्राप्त उपयोगिता के अनुपात में 
अधिक बेठती है तो वह दस आम न लेकर उसी हिसाब से कम खरीदेगा । अब 
मान लो यदि एक आस का मूल्य दस पसा है तो उसे उन दस आमों के खरीदने में 
०७० इकाई (१००--९०--८०--७०+६०--७५० +- ४० + ३०-+-२० +- 
१० ) उपयोगिता आप्त होगी । इतनी उपयोगिता ग्राप्त करने के लिए वह केवल 
१०० पेसा ( दस आम का मूल्य दस पेसा प्रति के हिसाब से ) ही व्यय करता है। 
इस प्रकार उसे ४५० इकाइयों की तृप्ति अधिक होती है, इसीको हम “उपभोक्ता 
की बचत' कहते हैं । 

इस उदाहरण में जो उपभोक्ता की बचत हुईं है उसे हस निम्न कोष्ठक द्वारा 
स्पष्ट करते हैं :--- 


! /20 [०४० ४४ 
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उपरोक्त कोष्ठक के देखने से विदित होता है कि केवक १० वे आम के खरीदने 
पर उसका मूल्य और उसकी उपयोगिता बराबर रइती है । और इस आज के खरीदने 
पर ही उपभोक्ता को कोई बचत नहीं होती । शेष नौ आमों के खरीदने में उप- 
भोक्ता को काफी छाम होता है और इस प्रकार उसे कुछ मिलाकर ४०० इकाइयों 
की बचत होती है | 

अतः अपने छागत के मूल्य से जो अधिक लाभ हमें किसी पदार्थ के उपमोग 
( इकाइयों ) से श्राप्त होता है, उसीको इस उपभोक्ता की बचत कहते हैं । यदि हमें 
कोई वस्तु इस छाम के अन्तगत भी खरीदनी पढ़ें तो हम उसे ग्रसन्नतापूवक खरीद 
कर अपनी आवश्यकता को पूण कर लेंगे । 

अपने व्यवद्वारिक जीवन में हम इस सिद्धान्त का अ्रयोग हर घड़ी होते देखते 
हैं । जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसमें परोक्ष रूप से यह सिद्धान्त अवश्य 
लागू होता हुआ मिलेगा, किन्तु इसको नापना सरल नहीं है । 


व्यवहारिक मं छोगों ने रेल में है 

अपन गे इसे गर्मी में जिन लोगों ने रेल में यात्रा की है, उन्हें अनुमव 

सिट्लि कं होगा कि ग्रायः प्यास के कारण सभी आकुल हो जाते हैं । 
कि के जो लोग यात्रा में सुराही आदि लेकर नहीं चलते वे अपनी 


प्यास बुक्काने के लिए एक गिलास पानी की कीमत एक आना 
प्रसक्षता पूर्वक दे देते हैँ। यदि पानी वाछा चार आना भी साँगे तो उतना 
तक देने को भी वे तेयार हो जाते हैं। अतः इम देखते हैं कि एक आने में 
एक गिलास जल पीने पर उसने कम से कम तीन आने की बचत कर ली । यदि वह 
अपनी प्यास बुकाने के लिए ऐसे तीन गिलास पानी पीता है तो प्रत्येक दशा में 
उसने तीन आने के हिसाब से नौ आने पेसे की बचत कर ली। अब, यदि 
ध्यान पूवेक देखा जाय तो इसमें एक गुण छिपा है जिसे हम इस प्रकार स्पष्ट कर 
सकते हैं । 
उपभोक्ता की बचत-कुल उपयोगिता--[सीमान्त उपयोगिता+उपभमोग के पदार्थ 
की इकाइयों की संख्या ) 
इसी तरह और भी बहुत-से उदाहरण है जिनमें हम इस सिद्धान्त का प्रयोग 
देखते हैं। दियासलाई को ही ले छीजिये। हमारे देनिक जीवप में इसका 
9 


१३० भारतीय कृषि अथंशास््र 


कितना अधिक महत्व है. यह तो सब ही जानते हैँ, फिर भी इसका मूल्य कितना 
कम है। कन्ट्रोल ( मूल्य-नियन्त्रण ) के दिनों में इसका प्रायः अभाव रहता था 
और मजुष्य इसे दो आने तक में भी खरीदने को तेयार रहता था, किन्तु वास्तविक 
कीमत तीन पेसा ही थी। रेल और डाकखाने की टिकट, तार, टेलीफोन, नमक, 
समाचार पत्र आदि हमारे दनिक जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु में उपभोक्ता 
की बचत का सिद्धान्त छिपा हुआ है । 


जब अ्थ-सचिव ( 0970९ )/78८८: ) किसी वस्तु पर कर बढ़ाता 
है तो वह पहले ही इस बात का अनुमान कर लेता है कि किस सीमा तक कर 
बढ़ाने पर भी जनता उसे खरीदने को तेयार हो जायगी। मादक वस्तुओं पर 
जब अधिक कर लगाया जाता है. तो उसमें भी यही सिद्धान्त काम करता है। 
कर बढ़ जाने पर पदार्थों की कीमत बढ़ जाती है। अब यदि किसी वस्तु का 
उपभोग कम कराना है तो उपभोक्ता की बचत! की पूरी सीमा तक कर लगा कर 
उस पदार्थ का उपभोग कम कराया जा सकता है । 


अतः हमारे दंनिक जीवन में इस सिद्धान्त का हर समय व्यवहार होता है 
और हमारी आवश्यकताओंसे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । 


सम-सीमान्त उपयोगिता नियम 


इस नियम का सम्बन्ध आय के व्यय से रहता है, अतः हमारे व्यवह्ारिक 
जीवन में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य की अनेक आवशस्यकताएँ 
होतीं हैं। उसकी सदा यही कामना रहती है कि वहअपनी 
आय द्वारा उनमें से अधिक-से-अधिक आवश्यकताओं को 
पूण कर ले। अतः अपनी आय का विभाजन वह इस रीति 
से करता है कि कम-से-कम आय में अधिकतम तृप्ति ग्राप्त कर छे। किन्तु अपनी 
विविध आवश्यकताओं में से कब, और कितने परिमाण में किस वस्तु को खरीदे 
इसका टीक-ठीक निश्चय करना एक साधारण व्यक्ति के लिए अत्यन्त कठिन बात 
है। पदार्थों' की उपयोगिता को नापने का हमारे पास कोई यन्त्र अथवा परिमाण 
नहीं होता । यह तो केवल दो वस्तुओं की ( उययोगिता ) परस्पर तुलना करने 
पर ही निश्चित होती है। अतः एक निश्चित धन की इकाई द्वारा अत्येक वस्तु की 
कितनी सीमान्त उपयोगिता मिलती है, इसी आधार पर हम परस्पर वस्तुओं की 
उपयोगिता की तुलना करके अपनी आय का विभाजन करते हैं । 

अधिक-से-अधिक सन्‍्तोष और उपयोगिता प्राप्त करने के लिए हम अपनी आय 


इस नियम का 
महत्व 


सम-सीमान्त उपयोगिता नियम १३१ 


का इस प्रकार विभाजन करें ताकि हमें प्रत्येक वस्तु पर किये गये खच से सीमान्त 
नियत गे ये उपयोगिता के नियम .के अनुसार उतनी उपयोगिता हर 

जाय । मान लो एक अध्यापक की आय १७०) प्रतिमाह है। 
बह अपनी आय को जीवन-रक्षक, निपुणता-दायक, तथा कृत्रिम आवश्यकताओं की 
वस्तुओं पर खचे करना चाहता है, जेसे भोजन, वस्त्र, मकान का किराया, सनोरंजन 
इत्यादि । अब यदि वह ४० ) मकान पर, ३० ) वस््र पर, १५ ) शिक्षा पर, १५ ) 
औषधियों में, १८ ) मनोरंजन में, और शेष ३९ ) को भोजन पर खच करता है, 
तो निश्चय ही वह अधिक सुख और सन्‍्तोष प्राप्त नहीं कर सकता है। इसका 
कारण यह है कि वह मकान, वल्न और मनोरंजन की वस्तुओं पर इतना व्यय कर 
रहा है कि जिसके फलल्वरूप उसके पास भोजन पर खचे करने के लिए काफी धन 
शेष नहीं बचता है । अस्तु ; कुछ उपयोगिता को अधिक-से-अधिक परिमाण में 
व्यय करने के लिए उसे अपने घन को ग्रत्येक प्रकार के उपभोग के पदार्थो' में इस 
प्रकार बांटना पड़ेगा ताकि अत्येक के सेवन में सीमान्त उपयोगिता बराबर रहे । 


इसीको हम सम-सीमान्त उपयोगिता नियम कहते हैं । 
इस नियम को हम निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट रीति से सममाते हैं । मान लो, 


एक किसान १६ ) लेकर पेंठ ( हाट ) को जाता हैं और उसे वहाँ कुरता, जता 
और कुछ गुड़ लाना है। नीचे दिये हुए कोप्ठक में हम यह दिखलाते हैं कि जब 
वह एक रुपया खच करता है तो उसे उन पदा्थी से अछग-अरछूग कितनी उपयोगिता 

मिलती है । कर पशििक हर कल जीन जिया नरक 
एक रुपया खच करने पर मिलने वाली उपयोगिता 


रुपयों की 











इकाई । 
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राणा 2 + निलकिल की कब आर जी पत्र. 
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इस कोष्ठक को देखने पर यह विद्त होता है कि वह किसान पहले दो रुपयों 
को कुरता खरीदने में व्यय करेगा, चूँकि इनसे उसे सब से अधिक उपयोगिता मिलती 
है ( पहिले रुपये से २६ और दूसरे से २४ ) ; इसी सिद्धान्त के अनुसार वह रुपये 
की तीसरी इकाई को गुड़ खरीदने में रगायेगा ; चौथी को जुता ; और पाँचवीं 
इकाई को फिर कुरते के ऊपर व्यय करेगा । इसी क्रम से वह अपनी आवश्यकता 
की वस्तुओं को खरीदेगा। निम्न कोष्ठक में इस यह द्खिलाते हैं कि किस 
प्रकार वह अपने सोलह रुपयों में से किस-किस वस्तु को कितने रुपये की 
खरीदता हैं :--- 

















रुपयों की इकाई | स्ववोकीककहे |. पस्द..] मिलने वाली ड वस्तु मिलने वाली उपयोगिता 
१ ला कुरता | २६ 
ब्रा कुरता २७४ 
शरेरा गुड़ २२ 
४ था जूता २० 
ण्वां कुरता २० 
धश्ठा गुड़ १८ 
७वचां जूता १६ 
4«वां कुरता १६ 
०वां जूता १४ 
१० वां । कुरता १२ 
पनचा । गुड़ १२ 
१२वां । गुड़ १० 
१३वां जूता १० 
१७ वां । जूता । ८ 
१५वां कुरता ८ 
१६ वां गुड़ ८ 
१६ रायों से मिल्‍नेवाली कुछ उपयोगिता... २४४ 
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उपरोक्त कोष्ठक के देखने से यह विदित होता है कि उसने उन सोलह रुपयों 
को अपनी आवश्यकता के पदार्थों पर निम्न रीति से ख्े किया :--- 

कुरता--६ ) 

गुड़--5 ) 
कुछ योग--१६ ) 

इस अकार वह इस रीति द्वारा अपने धन से अधिक-से-अधिक सुख और 
सन्‍्तोष पा लेता है, और यदि वह इसका अनुकरण नहीं करता तो उसे इतना सुख 
कभी प्राप्त नहीं हो सकता था। मान लो, यदि वह ६ कुरते पर, ८ ) गुड़ पर और 
२ ) जूतों पर व्यय करता है तो उसे ( २६--२४-+-२० +१६+ १९ + < + 
२२-+१८--१२+१०--८--४+-९२+ १-२० -+- १६ ) केवडक २१५९ 
इकाई उपयोगिता ही मिलेगी । इसी प्रकार यदि वह ३) का गुड़-- ९ ) का जूता 
और ४ ) का कुरता लेता है तो उसे ( २९--१८+ १९+२०+ १६ + १४ +- 
१०--८+ ६ +४+३+९२+-२६--२४--२०--१६ ) कुछ २२१ इकाई 
उपयोगिता मिलेगी । आप स्वयं किसी अलुपात से व्यय करके देख ले ; जिस विधि 
से ऊपर बताया गया है उससे अधिक उपयोगिता मिलना कमी सम्भव नहीं है। 
अतः यही हमारा सम-सीमान्त उपयोगिता का नियम है। 

अतः अत्येक मनुष्य अपने दंनिक जीवन में इसी तरह परस्पर पदार्थों की 
तुलना करके सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के अलुसार अपनी आय को भिन्न-भिन्न 
आवश्यकता के पदार्थो' पर खच करता है । किन्तु इससे यह कदापि न समस्त 
लेना चाहिये कि जब वह बाज़ार में इन पदार्थो' को खरीदने जाता है तो इस प्रकार 
का कोई रेखा-चित्र या कोष्ठक बना कर ले जाता है। फिर भी वह खरीदने से 
पहले सरसरी निगाह से इस नियम के अनुसार उन पदार्थो' की उपयोगिता पर 
अवश्य विचार कर लेता है । 

यहाँ पर यह बता देना भी आवश्यक है कि वस्तुओं की इस प्रकार की. तुलना 
का और खरीदने का समय एक ही होना चाहिये । अर्थात्‌ ऊपर दिये गये उदाहरण 
में यदि वह किसान जुलाई की पन्द्रह तारीख को बाजार में उन वस्तुओं को खरीदने 
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के लिए ज़ाता है, तो उसी दिन के लिए वह कोप्ठक में बताई हुईं विधि सफल 
हो सकेगी । इसका कारण यह है कि यदि वह किसी दूसरे दिन जाता है, तो 
सम्भव है उसे गुड़ की अपेक्षा चावल छेने की आवश्यकता हो अधिक जाय । अतः 
समय के बदलते ही पदार्थों की माँग तथा उपयोगिता में भी परिवर्तेन आ 
जाता है । 

इस नियम के सम्बन्ध में एक बात पर और भी ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक 
सजुप्य अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए अवश्य कुछ-न-कुछ प्रबन्ध 
करके रखता है । अपनी कुछ आय को वह वर्तमान आवश्यकताओं पर ही खर्च 
कर डालने में इिचकता है। चँंकि भविष्य की आवश्यकताएँ प्रायः अनिरिचित 
ही रहती हैं, अतः अपनी वतमान आवश्यकताओं पर वह बहुत ही सावधानी के 
साथ खचे करता है । वह सदा इस बात का ध्यान रखता है कि धन की सीमान्त 
उपयोगिता के अनुसार उसकी इस समय की अधिक-से-अधिक आवश्यकताएँ पूरी 
हो जाये और उसे अधिकतर खुख और सनन्‍्तोष मिल जाय । भविष्य और वतंमान 
काल की आवश्यकताओं में यह साम्य स्थापित करके घन के संरक्षण का प्रयत्न 
करता है । 

इस नियम को ग्रतिस्थापन नियम अथवा उदासीनता नियम भा कहते हैं। 
प्रतिस्थापन नियम इसलिए कहते हैं कि जिस वस्तु से कम उपयोगिता मिलती हे, 
उसके स्थान पर दूसरो वस्तु का व्यवहार अथवा उपमोप किया जाता है। और 
उदासोनता नियम इसलिए कहते हैँ कि कभी-क्ी मनुष्य यह ठोक विचार नहीं 
कर पाता कि वह किस वस्तु को अपने उपभोग के लिए खरीदे और किसे छोड़ दें । 





तेरहवाँ अध्याय 
माँग और उसके नियम 

इच्छा शब्द का अथ जेंसा कि हम आवश्यकताओं का वर्णन करते समय पिछले 
अध्यायों में बता चुके हैं, बहुत व्यापक है । कभी-कभी हमारे मन में ऐसी वस्तुओं 
के खरीदने की भी भावना उत्पन्न होती है जिनकी प्रायः हम 
को आवश्यकता नहीं होती। इसीको हम इच्छा कहते हैं । 
किन्तु, कुछ ऐसी भी इच्छाएँ होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हम भरसक प्रयत्न 
करते हैं, हर प्रकार के उत्सग और त्याग करने के लिए तेयार रहते हैं, तथा उनकी 
पूर्ति के लिए धन भी व्यय करते हैं। जब वे वस्तुएँ श्राप्त हो जाती हैं तब ही 
सुख और सन्‍्तोष का अनुभव होता है। अपनी ऐसी इच्छाओं को अथंशाज्र में 


हम आवश्यकता मानते हैं। अस्तु, किसी वस्तु को आप्त करने के लिए हमें निम्न 
लिखित बातों की आवश्यकता होती है-- 


(१) वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा; (२) उसे प्राप्त करने के साधन ( खरीदने 
की योग्यता ) और (३) उन साधनों के लिए उत्सगे करने की भावना ( अर्थात्‌ धन 
को व्यय करने की मानसिक प्रेरणा ) । 

एक किसान यदि मेले में जाकर कुछ गायों को देखे और “बड़ी मँहगी हैं? 
बता कर चल दे तो यह उसकी आवश्यकता नहीं मानी जायगी। आवश्यकता 
होने पर वही किसान किसी प्रकार भाव-ताव तय करेगा, अपनी ओर से भरसक 
प्रयल्ल करेगा और रुपये देकर उनमें से कुछ गाये खरीद कर अवश्य लायेगा । 
अतः आवश्यकता, जिसे हम दूसरे शब्दों में प्रभावोत्पादक (८८८४०८) माँग भी 
कह सकते हैं, मनुष्य की ऐसी इच्छा होती है जिसके लिए वह सतत्‌ प्रयत्न करता 
है, और जिसे प्राप्त करने के लिए वह हर प्रकार का त्याग करने को तेयार रहता 


छे 
माँग का अर्थ 
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है, अथवा उसके बदले में कुछ धन देने की इच्छा प्रगट करता है । किसी वस्तु की 
आवश्यकता डस पदार्थ की तृप्ति करने वाली उपयोगिता द्वारा नापी जा सकती है । 
उस उपयोगिता के अनुपात में ही हम उसके बढले में कोई वस्तु या कुछ धन देने 
के लिए तयार होते हैं। अर्थात्‌ वस्तु की आवश्यकता ( उपयोगिता ) कीमत 
द्वारा नापी जा सकती है । 

अतः जब हम अपनी इच्छित ( आवश्यक ) वस्तु की किसी मात्रा को किसी 
निश्चित समय में, किसी निश्चित कीमत पर खरीदते हैं, तो उस इच्छित वस्तु की 
उतनी मात्रा हम!रे लिये मांग कहलायेगी । 

माँग और कीमत में बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है। वस्तु कीं कीमत के अनु- 
सार ही उसकी मांग निश्चित होती है। कीमत में परिवतेन होने के अनुसार ही 
पदाथ की मांग सें भी परिवर्तन होता रहता है। अन्य बातों 
के पूववत्‌ रहने पर, किसी वस्तु की कीमत घट जाने पर उस 
वस्तु की मांग बढ़ जायगी और इसी तरह जब कीमत बढ़ जाती है तो बाजार में 
उस वस्तु की मांग घट जाती है । 

माँग का यह नियम सम-सीमान्त उगयोगिता और क्रमांगत-हास नियम पर 
अवलम्बित है । ज्यॉ-ज्यों हम किसी वस्तु को अधिक परिमाण में खरीदते हैँ 
दों-त्यों सीमान्त उपयोगिता-हास नियम के अनुसार क्रमशः उस वस्तु की उपयोगिता 
घटती जाती है। इन तीनों नियमों में जो परमपर सम्बन्ध रहता है, 
उसे इस एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैँ । 

एक किसान जब दो गायों के बदले एक भेंस खरीदता है तो उसके लिये 
उस भेंस की उपयोगिता उन दोनों गायों से अधिक अथवा कम से कम बराबर 
अवश्य रहती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी होटलरू में जाकर एक आने 
की एक रोटी लेकर खाता है, तो उसके लिये उस रोटी की उपयोगिता एक 
आने की उपयोगिता के' बराबर अवश्य होगी। यदि एक आने की उपयोगिता 
रोटी की उपयोगिता से अधिक हुईं, तो वह रोटी खरीदना कभी पसन्द न करेगा 
और यदि रोटो की उपयोगिता एक आने से अधिक रहती है तो वह व्यक्ति उस 
परिमाण तक रोटी खायया जब अन्तिम रोटी और एक आने की उपयोगिता 


माँग का नियम 
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उपयोगिता-हास नियम के अनुसार घट कर समान हो जायगी। इसी बात को 
हम उदाहरण देकर समझते हैं :-- * 








क्रम संख्या | एक आने की उपयोगिता रोटियों की क्रमशः उपयोगिता 
| । ९० १०७० 
र्‌ । ० ९७० 
ईे ५९० ८० 
है. ९० ७७० 


इस प्रकार वह् दूसरी रोटी तक तो एक आना प्रति रोटी के हिसाब से दे देगा 
क्योंकि वहाँ आकर रोटी और एक आने की उपयोगिता बराबर हो जाती है । किन्तु 
तीसरी रोटी के खरीदने में रोटी की उपयोगिता तो घट जाती है और एक आने 
की उपयोगिता उतनी ह्वी बनी रहती है ( अर्थात्‌ ९० ): ऐसी दशा में वह तीसरी 
रोटी को खरीदना केसे स्वीकार करेगा? अब मान लो रोटी का भाव फी रोटी 
दो पसा हो जाता है, तो अब उसे एक आने में दो रोटियां मिल सकेगी । इस द्ालत 
में एक आना व्यय करने पर उसे दों रोटियों से जो उपयोगिता मिलेगी वह १९० 
( १००--९%० ) होगी; दूसरे आना से ( ९० +- ८० ) १७० होगी और तीसरे 
आने के ख्चे करने पर ( ८०-७० ) १५० होगी। 

इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि कीमत घट जाने पर :किसी वस्तु की 
मांग बढ़ जाती है और इसी तरह कीमत बढ़ जाने पर मांय घट भी जाती है । 
इसी सिद्धान्त को हम निम्न चित्र द्वारा सममाते हैं :-.- 

इस चित्र में उख रेखा पर वस्तु की 
मांग की इकाइयां और उ य रेखा पर वस्तु ७८ 
की कीमत दिखाई गई है । चित्र के देखने 
से विद्त होता है कि जब वस्तु की कीमत उ य ्‌ 
से घट कर उ फ पर आ जाती है तो उसकी 
मांग उन से बढ़ कर उम तक चली जाती हे 
है, अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों वस्तु का दाम गिरता है, माँग 
त्यॉ-त्यों मांग बढ़ती जाती है। और जब उस बस्तु पर दाम बढ़ता है अर्थात्‌ 


हक 





खं 
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उ फ से उय तक चज्ा जाता हे तो मांग भी उसी के अनुसार उ मं से घट कर 
उ न तक आ जाती है । 
यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि जब रोटी का मूल्य घट कर एक आने 
से दो पंसा हो जाता है तो यह जरूरी नहीं है. कि हम दो रोटी की बजाय चार 
रोटी अवद्य खरीदेगे अथवा दो आने हो जाने पर केवल एक ही रोटी खरीद कर 
सन्तुष्ट हो जायेंगे। इससे तो केवल एक ही सिद्धान्त की पुष्टि होती है, अर्थात्‌ 
कीमत बढ़ जाने पर हमारी मांग घट जाती है और कीमत घट जाने पर माँग बढ़ 
जाती है। किसी वस्तु की मांग पर कई बातों का प्रमाव पड़ता है, जेसे आचार- 
विचार, रीति-रस्म, फेशन, समय, धन की मात्रा इत्यादि । 
किसी मनुष्य की मांग के अनुसार कौंमतों की पूरी सूची को उस मनुष्य की 
मांग की सारिणी या सूची कहते हैँ। इस सूची में किसी निश्चित समय पर भिन्न-भिन्न 
भांग की सारिणी कीमतों कह किसी वस्तु की भिन्न-भिन्न ता दिखलाई जाती 
हैं। मांग की सारिणी दो तरह की होती हैं -( १) व्यक्ति 
गत मांग की सारिणी, और (२) बाज़ार की मांग की सारिणी । 
व्यक्तियत-साँग सारिणी किसी एक ही मनुष्य की निश्चि समय पर उन 
. दामों पर किसी वस्तु की खरीदने वाली मांग की क्षमता या 
व्यक्तिगत मांग 
शक्ति को कहते हैं। मान छो एक किसान की आय ५०) रुपया 
की सारिणी है 
प्रति माह है । वह बूरा खरीदने का निश्चय करता है और उसका 
भाव मालूम करके अपने लिये एक काल्पनिक सारिणी तेयार करता है। मान छो 
वह इस पकार है :-- 
यदि बूरे का भाव २) रुपया सेर अथवा अधिक हुआ तो वह बिल्कुल 


न खरीदेगा । 
है२ हे १॥|] ।) 22 32 39 १ सेर बूरा खरीदेगा 
#२ है १ ॥) हरे हक नै २ रैरी 
ही है । १ ।) हर हा नैरै ३ हर 
33 जज १) जैजे है नै हक हक 


हरे हक हैरी 2 हैं है ॥ 
॥) ज्‌ 


रे है ० रे जैन 
| ॥) हि गहन 
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इसीको इम व्यक्तिगत मांग की सारिणी कहते हैं। इस सारिणी में माँग का 

नियम निहित है और इसके देखने से हमें विद्त होता है कि ज्यों-ज्यों कीमत 

घटती जाती है उसीके अनुसार बूरे की मांग बढ़ भी जाती है। इसी प्रकार 

यदि बूरे की कीमत बढ़ जाय तो उसके खरीदने के मात्रा भी उर्सीके अनुसार घट 
जायेगीं। इस उदाहरण को हम रेखा-चित्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं :--- 

थ 

बे) 


५9॥॥) 
90) 





इस चित्र में उ य रेखा पर बूरे की बिविध कीमतें तथा उ ख रेखा पर बूरे 
की मांग सेरों में दिखाई गईं है । चित्र के देखने पर यह भली भांति विद्त 
हो जाता है कि जब बूरे का मूव्य १॥) प्रति सेर था तो किसान केवल एक सेर 
खरीदता था और उसका दाम गिरकर अब १ रुपया प्रति सेर हो जाता है तो वह 
चार सेर बूरा खरीदता है और जब भाव उतर कर ॥) प्रति सेर तक हो जाता है 
तो किसान अब छः सेर तक बूरा खरीद लेता है । 
बाज़ार में खरीदने वाले अनेक व्यक्ति होते हैं, अतः उन सबको मिलाकर समूह 
कहते हैं। प्रच्येक व्यक्ति की अलग-अछूग मांग को मिलाकर बाज़ार की मांग 
बाजार को मांग निर्धारित होती है। यह हम पहले ही बता आये हैं कि 
ओर उसकी मांग का सम्बन्ध रुचि, स्वभाव, रीति-रस्म, पेशा आदि बातों 
सारिणो से रहता है। अतः इन बातों के अनुसार मांग तीब्र या 
कम तीत्र सभी तरह की हो सकती है, और इन सब बातों का विचार 


१४० भारतीय कृषि अर्थशात्र 


करने पर यह मान छेने में कोई आपत्ति नहीं होती कि विभिन्न रुचि, स्वसाव 
और पेशे के मनुष्य सब मिलकर एक दूसरे की कमी बेसी और विभिन्नताये परस्पर पूरी 
कर लेंगे और इस प्रकार एक औसत निकाल लेने पर एक सम्मिलित माँग निश्चित 
हो सकेगी । बाज़ार में जानेवाले अनेक किसान ऐसे होंगे जिन्हें बूरे की बहुत 
आवश्यकता होगी ( ऊँसे गांव के जमीन्दार, महाजन, धनी किसान आदि )» 
और साथ ही ऐसों की भी ग्रिनती बहुत होगी जिन्हें बूरे की आवश्यकता बिलकुल 
ही न हो, अथवा बहुत कम हो या औसत मात्रा में हो । इन सब का औसत निकाल 
लेने पर बूरे की साधारण माँग निश्चित की जा सकती है। इस तरह बाजार के 
मिन्न-मिन्न व्यक्तियों की मांग को जोड़ कर औसत निकाल लेने पर बाजार की 
माँग निश्चित होती हे । 

यदि किसी बाज़ार में बूरा खरीदने वालों की संख्या ५०० मान ली जाय तौ 
सब विभिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुए सब प्रकार के व्यक्तियों की औसत मांग के 
साधारण मनुष्य की व्यक्तिगत मांग के लगभग बराबर ही होगी। अतः अब 
बाज़ार को कुछ मांग जानने के लिये, एक निश्चित समय में, किसी निश्चित दाम 
प्र, उस औसत दर्ज की व्यक्तिगत मांग को खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या से 
गुणा कर देना चाहिये। इस तरह जो संख्या आयेगी वह लगभग बाज़ार की 
मांग होगी। इस मांग को हम निम्न समीकरण से दिखा सकते हैं :--- 

बाज़ार की मांग - औसत दर्ज की व्यक्तिगत मांग ८ बाज़ार में खरीदने वालों 
की औसत संख्या । 

अतः यहाँ हम पिछले उदाहरण को सहायता से बाज़ार की मांग की सारिणी 
निकाल कर दिखलाते हैं :-- 


००० 2८ १८ ७५०० सेर बूरे की माँग जब बूरे की दर १॥) रुपया सेर है । 


५०० 2 २८ १,००० ,» 22 >> 9) # 92 
७०० 2»< | झ१),५०० +» 35 2. 3) १3 99 
७५०० 2 ४ + २,००० ,, 22 9». |) 33 92 


७०० 2८ " ८ २,०५०० ,, 92 »>. ॥) 99 32 


५०० »६ ६ ८ ३,००० ) १2 >».. ॥] 9 33 
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बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ हैं जो परस्पर एक दूसरे की पूरक होती हैं। ऐसी 
वस्तुओं की मांग को हम संयुक्त मांग कहते हैं। उदाइरण के लिये दूध और 
बूरा ; घोड़ा और याड़ी ; गेंद और बहा ; इंट और सीमेन्ट- 
चूना इत्यादि। इनमें बिना घोड़ा के गाड़ी $ बिना गेंद के 
बा ; बिना सीमेन्ट और चूने के इंठे व्यथ हैं। एक के बिना दूसरे का काम 
नहीं चछ सकता है। ऐसे पदाथों की मांग साथ-साथ चलती है। एक वस्तु के 
खरीदने पर दूसरी अवश्य ही खरीदनी पड़ेगी, बना उसके काम न चलेगा । किन्तु 
इन दोनों की माँग में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है और न इस विषय में 
कोई विशेष नियम ही है। अतः लालटेन खरीदने पर चिमनी उसके लिये अवश्य 
चाहिये, किन्तु कितनी चाहिये यह कहना सम्भव नहीं है । लाल्टेन तो काफी समय 
तक काम दे देगी किन्तु चिमनियों की मांग घटती-बढ़ती अवश्य रहेगी । 

जब किसी पदार्थ का उपयोग दो या अधिक कामों में होता है तो उस अवस्था 
में उस वस्तु की मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। बहुत सी ऐसी वस्तुएँ 
हैं जो कई कामों में उपयोग की जाती है, जेसे दूध । दूध से 
रबड़ी, मलाई, दही, खोआ, मक्खन, खीर आदि विविध 
पदार्थ बनाये जाते हैं । इसी प्रकार गुलाब से गुलकन्द, गुलाबजल आदि चीजें 
तंयार की जाती है; चमड़े के बकस, जूते, चप्पल, पेटी आदि बनते हैं। अनेक 
व्यक्तियों को इनकी मांग होती है । 

अतः संयुक्त माँग में परस्पर दो वस्तुओं की माँग में सम्बन्ध तो रहता है, किन्तु 
उनमें कोई निश्चित अनुपात नहों रहता। एक वस्तु की माँग का दूसरे पर 
प्रभाव अवश्य पड़ता है । इसी प्रकार जब कोई वस्तु कई कामों में उपयोग होती 
है तो भी उसकी माँग में परिवर्तन होता रहता है और जब कोई ग्रतियोगी 
वस्तु उत्पन्न हो जाती है तब भी माँग पर प्रभाव पड़ता है। इसका वर्णन हम 
नीचे करते हैं । 

यदि उपयुक्त उदाहरण में बूरे के स्थान पर चीनी गुड़ अथवा सेकरीन का 
व्यवहार घटने या बढ़ने लगे तो उसका प्रमाव बूरे की माँग पर अवश्य पड़ेगा । 
'एक समय था जब भारत में केवछ गुड़ की ही माँग थी, फिर धीरे-धीरे बूरे का 


संयुक्त मांग 


सामूहिक मांग 
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प्रचकन हुआ और इसी श्रकार गुड़ की माँग में परिवतेन आया। अब चीनी 
लिया बेस का व्यवहार अधिक होता है फलतः गुड़, और बूरे की माँग 
आर ग उतनी नहीं रही । इस गकार जब एक वस्तु के स्थान पर 
कोई दूसरी वस्तु का व्यवहार होने रगता है तब निश्चय ही 
उसकी माँग:और कीमत में परिवतन करने की आवश्यकता पड़ती है । 
माँय की अबलता का अर्थ यह है कि किसी वस्तु की मांग में इद्धि हो गई 
है। इसे हम दो तरह से प्रकट कर सकते हैं। (१) उसी कीमत पर हम किसी 
वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदते हैं, अथवा (२) पहले की 
अपेक्षा मूल्य में वृद्धि हो जाने पर भी हम उस वस्तु को 
उतनी ही मात्रा में खरीदने को तेयार रहते हैं या खरीदते हैं । यह प्रव्रत्ति व्यक्ति- 
गत माँग और बाज़ार की माँग दोनों में ही रहती है । 
मान लो आठ आना ग्रांत सेर की दर से प्रयाग में दूध की माँग १००० मन 
है। अब यदि रक्षा-बन्धन के त्योहार पर उसी भाव से दूध कौ माँग १,५०० 
सन हो जाती है, अथवा बारह आना प्रति सेर की दर से १००० मन ही उसकी 
साय बनी रहती है, तो दोनों ही दक्ाओं में दूध की माँग में प्रबलता आई है । 
लेकिन जब किसी वस्तु की कीमत पहले की अपेक्षा कम हो जाती है तब 
माँग में जो इंद्धि होगी, उसे हम का साँग-प्रसार कहेंगे । इन दोनो ही सिद्धान्तों को 
हम निम्न रेखा-चित्र में दिखाते हैं । | 


माँग में प्रवछता 


इस चित्र में उस रेखा पर दूध 
की मात्रा दिखाई गई है तथा उ य 
रेखा पर उसकी दर। और त थ 
हमारी दूध की वास्तविक ( पुरानी ) 
सांग है, और द्‌ घ दूध की माँग की 
नई वक्र रेखा है । इसमें माँग की 
प्रबत्ृता १,००० ( उ अ ) मन दूध 
को अ फ (॥ ) की दर मूल्य पर 
खरीदने . से विदित होती है। माँग का असार दिखाने के लिये इसी चित्र में 
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यह नियम हमने इस ग्रकार दिखाया है--जब दूध्र की दर ॥ ] प्रति सेर थी जो अ 
फ से दिखाई गई है तब हमारी माँग उ अ ( अथवा १,००० मन थी ) थी; किन्तु 
जब वही घटकर ॥) ग्रतिसेर हो गईं तो हमारी माँय भी उ अ से बढ़कर उ ब 
( १,५०० भन ) हो गई। 

जब कोई वस्तु पहली ही कीमत पर कम मात्रा में बिकती है, अथवा उस वस्तु 
की दर पहले की अपेक्षा कम हो जाने पर भी उतनी कम 
मात्रा में बिकती है, तो यह दशा माँग की शिथिलता 
कहलाती है । 

कभी-कभी जब वस्तु की दर बढ़ जाती है तो उसकी माँग में कमी आ जाती 
है। इसे हम मांग की घटी कहते हैं । ह 


न के अननततान सनक अन्ना मनी मोभाननल पतन. 


मांग की 
शिथिलता 


चोदहवाँ अध्याय 
मांग को लोच 


मांग और उसके नियमों का वर्णन करते समय हम बता चुके हैं कि जब किसी 

वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो माँग भी घट जाती है। इसी तरह जब उस 
कल की ४48 घट जाती है, तो माँग बढ़ कक है । अर्थात्‌ 
कोट वस्तुओं की दर ( भाव अथवा कीमत ) में परिवर्तन होने पर 
उसकी माँग के परिमाण में भी प्रायः परिवतेन हो जाया 

करता है। माँग के इस प्रधान गुण को अथंशात्र में माँग की छोचः कहते 
हैं। जब किसी वस्तु के भाव में थोड़ा-सा परिवर्तन हो जाने पर ही माँग में 
काफी कमी आ जाती है तो उस वस्तु के इस गुण को हम “बहुत छोचदार माँग” 
कहेंगे, माँग थोड़ी ही कम होती है तो "साधारण लोचदार माँग! कहा जाता है; 
किन्तु जब माँग बिलकुल ही कम नहीं होती तो उसे हम 'बेलोचदार 
माँग! कहते हैं । 


१४४ भारतीय हृषि अथशाख्र 


जब हमारी किसी वस्तु की आवश्यकता बहुत धीरे-बीरे घटती है तो उसका 
थोड़ा-सा भी भाव घट जाने पर हमारी माँग बहुत अधिक बढ़ जायगी। इस 
तरह हम कहेंगे कि उस वस्तु की मांग में लोच अधिक है । उदाहरण के लिए 
वस्तुओं पर जब मूल्य-नियन्त्रण हो जाता है तब उनके भाव कम हो जाते हैं, उस 
समय प्रत्येक व्यक्ति की मांय बढ़ जाती है, और इस नियन्त्रण के हट जाने पर 
जब सूल्य में वृद्धि हो जाती है तो मांग भी खासाविक रीति से घट जाती है। 
चीनी और कपड़े की मांग को छे लीजिये । कपड़े पर से नियन्त्रण ( कन्ट्रोल ) 
हटते ही उनके मूल्य में चोगुनी, पँचगुनी वृद्धि हुई तो हमारी मांय सी उसके 
अनुसार कम हो गईं। जो व्यक्ति पहले वर्ष में २० गज़ या पतच्चीस गज़ कपड़ा 
खरीदते थे अब केवल तन ढेंकने के योग्य ही खरीदते हैं। इंस सिद्धान्त को 
हम निम्न चित्र द्वारा व्यक्त करते हैँ । 
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बिका भर. भाप अशक्णा+ ऋदुमक काका वध्याक प्रदान 


5 5० परिमसाण बे स 


ऊपर दिये हुए चित्र में द ध रेखा माँग को सूचित करती है। जब वस्तु 
की कोौमत उ र थी तो इमें उ अ परिमाण में उस वस्तु की माँग थी; किन्तु ज्यों 
ही भाव में थोड़ा-सा परिवर्तेन हुआ--अर्थात्‌ 3 र से घट कर उस हुआ--हमारी 


सांग की लछोच ४.30 


मांग उ अ से बढ़कर उ ब हो गई । मांग में यहां ग्बकूता अधिक है अतः इसे 


लोचदार माँग कहेंगे । 
सके हीं ज ऐसे | 
किन्तु यह बात सभी अवस्था में संत्य नहीं उतरती । बहुत-से, ऐसे पदाथथ भी 


हैं जिनकी मांग में मूल्य-परिवर्तन का विशेष असर नहीं होता। चाहे मूल्य 

हुत ही अधिक क्‍यों न बढ़ जाय किन्तु हमारी मांग उसके अनुसार नहीं घटेगी 

इसी तरह चाहे मूल्य कितना ही कम क्‍यों न हो जाय हमारी उस वस्तु की मांग 
बहुत अधिक न बढ़ेगी । उदाहरण के लिए भोजन के पदाथों में से अन्न और 
नमक को ले लीजिये । आज से दस व पूर्व गेहूँ एक रुपये का सोलह सेर 
बिक्रता था। उस समय जो साधारण परिवार ढाई मन गेहूं खाता था, वह आज 
भी, जब गेहूं का भाव एक रुपये का दो सेर है, कम से कम दो मन अथवा सवा 
दो मन गेहूं अपने लिए खरीदेगा । इसी तरह जब नमक एक आने सेर बिकता 
था तो वही परिवार एक सेर नमक में निर्वाइ करता था तो आज भी उसे एक 
सेर नमक खरीदना पड़ेगा, यद्यपि उसकी कीमत आज दो आना या चार आना 
ग्रति सेर है। इन पदाथों की मांय कम लोचदार अथवा बेलोचदार कही जाती 
है। इसे हम निम्न चित्र द्वारा दिखा सकते हैं । 


को पिछले चित्र की भांति इस चित्र में भी द्‌ 
गा हि द्‌ ध रेखा (वक्र) मांग को सूचित करती है ! जब 
हा ? कीमत उ र थी तो हमें उ भ परिसाण 


म॑ उस वस्तु की मांग थी; किन्तु इस बार भाव 
में काफी गिरावट होने पर भी, अर्थात्‌ उर से 


सका 


उ स तक आ जानेपर भी वस्तु की मांग के. 


अलकाबफरतान्‍िन पक सक्रक 
-अन्‍खमदर नी हे 


सबक सत ६-२ १0 ॥क रूकः अखय बंके गायक इण्एा बा सपा हद ऋुकय माय ७ सैकन्‍छ अधलका इत्क का " करू उहरक अधटस 


। परिमाण में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुईं । दूसरी 
| न तरह से हम यों कद सकते हैं कि जब वस्तु 
प्षाएए ु :. सस्ते मृत्यपर हम को मिलती थी अर्थात्‌ उस 


भाव से मिलती थी, तो हमारी उस वस्तु की 

साँग का परिसाण उ ब था, किन्तु भाव बहत 

बेलोचदार मांग का चित्र अधिक बढ़ जाने (उस सेउ र तक चढ़ जाने 

पर भी ) हमारे लिए उस वस्तु की सात्रा सें कोई विशेष कभी नहीं आई। 
0 
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३५ भारतीय कृषि-अ्थश्ञात्र 


पदार्थों की एसी सांग को हम अथशासत्र में बेलोचदार सांग 
कहते हैं । 


संक्षेप में इन सिद्धान्तों को हम इस तरह कह्ट सकते हैं कि यदि किसी वस्धतु 
की कीमत में कुछ कमी होने पर मांग अधिक लोचदार है तो उस वस्तु की कीमत 
त्रढ़ जाने पर भी उसकी मांग अधिक लोचदार ही रहेगी । और थदि उस बस्तु के 
भाव के गिरने पर भी उसकी मांग नहीं बढ़ी हे तो भाव के बढ़ने पर भी 
उसकी लोच में कोई विशेष परिवर्तन न होगा, और उस वस्तु की सांग कसम 
लोचदार कही जायगी । 


कीमत के अनुसार ही छोच में मी परिवतन होता रहता है । साधारण 
रूप से किसो एक श्रेणी के व्यक्ति के लिए किसी पदार्थ की मांग की छोच झँची 
कीमत पर अधिक और मध्यम कीमत पर उससे कुछ कम होती 
है। कीमत की कमी से तृप्ति की ब्रद्धि होती है और 
सांग की लोच कम हो जाती है । अन्त में स्थिति यहां तक पहुँच जाती है कि 
मांग बिलकुल बेलोचदार हो जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी के 
व्यक्ति के लिए उच्च, मध्यम और सबसे कम कीमतों की सतह अलग-अलग होती 
हैं। उदाहरण के लिए एक धनी के लिए १८) रुपये का पोती का जोड़ा कम 
दाम का है, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति के लिए सध्यम दास का और एक निर्धन 
व्यक्ति के लिए बहुत महँगे दाम का हो जाता है । अब यदि यही धोती का 
जोड़ा घटकर १० रुपये प्रति जोड़ा हो जाता है' तो मध्यम श्रेणी के परिवारों में 
इसकी मांग बढ़ जायगी । अत; धौोती के जोड़ों की मांग मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों 
के लिए लोचदार हुईं, किन्तु ५) रुपया ग्रति जोड़ा क्रीमत घट जाने पर भी 
निधन व्यक्तियों के लिए उसकी सांग कम लोचवाली अथवा बिना लोचवाली, 
बेलोचदार' मारनीं जायगी । 


लोच का नियम 


इस प्रकार हम ठेखते हैं कि वस्तुओं की कीमत घट जाने पर उनकी मांग 
की लोच धनी व्यक्तियों के लिए नहीं के बराबर रहती है, मध्यम श्रेणी वाले के 
लिए कुछ कम और निधन व्यक्तियों के लिए सबसे अधिक होती है । 


न दा तक 


दे 
ह। 


विभिन्न वस्तुओं के मांग की लोच भी भिन्न-मिन्न होती हे 
कि ऊपर हम स्पष्ट कर जुके हैं. एक ही वस्तु की मांग की 
लोचच समाज के व्यक्तियोंमें उनकी श्रेणी के अनुसार 'मिन्न- 
भिन्न होती है । यहां हस उन्हीं परिवतेनों को वणन 
क्ररंग जिनमें मांग की लोच के नियम लागू रहते हैं । 


और जेंसा 


मांग के छोच- 
“सम्बन्धी नियम 


आवद्यकताओं का वणत करते समय हम यह बता चुके हैं कि प्रत्यक मनुष्य 

को कुछ एसे पदार्थों की आवश्यकता रहती है, जिनसे उसका भरण-पौषण होता 
> है, तथा उसका जीवन सुरक्षित रहता है। इन पदाथों के 
ज्ञावन रक्षक 


हि बिना जीवन-स्थिर रह सकना असम्भव होता है, और इनकी 
पद 


प्रत्यक्ष समनु्य को हर समय आवश्यकता बनी रहती है । 
अस्तु उन वस्तुओं की दर चाह जो हो, बनी और निर्ेन सब प्रकार के व्यक्तियों 
को समान रूप से इन पढाथों करी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये यथेष्ट मात्रा 
में खरीदना पड़ता है । इन पदार्थों पर कीमत के बढ़ जाने या घट जाने का कोई 
विशेष परिवतन नहीं होता, च्क्ति थे वस्तुएँ हमें प्रत्यक अवस्था में अपने जीवन- 


ही ्, «री 
निवाह के लिए आवर्यक हैं । 


किनन यहाँ हम शक बात स्पष्ट कर देना आवधध्यक सममते हैं । भारत जेसे 
देशों में जहा कि अधिकांश जनसंख्या निधन हैं, व इस नियम के बहुत अंश में 
अपवाद हैं । उन्नत देशों के निवासी जिनकी वार्षिक आय बहुत है. वहां की 
निधन जनता को भी जीवन-रक्षक पदाथे सुूमता से उपलब्ध हो जाते हैं। 
अतएव उन देशों में इन उस्तुओं के मूल्य में यदि कुछ परिवर्तन कभी हो भी जाता 
है तो भी साधारण जनता उन वस्तुओं का उपभोग पढहिले की अपेक्षा बहुत 
अधिक मात्रा में नहीं करती । इस दृष्टि से वहां इन वस्तुओं मे बहुत कम लोच 
दीख पड़ती है । इसके विपरीत भारत जंसे नि्ेन देश के व्यक्तियों के लिए, 
इन पदार्थों की मांग बढ़ जाती है--इन पदाथों की मांग में लोच उत्पन्न हो 
जाती है। इसका कारण यह है कि,--जसा कि हम रहन-सहन के अध्याय 
में स्पष्ट करेंगें--हमारे अधिकांश किसानों को ये पदाथ पूरी मात्रा में उपलब्ध 
नहीं होते हैं । 


१४८ भारतीय कृषि-अथंशास्त्र 


भोय-विछास के अनेक ऐसे पदाथ हैं जिनके मूत्य में तनिक भी परिवतेन हो 


कर 


जाने पर माँग में वृद्धि हो जाती है--दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि 
..... उन पदार्थों की माँय लोचदार हो जाती है। उदाहरण के 

भोग-विलास के का हे 
रहूए रडियो, मोटरकार, वस्त्र, आभूषण, हीरा-जवाहिरात 


पदाथ हा 4१५ ० किक ॥० ली. ५८ 
श इत्यादि । इनको कीमत घट जाने पर उच्च-वर्ग के लोगों में 


|) 


ब्त््जै 


|] 


इनकी मांग बहत बढ़ जाती है । इसके विपरीत मध्यम श्रेणी और निधन व्यक्तियों 

प्र इस कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः उन व्यक्तियों के छिए इन 
वस्तुओं की मांग बे-लोचदार होती है । 

इन वस्तुओं के दाम घट जाने प्र अधिक ग्रभाव मध्यम श्रेणी के लोगों पर 

ही पड़ता है। उन्हीं के लिए इन वस्तुओं की माँग लोचदार होती है। इसका 

कारण यह है कि घनी लोग तो अपनी आवश्यकता के 


आरामम्र-दायक 0“! सा ३ > 
थौ' को पहि खरीद चुके थे; और 
अनुसार इन पदार्थों को पहिले ही से खरीद चुके थे; और 


वर ए ५ भी $ | # शशमिविक 
रे निर्धन व्यक्ति अब भी इस कौसत पर इन पदार्थों को खरीदने 


सें असमर्थ होंग। अतः इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए तो, इन वस्तुओं 

के दाम घट जाने पर भी, इनकी माँग बे-लोचदार होगी। हाँ, मध्यम श्रेणी के 

लोगों में इनकी माँग अवश्य बढ़ेगी। उदाहरण के लिए वस्न, घड़ी, साइकिल, 
फाउन्टेनपेन, रेडियो, विविध प्रकार के चित्र, कुर्सी, मेज़ इत्यादि । 

बहुत सी ऐसी वस्तुएँ भी होती हैं, जो क्रमशः मनुष्य के स्वभाव में शामिल 

हो गई हैं। थे पदाथ ग्रायः मादक होते हैं--जसे पान, चाय 

व्यसन वाली तम्बाकू, सिगरेट, भंग, गाँजा, अफीम इत्यादि--जिनकी माँग 


वस्तुए अथवा- बहुत कम लोचदार होती है। आवश्यकता के अजुसार ये 
स्वभाव में आ- 


जानेबाली वस्तुएँ 


पदारय॑ अवश्य खरीदे जाते हैं, चाहे इनके बदले में उसे अन्य 
वस्तुओं का परित्याय करना पढ़ें । 

बूरे का उदाहरण देकर हमने पहिले बतलाया था कि इसके स्थान पर अब 

चीनी आदि का प्रचलन होगया है, विदेशों से भी अब सेकरीन से तेयार किये गये 

प्रतियोगी वस्तुएँ अनेक पदार्थ आने रूग गए हैं. तथा गुड़ रह शक्कर आदि 

अन्य देशी वस्तुएँ भी इस देश में मौजूद हैं। अतः ऐसे 

पदाथी की माँग प्रायः बहुत ही लोचदार हुआ करती है । इसका कारण यह है 


साँय की ले|च १४९, 


कि किसी एक पदाथे का मूल्य बढ़ने पर उसके स्थान में अन्य वस्तु ली या खरीदी 
जा सकती है । चाय-कहवा, गुड़-शक्कर,विल्स या कंची की सिगरेट, जौ-चना 

जुआर बाजरा मक्का इत्यादि इसके उदाहरण हैं । ह 
दूध, चमड़ा आदि जिन वस्तुओं का उपयोग एक से अधिक कामों में किया 
जाता है, उनकी माँग प्रायः काफी छोचदार होती है । इसका 


एक वस्तु के 5 

हे कारण यह है कि उस वस्तु की कीमत घटने अथवा बढ़ने पर 
भिन्न-भिन्न हि दल 

डपयोग वह वस्तु अपने विभिन्नड में कम या अधिक परिमाण 


में काम में लाई जावेगी । 
जिस समाज में सम्पत्ति का वितरण जितना ही समान होगा, उतनी ही 
अधिक लोचदार माँग होगी; और इसके विपरीत जब इसमें 
जन्पात को असमानता होगी तो माँग उतनी ही कम छोचदार होगी 
'नता होर ् म छोचदार होगी । 
वितरण ओर छोच हे 


संक्षेप में माँग की छोच निम्न-लिखित बातों पर निर्भर रइती है :--- 

( के) अति-आवश्यक वस्तुओं की माँग की लोच कम होती है । 

( ख ) अभ्यास में आ जाने वाले पदार्थों की माँग भी अधिकतर बेलोचदार 
होती है । 

( ग) जिन वस्तुओं के प्रतियोगी पदार्थ न होंगे उनकी छोच कम होगी । 

( घ ) जिस वस्तु पर आय का जितना कम भाग व्यय होगा, उसकी माँग 
भी आयः कम लोच की होती है । 

( च्‌ ) जिन वस्तुओं की पूरक अन्य वस्तुएं भी होती हैं, उनकी माँग की लोच 
'परस्पर एक दूसरे पर निभेर रहती है । 

( छ ) एक वस्तु जब किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के काम में छाई जाती 
'है तो उस पर कुछ लछायत का जितना भी कम भाग खर्च होगा उतनी कम लोचदार 
उसकी माँग होती है । 


पन्द्रहवां अध्याय 
क् उनत्नलू-सहल की सर 


रहन-सहन के ढंग से हमारा अभिप्राय यह रहता है कि कोई सनुष्य अथवः 
समाज अपनों आवव्यकताओं को पुति में किन-किन पदार्थों का उपभोग क्रितनी मात्रा 
में छाता हैं। किस सीमा तक वढ़ अपनी आय द्वारा जीवन- 
रक्षक, निपुणतादायक और विलासिता के पदार्थों का उपभोग 
करता है और इनके उपभोग से उसकी काय-क्षमता में कहां 
नेक बद्धि डोती है वथाः उन पढ़ाथों का उसके स्वास्थ्य और आयु पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ” स्मरण रहे के इस बात को निश्चित करने में काफी समय की आब- 
व्यकतला होतो है । 

रन-सहन पर मुख्यतः दो बालों का प्रभाव पड़ता है । एक तो व्यक्ति की 
रहन-सहन पर प्रभाव आय और दसरे विचार पूरक दब्य को खे करने 
डालने वाली शक्तियां. की क्षमता । 

यह तो हम पहले ही बता चके हैं कि प्रत्येक्र व्यक्ति की कुछ न कुछ आवर्य- 
कताएँ होती हैं और इन आवश्यकताओं का ग्रधान लक्षण अपरिंसमित और अतृप्त 
होना है; किन्तु फिर भी यथेष्ट साधन होने पर हम उनके किसी सीमा तक पृण 
कर सकते हैँ । अतः यथेड़ साधनों में अच्छी आय का होना भी परमावव्यक है | 
इसके होने पर ढी हस उन पदार्थों को खरीद सकते हैं । 

अधिक आय के साथ-साथ ही उसे विचारपवेक खचे करन की योग्यता भी 
उसमें दोनी चाहिये! इसके अभाव में बहुत-से व्यक्ति बिना समझे-वूझे ही अपने 
बन का अपव्यय कर डालते हैं। फलतः जीवन-स्तर ऊँचा होने के बजाय 
उल्टे और कम होता चलकर जाता है। जिस धन को उन्हें निपुणतादायक पदार्थों 
के सेवन, उचित शिक्षा और स्वास्थ्य पर ख्चे करना चाहिये, उसे वे शादी-विवाह 
और विशेष उत्सवों में व्यथ अपव्यय कर डालते हैं। बहुत-से ऊँचा वेतन पाने 
वाले तथा पनाह्य व्यक्ति भी अपने बन का उचित उपभोग करते नहीं दखे गये । 
एसी अवस्था में हम उनका रहन-सहन केवल अधिक धन होने के नाते ही ऊँचा 
नहीं मान सकते । जब कोई मनुष्य धन के सदुपयोग में अपनी अधिक से अधिक 
आवश्यकताओं को पृण कर छेता हैं और उसे सुख अनुभव होने छगता है, तभी 
उसका रहन-सहन ऊंचा माना जा सकता है। अतः रहन-सहन के ऊपर आय, 
उसके उचित उपयोग करने की विधि, शिक्षा, आचार-विचार और अभिलाषा, सभी 
बाता का प्रसात्र पढ़ता है । 


गहन सहन के 
स्तर का अथं 


रहन-सहन का स्तर 09) 


जीवन करा स्तर ऊँचा होने पर योग्यता, कार्य-क्षमवा, स्वाभिमान में वृद्धि होती 
है । इसके फलत्वरूप वह अपनी बुद्धि और विवेक से अधिक सावधानी के साथ 
धन का उपभोग करता है । वह ऐसे पदाथों के सेवन से बचता है जिनसे स्वास्थ्य 
को किसी प्रकार हानि पहुँच । केवल उद्र-पूर्ति ही उसका '्येय नहीं रहता, 
इसके विपरीत उसकी मनोकामना जीवन में सर्वाज्णनीण उन्नति करना भी होता है । 


वर्तमान युग अथ प्रधान है । प्रत्येक दश अधिकाधिक धनवान बनने का प्रयल 
कर गा हैं जिसके फलस्वरूप वे अपनी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकाओं को पूरा कर 
हि सकें । इसके लिये व हर प्रकार के ग्रयल्न करते दीख पड़ते 
ऊंचे रन-सहन जि दी 
हैं। अपने देश की जलवायु, नदी, पहाड़, जल-प्रपात 
इत्यादि सभी प्राकृतिक साधनों पर अधिकार कर उनका प्रयोग 
करते हैँ, उनसे अधिक धन प्राप्त करने के उपाय सोचते हैं जिससे वहां के 
निवासियों की आय में वृद्धि हो। अनेक देशों में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
सनन्‍्तति-निरोध के लिये कृत्रिम उपायों को व्यवद्वार में छाया जाता है और बहुत से 
लोग काफी उम्र तक विवाह भी नहीं करते । 

कुछ एस भी व्यक्ति हें जो भौतिक पदार्थों की सन्तुष्टि को बुरा बताते हैं । 
व 'साढटा जीवन उच्च विचार' के पक्षपाती हैं। आवश्यकताओं को कम करने का 
अचेश देते हैं । किन्तु अब समय काफी बदल चुका है और प्रत्येक दिन बदलता 
जा रहा है । अब भौतिकवाद की ही ग्रधानता है। जो इससे विमुख रहना 
चाहता है वह प्रगति क्री दौड़ में पिछड़ जायगा । इस उन्नति की दौड़ में सहयोग 
हैेने के लिये ठग के निवासियों के रहन-सहन के स्तर के ऊचे होने की अत्यन्त 
आवश्यकता है । रहन-सहन के ऊंचे होने का अथे यह कदापि नहीं है कि हम 
भोग-विलछासी बन जायें, किन्तु इससे हमारा मतकूब जीवन-रक्षक और निपुणतादायक 
पदार्थों के अधिक उपभोग करने से रहता है । इसके पश्चात्‌ आरामदायक पदार्थों 
का सी व्यवद्वार हो सके । | 

प्रत्येक ठेश और समाज में धनी, निधेन और साधारण कोटि के मनुष्य रहते 


हैं। भारतत्रष भी एक ऐसा ही देश है; किन्तु जेंसा कि 
जन-संख्या के आंकड़ों के देखने से विदित हो जायगा, यहां 
लगभग <७ प्रतिशत निवासी ६,५०० ८९२ गांवों बसते हैं । 
और खेती-बारी ही उनका मुख्य व्यवसाय है । इस व्यवसाय से यहां के निवासियों 
को कितनी आय होती है इसका अनुमान भिन्न-भिन्न लेखकों ने किया है। निम्न 
कोछक में मारत के ग्रति मनुष्य की वाषिक आय का अनुमान दिया गया है । 


ऋ आवश्यकता 


भारतवासियों 
का रहन-सहन 


१०२ भारतीय कृषि-अथंशा््र 
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ऊपर दिये गये कोष्ठक में लेखकों ने हर प्रकार के व्यक्तियों की आय को शामिल 
किया है। नगर-निवासियों में प्रायः बड़े-बड़े पूंजीपति और धनूव्य व्यक्ति भी 
'रहते हैं। अगर केवल किसानों की आय पर ही विचार किया जाय तो कदाचित 
वह इससे भी कम बंठेगी। निम्न कोष्ठक में हम मेजर जेक के अनुमान, जो 
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223्मपपका4७७५५६७५७३५ ५३७७0 पा ०॥(७५०५५५१७७ ५७३७५ 2५७ भा ास्‍ पापा ९५०७७ ॥एएरणशणणणणणाशाणाणाााआ॥ मम मनन 
अपनी स्थिति का ठीक-ठीक अनुमान करने के लिए हमें अपनी इस आय की 
ठुलना अन्य देशों से करनी चाहिये । निम्न कोष्ठक में भारतवर्ष की आय की 
तुलना संसारके भिन्न-भिन्न देशों से की गई है । 





देश | वार्षिक आय प्रति मलुष 
न 
| 29990 नायर 3 2 मलबे 
आस्ट्रेलिया ६७०) रुपये 
*ै ी 
इजेलण्ड | दे ०) 3)» 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका | ८८०) ,, 
फ्रांस । ही ०) 93 
मनी | 
जा | ३३०] » 
हि | 
भारतवष |. ३०) ७» बल कल, ली. कल मिल 


है | 
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इन अह्लों से हम अपनी वास्तविक आशिक दुरावस्था का ज्ञान होता है । इतनी 
क्रम आय का फल यह द्वोता है. कि हम अपनी साधारण आवश्यकताओं को भी 
पूर्ण ऋगने में अपने को असमर्थ पाते हैं। कोई विदेशी किसान स्वप्न में भी इस 
प्रकार क्री शोचनीय अवस्था की कत्यना नहीं कर सकता। इल्नलण्ड, अमेरिका 
आदि के किसानों शो सादा फर्नीचर ( मेज कुर्सी » आवागसन के साधन तथा अन्य 
निपणतादायक पढाथौ की ढी प्पासा बनो रहती है। इसके विपरीत मिट्टी की हृटी- 
ऊठो शोपड़ियों में निवास करन वाके अद्ध-नश भारतीय किसान को सदा अपने 
उदर पूर्ति की चिन्ता और भी अधिक जजंरित करती रहती है। इट्डियों का वह 
नर ऋंकाल, भूख की ज्वाला में ठग्घ, टकटकी वॉघे किसी प्रकार अपने जीवन के 
दिन गिन-गिन कर व्यतीत करता हैं। अब दस अपनी दैनिक आवश्यताओं पर 
एक-एक करके विचार करेंगे, और यह ठेखेंगे क्रि कहाँ लक दम उन्हें पृण करते हैं । 
पद्ेले भोजन के प्रन्‍न पर विचार करेंगे । 
भोजन क्री आवश्यकता :--- 
पृत्र इससे कि इस य्रद्द बतलछसले कि इसारा देनिक भोजन क्या हे और वह हमें 
हमें कितनी मात्रा किस मात्रा में उपलब्ध है हमें यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि 
ने जजिल/सवाहिये हमारे भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिये। इस विषय 
में जो खोज हुई है उसके फल हम यहाँ उद्घुत करते हैं--- 
(१) (क) राष्ट्रसंघ के स्रास्थ्य-विसाग के अनुसार ६ घण्टा परिश्रम करने वाले 
किसान को कम से कम इतना मोजन मिलना चाहिये जिससे २,००० से २,६०० 
कलोरी गर्मी प्राप्त ह सके । 
ख) कठिन परिश्रम करने वाले क्रो २८०० में ३,००० केलोरी देने 
वाला भोजन । 


वका 


नौ क्र स्सि न «न देने के 
> जनरल मक करिसनके अनुसार २८९५९ केलोरी देने वाला भोजन । 
!३) डॉक्टर आँकराइट के अनुसार २,५००-२,६०० | कर 


(४) डॉक्टर डब्त्यू० बरिज के अनुसार (संयुक्त-आन्त के किसान को ) २,००० 
देने बारा भोजन 


+ 


(५) डॉक्टर राधा कमल मुकर्जी के अनुसार २,००० से ३,५०० केलोरी 
दन वाला मोजन चाहिये । 

इतनी गर्मी देने के लिये हमें निम्न मात्रा में भोजन चाहिये । निम्न कोष्ठकों 
में हम भोजन का वह परिसाण बतलाते हैं जो हमारे किसानों को आवश्यक गर्मी 
(३,००० केलोरी) दे सके ---ये कोष्ठक डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी कृत-प्लेनिंग 
दो कण्ट्री साइड प्रष्ठ » से उदघृत हैं । 


रइन-सहन का स्तर १०७ 


आर । 


.... ज्ेज कद  पएएउफउद्ाज-- के पढ़ाथ | सात्रा की इकाईयाँ 
कैलोरी गर्$सी ३,००० | 
प्रोटीन <५ ग्राम 
चर्बी | #५६ | |... ६० आम 
कार्बो डाइट ((४र्कणीएतीाबल9) | ६०० आम 
क्‍ चूना ( ()बॉलटंप्शा ) ०'६८ आम 
स्फुरक ( 0. तठ05 ) द १३२ ग्राम 
लोहा द १० मिली ग्राम 
बा 0५ ६,००० अन्‍्तराष्ट्रीय इकाईयों में: 

'" बौ २ मिली ग्राम 
सी ६० मिली आम 
रिबोफ्लेविन ( [१(७७/[७७४७ ) १ मिली ग्रास 


्हफभ्पप+--+---तह#त..ढ 6 ै॒ै॒ै/ैै[ःः 


उतना मात्रा में गे पदाथ इसें निम्न भोजन करने से मिल सकते हैं 


खाद्य-पद़ा थे का नाम 


अनाज 
दाल 

घी और तेल 

शाक भाजी 

फकत 

फल 

गुड़ या चीनी 

मास, भछली और अंडे 


शाकाहारी | आमिषी 


बी 
पु 
-ध 
जज 


( ऑंस में ) 


॥। ा 
ल्‍प रॉ (्‌्‌ सर हे ल्‍र हे 
म्निं शा 

का बा ७४४ ७ ८ 6 


। 
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दा 


भारतीय कृषि-अथंशात्र 


हि 


डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के अनुसार किसी किसी भागमें किसान को 
५. २८०० केलोरी तक गर्मी देने वाला भोजन तो अवच्य प्राप्त 

हम कितना ' | है ॥॒ | अत लत 
खाते हैं: हो जाता है, किन्तु वे अधिकांश अनाजों पर ही अपना 
> क्त न्‍ हि कं. कर फ कि क [8 
..._ +* जोवन निवह करते हैं। निपुणतादायक पदार्थ जंसे घी, 
दूध, शाक-भाजी, फल उम्हं दुष्प्राप्य रहते हें । निम्न कोष्ठक में हम कानपुर के 

श्रमिकों के भोजन की जेल के ग्रामाणिक भोजन से तुलना करते हैं--- 


नली किन न ननिनिभभनभि न नितिन नननननननननननन ननननननननननननिनिनननननननिनननननननभि>-++ 
खाद्य पदार्थ. प्रति मनुष्य के,अति- ; युक्त-प्रान्त के जेल | परिमाण में बृद्धि 
। दिन के भोजन का ' 








का नाम में मोजन का ; या ह्ास 
परिमाण 
( छटाकों में ) 'परिमाण (छटांकों में). ( छटांकों में ) 
चावल १,६ लक. ०५ १६ 
गेहूं, ७.६ न] । ३७ 
जब प्य् ' रे ३० 
बाजरा 5 न+ ३० 
चना ०, + हि. ह 42 श्छ है ५ ५९ 
भरहर की दाल. न्ज्ड....' १. | ०२६ 
ट्‌ । ५ 
उद को दाल ०१७ बल ह ०१५७ 
|] |; ; 
अन्य दाले ०४ -+ | ०४ 





योग |... १३८८ क्‍ १५० ११२ 











। । 
द्ध .. ४... न“ “.  :.४ 
ं ! 
द्यी्‌ | ००९, ! नी ! ०, 
नमक "रे ०२७. | ००७ 
। ! । ४ 
| 
सरसो का तेल... 5 35% । ०.१६ । ०.०३ 
| जामामाशपआटक,.8 2: े:+बभफाा, एम आकलन का । फरपकाकाड ० 22अरकषवर मेक एफ 82: काम अत 2::2::2:5557 
। | 
कुल योग |. विड,छ७.. | वकीणडर३ईे || ०.६७ 
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अभी हाल में श्री डाक्टर देवी सिंह ने युक्त-प्रान्न के खोजों में गांव के 





' दिन भर में भोजन 
कौमात्रा छठटठांकों में) 


ज़िले '. खाद्य-पदार्थों का नाम 





+ 
। 


' मंडुआ, मभंगोरा चावल, 








|] 


गढ़वाल, नंनीताल आदि ' छूगभग ११ हु 


क्‍ चावल, रोटी 

खेरी, विजनौर, बरेली सहा- यका, वाजरा, चावकछ, बे 
रनपुर आदि चना जे | हि 
आगरा, मथुरा, ठुलन्दशहर क्‍ मक्का, चना, गेहूँ. जो, ० बड़ 
मेरठ आदि जुबार आदि डे 
बनारस, मिर्जापुर, बलिया आदि . चावरकू, सत्तु, जौ आदि |. » १३ 2 
का 

काँसी, हमीरपुर, जालौन, जेभार, बाजरा, चना, जो व 
बाँदा आदि और गेहूँ भी कं ० जी न 
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द् 


कु ३ | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग एक सेर से छगाकर १ -- तक भोजन 
रे 


मिलने के बजाय इर्में रगमग ८ से १४ छटांक तक भोजन हीं ग्रति दिन' आप्त 
होता है । श्री० पंडित दयाशंकर दुबे के अनुमान के अनुसार २५ बयों के औसत 
में लगभग ४० प्रतिशत अथवा ६६७ लाख मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें आधा पेट अन्न 
खा कर ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है । यह हम निम्न कोश्ठक द्वारा 
दिखाते हैँ :--- 




















के , आधा पेट भोजन पाने ' श्रति सेक्नड-- 
। वालों की संख्या . ६ ऐसे युवा मनुष्य । 
१९११-१६ '.... ६०६ लाख ५८ 
१९१२-१३ । «७२ ,, $८ 
१९१३-१४ | ११२० ,, «९ 
१९१४-१०, | ८७५२ ,., क्‍ ० 
१५९५ १५७५-१६ ) 3८८ 95 ॥ 6८ 
१९१६-१७ 665 | 6० 
१९१७-१८ <. दा. 5 
१८१८-१९, । १७१६ ,, «८ 
१९१९-५० ४२१ .#.. ३६ 
१९००-०१ | 7“ ' ही 
१९२१-०० ह र्डछढ४  + पद 
१९५८००-०: ह ०० .) घ््‌ 
१५२३-२४ । ६०० ,) ३० 
१९२७-२० | 3८९ .. । ३० 
१९२०-२६ ' ३७० 2» ३९, 
१९२६-२७ । 5०० :.» ३० 
१९२७-२८ | ७४९... । ढक 
१९२८-२९ जे ! ३७ 
१९२९-३० | जछर. ,» ३३ 
१९३०-३१ । जुडे 3); । ३३ 
१९३१-३९ । जब 3 .. ३० 
१९३२-३३ | ७५१९ ,, |... ३० 
१९३३-३४ । ६०+ १ ३७ 
] ९ ३४०३७ । ६२१ हि द्रे हम 
१९३०-३६ | ६८१ हु० 
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२५७ वर्षों का औसत ६६ ३४० 
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रहन-सहन का स्तर १६१ 


भोजन की इस कमी का मजुष्य के स्वास्थ्य पर बड़ा घातक पग्रमाव पड़ता है । 
इससे केवछ उसकी कार्यक्षमता में हास नहीं होता, किन्तु इस कमी के कारण वह 
नाना आधिन्याक्षियों से भी अ्रस्त रहताबहै। तनिक 
सी बीमारी लगने पर ही वह कई दिनों तक बीमार 
पड़ा रहता है । कभी-की तो अकाल झत्यु से अनेकों 
काल के आस बन जाते हैं और उनकी जीवन की अवधि भी घट जाती है । 
पिछली जन गणना के अनुसार | १९४०-४१ ) ग्रति १००० मनुष्यों में से २९-२० 
मनुष्य तक असमय ही मर गये । इसी प्रकार हमारी जीवन-अवधि सी अब घट कर 
केवल २० वर्ष रह गई है । अगर हम अन्य देशों से अपनी तुलना करे तो हमें 
अपनी इस स्थिति को देख कर क्षोभ होता है। निम्न कोष्ठक में इनकी तुरूना 
(जीवन-अवधि तथा-म्र॒त्यु ) अन्य देशों से की गई है - 


भोजन की इस कमी से 
होने वाले दुष्परिणाम 


जीवन काल की औसत अवधि. 





है 
| वाषिक मृत्यु-संख्या 
| 
| 
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भोजन की कमी तो मुख्य रही । आय के कम होने के कारण अब तक इसारे 
किसान अपनी जीवनोपयोगी आवश्यकताओं को पूण करने के लिये भी ग्रायः ऋण 
लिया करते हैं ( कदाचित अब इस अवस्था में थोड़ा सुधार हो चला है ) ऐसी 


३ 


[का ए 
कहर सारतीय कृषि अथंशाद्र 


अवस्था में निपुणतादायक और विलासिता के पदार्थों के उपभोग करने का तो अन्न 
ही नहीं उठता । उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, 


क्या 4 
हेसारा। अन्य वन्र आदि सभी आवश्यकताएँ या तो प्रायः अपूण 


देनिक आवश्यकताएँ . लि मल, 
दी रह जाती हैं अथवा सीमित मात्रा में ही पूणे 


होती हैं। ऊपर के कोष्ठक में हमने भोजन की कमी से स्वास्थ्य के दुबल होने पर 
जो दुष्परिणाभ होत हैं उनका ववर्णन किया है, अब भारतीय किसानों की दया 
पर तनिक विचार करते हैं । 

देहातों के घर :--मारत में औसतन प्रति पांच व्यक्तियों के पीछे एक घर है । 
यह बात दूसरी है कि बड़े-बड़े नगरों में(भव्य और विशाल गगन जुम्बी अट्टालिकाओं 
चाले मकान मिलते हैं, किन्तु भारत तो गांवों में बसा है, अत: इनकी संख्या अत्यन्त 
ही परिमित तथा थोड़ो है। यहां के अधिकांश मकान कच्चे होते हैं जो वर्षा में 
चते और टपकते हैँ। दो तीन वर्ष के बाद ही वे गिरने शुरु हो जाते हैं। बेचारे 
प्रति वष उनकी मरम्मत वर्षा होने के पहले ही करते हैं। नया छप्पर बना कर 
डालते हैं, खपरक बिछाते हैं। अतः प्रतिवर्ष काफी रुपया इन मकानों पर उन्हें 
व्यय करना पड़ता है । तिस पर भी ये सकान प्रायः बन्द और अंधेरी कोठरी के 
समान होते हैं। प्रकाश और स्वच्छ वायु के लिये:रोशनदान और खिड़कियों का 
कोई ग्रबन्ध नहीं रहता । मकान के दरवाजे भी प्रायः ट्टे रहते हैं । मकानों में 
प्रवेश करते अथवा निकलते समय सिर और कमर झुकानी पड़ती हैं। भोजन के 
लिये रसोईघरों की कोई अलग व्यवस्था नहीं रहती और इन्ही छोटे-छोटे कमरों में वे 
अपने पशुओं को भी बांवते हैं । 

संक्षेप में हमारे किसान फूस की कलोपड़ियों में जसे-लसे अपना जीवन-निर्वाह 
फरते हैं जहां धूप, सर्दों और वर्षा सभी कुछ सहन करनी पड़ती है । 

घरों का सामान :--जिस तरह हमारे मकान हैं उसी तरह देहात के इन 
घरों में सामान तथा अन्य साधनों की व्यवस्था मी अत्यन्त ही परिमित है:। खेती 
के यन्त्रों के अतिरिक्त इनके पास सूप, चर्खा, चक्की, ट्टी चारपाई और कुछ मिट्टी 
तथा कांसे, पीतल अथवा आलमूनियम के बतेन रहते हैं। भोजन के पदार्थ-दाल, 
आटा, गेहूं चावल इत्यादि ये प्रायः इन्ही मिट्टी के बतेनों रखते हैं । पानी 
भरने के लिये कुछ घरों में लोहे का डोल अथवा बात्टी होती है, अन्यथा मिट्टी के 
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'घड़ों से ही! पानी खींचत हैं । मिट्टी का दीपक, एक हुका, अनाज जमा करने के 
लिए सिट्टी की कोठरी ( कुठछा ) इत्यादि और कुछ ऐसी ही वस्तुएं हमारे देह्ातों के 
मकानों में देखी जा सकती हैं । + 

यहां यह बता देना आवश्यक है कि यह वणन अधिकांश जनता से सम्बन्बित 
है। नगणरों के बड़े-बड़े पूजीपतियों अथवा गांवों के सहाजनों तथा जमीन्दारों के 
पास अपने थ्रन और शिक्षा के अनुसार इन सब वस्तुओं में घटा-बढ़ी होती 
रहती है ! 

वृद्ध - प्रायः किसान खद्दर और गाढ़े का ही प्रयोग करते हैं, किन्तु इसकी 
मात्रा अत्यन्त सीमित है । अनुमान लगाया गया है कि हमारे गांवों सें प्रतिवर्ष 
प्रति मनुष्य १०-१७ यज़ कपड़ा पहनता है। सदियों भें अधिकतर बेचारे आग 
के सहारे बंठ कर रात काठते हैं। या ध्रूप में अपने को गस करते हैं। फटे 
पुराने चिथड़ों में आप ख्रियों को लजा ढँकते हुए पावेंग । गर्मियाँ में तो व ब्रायः 
खुले बदन अथवा एक वनियान पहिन कर गुजारा कर लछेते हैं । 


सारक्षता :--- 


नीच हम भारतवप में साक्षरता के आंकड़ देते हैं :-- 


बप्‌ । त्रति हजार मनुष्यों में 
५४ ८ - 3२० 
है . | 


सयुक्त-प्रान्त में तो अब भी अन्य प्रान्तों से साक्षरता की संख्या कस है । इस 
आन्त में केवल ८ प्रतिशद और फ्जाब में १३ प्रतिशत मनुष्य साक्षर हैं । 
भरत से मोजन, दस्त्र तथा अन्य तिपुणतादायक पदाथों .का उपसोग प्रति 


मनुष्य ग्रति वर्ष निम्न अकार है । 


2 ५ पु है| 

नमक और मसाले धन्स सेर 
१ हि डे 

घी और तेल बर- 


दर्व ८ सेर 
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अब आप इन अकों की तुलना अंगरेज किसान से करियें :--- 


नमक और मसाले --- ३७ सर वर भर का औसत 
भोजन -- ४४ संर 
चौना न“ ४ |. सर 
वस्त्र जा ३४ हि 
मांस और मछली -- ६० सर 
मंदिर -- ३० गंलन 
ही 
चाय ३. सेर 
ह,५ 


उपरोक्त 'बणन से इमें अपनी वास्तविक शेचन्नीय अवस्था को झांकी मिलती: 
हैं । हमारी जा आधिक दुरावस्‍्था है उसके अनेक घातक 
रहन-सहन गिरा हुआ 


होने रि परिणाम मिलते हैं। जब भर-पेट भोजन नन ढेंकने 
होने का परिणाम 


को वस्त्र तथा सुरक्षित रखने के लिये मकानों की भी 
व्यवस्था नहीं है वो! उस अवस्था में उसकी काय-क्षमत्रा घट जाती है । उसे अपने 
काम के करने में कोई उत्साह्न नहीं मिलता । फलतः आय घट जाती है । जंसा 
कि हस ऊपर दिशा चुके हैं, हमारी दंनिक आय अन्य देशों की अपेक्षा बहुत 
ही कम है । इन सब का प्रभाव हमारी शिक्षा स्वास्थ्य आदि सभी पर पड़ता है । 


स्वास्थ्य बिगड़ने पर संक्रामक रोगों के चंगुल में बहुत आसानी से घिर जाते 
हैं। झत्यु-संख्या बढ़ती है, आयू की अवधि घटती है और संवान भी बहुत दुबली 
तथा अव्पायु होती है । 

इस ग्रकार इन दुष्परिशार्मों क। एक एसा चक्र चलता है जिसमे एक का प्रभाव 
दूसरे पर पड़ता है। मजदूरी अथवा आय कम होने से जीवन-रक्षक पदार्थों 
को भी ग्राप्त करने में कठिनाई होती है, इसका प्रभाव स्वास्थ्य, रुत्यु-संख्या आदि 
पर पड़ता हैं । इस प्रकार यद् चक्र आकर फिर थोड़ी आय पर दो समाप्त 
होता है + 


५ न्‍ भारतीय किसानों का जीवन-स्तर ऊँचा 
रहन-सहन उचा करने के उपाय... ही ह 
हे करने के लिये हमें निम्न उपायों को काम 
में लाना चाहिये--- 


ष्ू 
हु 


लि 


रहन-सहन का स्तर १ 


(क) क्रषि-सुधार --जंसा कि ऊपर के कोछ्कों में हम बता चुके हैं कि भारत 
वर्ष में सुकाल के दिनों में भी भमरपेट भोजन नहीं मिलता । अकेले संयुक्त प्रान्त में 
ही हम लगभग ५,५००,००० टन अनाज की कमी का अनुयान बता चुके हैं । 
समूचे भारतवर्ष में यह कम्ती छयममग १७ करोड़ सन रहती है किन्तु अकाल के समय 
यहीं मात्रा चेगुनी बढ़ जाती है, अर्थात्‌ उन दिनों छयगभग ६८ करोड़ मन की कमी 
हो जाती है । अतः इमारा सर्व-प्रथम कत्तेव्य भोजन की इस कमी को दूर करना 
ही होना चाहिये। इसमें सधार करने के लिये हमें निम्न उपायों को प्रयोग में 
लाना चाहिये--- 


(२) गोबर जलाना बन्द कर उसे खाद के लिये काम में लाना चाहिये। 

इसके अनिरिक्त गांवों में कम्पोस्ट खाद, हरी खाद और मल-गत्र की खाद के 
ग्रयोग को भी शिक्षा देनी चाहिये । 

(२) सिंचाई का समुचित प्रबन्ध होना--भारतीय खेती प्रधानतः वर्षा के जल 
पर ही आश्रित र्ूती है । नदियों में भो अब सिंचाई के लिये अधिक जल शेष नहीं 
बचा। अतः वर्षा के जल को अधिक से अधिक तलाब खोद कर एकत्रित करना 
चाहिये। अभी इ्यूब बंठ छुओं से मी सिंचाई के लिये जछू सिलने की भादा है । 

(३१) सरकारी संस्थाओं द्वारा 'तक़राबी का बांठना । सहकारी संस्थाओं का 
अधिक खुलना और उत्तव बीज, खाद, उन्नतिशील हलों का प्रबन्ध होना । 

(४) खेतों को चकबन्द करके उन्नतिशीछ उपायों से खेती करना ! 

(ख, शिक्षा-पअसार--शिक्षा ही उन्नति का मेरुदण्ड है । इसके बिना किसी 
प्रकार की उन्नति सम्भव नहीं ! शिता द्वारा ही मनुष्य दरदशों होता है । शिक्षित 
मनुष्य ग्रायः अपनी आय के अनुपात में तथा निपुणता दायक पदार्थों पर ही अधिक 
व्यय करते हैं। अशिक्षित मनुष्यों को इसका ज्ञान नहीं होता। बहुत से 
अथशाज्रियों का विचार है कि अशिक्षा, अधिक अनाज के उपमोग तथा निर्भनता 
के कारण ही भारतवध की जन-संख्या में इंद्धि हो रही हे । अशिक्षित होने के 
कारण वे यह सोचते हैं कि प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ कपा कर ही लाता है और 
कुठम्ब की आय में ब्ृद्धि करता हे। इस अकार के विचारों से ही आज भारत 
निवासियों का जीवन-स्तर गिर रहा है। चूँकि खचे के अनुपात में उनकी आय 
मे वृद्धि नहीं हो पाती । 
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कक 


(ग) स्वास्थ्य-सुधार-- अभी तक गांवों में स्वास्थ्य का सुधारने के साधन तथा 
औषधियों का,उचित प्रबन्ध नहीं ! एक बार मद्दाभारी हैजा, मलेरिया आदि के 
फेलने पर अनेकों मनुष्य असमय ही काल के ग्रास बन जाते हैं । केबल यही 
दुष्परिणाम नहीं होता खास्थ्य सम्बन्धी ठीक प्रबन्ध न होने के कारण उनके दनिक 
कार्यों में भी बहुत बाघा पड़ती है और फलतः उपज कम होती है, अतः डाक्टर 
राधा कमर मुखर्जी के अनुसार प्रत्येक हजार मनुप्यों के लिये एक औपधघालय, एक 
एक चिकित्सक और एक दाई का प्रबन्ध राज्य की ओर से होना चाहिये । 

(घ) यातायात के साधनों में सुधार तथा उनमें वृद्धि करना :-- 

गांवों में जितने मनुष्य अधिक रहते हैं, उन्हें नगरों में जाने का प्रोत्साहन 
मिलना चाहिये। अधिक आवागमन से जब बढ़ और मसनुप्यों के सम्पर्क में आता! 

में अपनी उन्नति 


| 


है तो क्रमशः उसका मानसिक विकास होने छगता है । इस प्रकार : 
करने का अवसर प्राप्त होगा । 

यातायात के इन साधनों की उन्नति से एक दूसरा छाम्र जो किसानें के मिलेगा 
वह उसकी आय को ब्रद्धि का होगा । आगे चछकर हम यह बताबेंग कि यातायात 
के इन साधनों में कमी होने के कारण तथा इन में अनेक दोष होन की बजह से 
ही उसे अपनी फसल को नगर तक हराने में बहुत व्यय करना पड़ता है और इस 
कारण उसकी आय भी घट जाती है । 

(च) इन्द्रिय-निम्नह जितना ही अधिक किया जावेगा, उतनी ही परिवार . 
की संख्या कम होगी इसके परिणाम स्वरूप कुटुम्ब के व्यक्तियों को अधिक परिमाण में 
समोजन वस्त्रादि मिल सकेगे। इसके लिये विबाह की आयु बढ़ा ढने से काफ़ी सह्दा- 
यता मिलेगी । शिक्षा तो उन्नति का प्रथम आधार है । 


सोलहवां अयाय 
पारिवारिक आय-व्यय _ 


पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की 
पू्ि के लिये अपनी आय को उपभोग के विविध पदार्थों पर 
इस प्रकार व्यय करता हे जिससे कि वह उनसे अधिकतम 
सन्‍्तोंष और लाभ प्राप्त कर सके । किसी परिवार की आय 
और भिन्न-भिन्न पदार्थों पर हुए व्यय के विवरण पत्र को ही हम पारिवारिक आय- 
व्यय पत्र ( ०77पए >प्02८८ ) कहते हैं । 

इस पत्र में किसी एक नियत समय में परिवार की सम्पूण आय और जीवन 
रक्षक, आराम और निपुणतादायक तथा विलासिता के पदार्थों पर होने वाला व्यय 
सम्मिलित रहता है। आय वाले भाग में उस परिवार के धन अजित करने वालों 
की संख्या, प्रत्येक की आय और व्यवसाय; परिवार के कुल व्यक्ति, आश्रितों की 


पारिवारिक आय: 
व्यय पत्र क्या हे ९ 


संख्या; नाम, गांव, शहर, मुहक्ता इत्यादि रहते हैं। इसी प्रकार व्यय वाले भाग 
में उपभोग के मद, पदार्थों का नाम, उनकी मात्रा, दर और उन पर किया गया 
कुल व्यय और जो कुछ घन वह बचाता है आदि बातें सम्मिलित रहती हैं । प्रायः 
उपभोग के मर्दों को निम्न प्रकार वर्गीकरण किया जाता है :-- 

१--भोजन पर व्यय 

२--इंधन और प्रकाश आदि पर व्यय 

३--मकान किराया 

४--जख्र, जूत इत्यादि 

०--शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय 

६--आमोंद्‌ प्रमोद पर व्यय 

७--नौकर-चाकर, धोबी, नाई आदि पर व्यय 


< 





धामिक और सामाजिक उत्सवों पर व्यय 
९- विविध साधनों पर किया गया व्यय 
१०--बचनत 
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पारिवारिक आय व्यय का ज्ञान बहुत ही आवश्यक तथा महत्वपूणे है। 
बल हनी इससे हमें किसी देश की निधनता, सम्पन्नता, रहन 
33300 0 60७ सहन आदि बातों का ज्ञान होता हे । वहां के निवासियों 
के आधार विचार भोजन, वेश-भूषा, स्वास्थ्य, शिक्षा; सामाजिक दशा इत्यादि सभी 
बातों का परिचय हमें केवल इसके अध्ययन से हो सकता है। अतः इसका व्यवहारिक 
होना अत्यन्त ही आवश्यक है । 

लगभग प्रत्येक सभ्य देश में समय समय पर पारिवारिक आय- 
एल्जिल महोदय व्यय के आंकड़े इकट्र किये गये हैं; किन्तु इसका गम्भीर 
के उपभोग सम्ब- मे जर्यनी के सम्रसिद् 

लता सियंस अप और विवेचन सन्‌ १८७७ में जमनी के सुग्रस्ि 

डाक्टर एंजिल महोदय ने ही सब प्रथम किया था। उन्होंने 
प्रान्त सेक्‍सनी के अनेक परिवारों के आय और व्यय के आंकड़े इकट्ठ किये । उन्होंने 
अपनी खोजमें देखा कि--- 

(१) निर्भन परिवारों में आय का अधिकांश भाग जीवन-निर्वाह में ही खचे 
हो जाता है । इस मद में वे अपनी अम्पूण आय का रूगभग ९० ग्रतिशत्‌ तक खच 
करते हैं, ( ६२ प्रतिशत खाद्य सामग्रियों पर और १३३ प्रतिशत्‌ वच्र, मकान 
इंधन इत्यादि पर ) और शेष ५ ग्रतिशत्‌ भाग को ही वे अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, 
तथा आमोद-प्रमोद के साधनों पर खचे करते हैं । 

(२) कुछ अधिक आय वाले परिवारों में ठगभय ५५८ प्रतिशत्‌ू भोजन और 
लूगभग १० प्रतिशत्‌ साग निपुणतादायक पदा्थों के उपभोग में व्यय करते हैं । 

इस ग्रकार वे निम्नलिखित चार निष्कर्शों पर पहुँचे :--- 

(क) ज्यों-ज्यों आय बढ़ती जाती है, भोजन पर होने वाला व्यय भी उसो 
अनुपात में घटता जाता है । 

(ख) आंयके घटने अथवा बढ़ने का प्रभाव वस्त्रों पर होने वाले व्यय पर 
अबिक नहीं पड़ता । ह 

(ग) इसी प्रकार इंधन, प्रकाश और मकान के किराये आदि के व्यय में भी 
विशेष अन्तर नहीं पड़ता हे, ये भी प्रायः स्थिर ही रहते हैं । 

(घ) किन्तु जसे जेसे आय में बद्धि होती जाती है निपुणतादायक, ऋृत्रिम 
आवश्यकता तथा विलासिता के पदाथों पर होने वाला व्यय भी बढ़ता जाता है । 

डाइटर एन्जिल के ये नियम जो उन्होंने अनेक परिवारों के आय-व्यय के 
आधार पर बनाये थे निम्न तुलनात्मक कोष्ठक में दिये जाते हैं :--- 
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खेद है भारतवर्ष में इस दिशा में बहुत कम प्रयत्न हुए हैं। केवल कुछ 
वक्नपा: उत्साहीं व्यक्तियों, शिक्षा-संस्थाओं ( विज्नविद्यालयों ) आथिक- 
भारतवब में पारि खोज समितियों ( ठि6झ7व ० ४८070770 &05- 
वारिक आय-व्यय मम 
सम्बन्धी खोज. ) तथा सजदूर-विभागों न जहाँ-तहाँ कुछ काम किया 
है, किन्तु ढश के विस्तृत क्षेत्रफल और जनसंख्या के विचार 
से यह नगग्य है । भारतवष में इस प्रकार के आय-व्यय के पत्र बल्ञाल के श्री ० 
जक और बम्बई ग्रान्त के प्रोफेसर फिप्डले शिरास ने बनाये । जेंक महोदय ने बन्ञाल 
के किसान परिवारों के व्यय के सम्बन्ध में अनुभव किये । उनके अनुनार निर्घन 
किसान अपनी आय का लगसग ६० ग्रतिशत भाग भोजन पर खच करते हैं और 
कुछ अधिक सम्पन्न- छंगभग >.«< ग्रतिशत। इसी प्रकार प्रोफेसर फिण्डले:न 
बम्बई प्रान्त के श्रसिक परिवारों के व्यय का अनुसव किया | उनके अनुसार ३० रू० 
मासिक :पान वाले मजढ़र अपनी आय का ६० प्रतिशत भाग भोजन पर ख् कर 
डालते हैं; और जिन परिवारों क्री आय लगभग ८०) या ९०) मासिक है, वहाँ 
आय का लगभग ०३ प्रतिशत भाग भोजन, वस्त्र आदि पर व्यय किया जाता 
है। इन दोनों महाजुभावों के अनुभव भी डॉक्टर एज्िल के सिद्धान्तों की 
पुष्टि करते हैं । 
हम अपन पिछले किसी अभ्याय म॑ बता चुके है कि पदार्थों के उपभोग की 
मात्रा तथा प्रकृति प्रायः वहाँ के जलवायु, सामाजिक आचार- 
भारतीय किसानों विचार तथा आथिक अवस्था पर निभर रहती हैं। भारतीय 
का पारिवारिक अल आम | 
आय-व्यय पत्र न प्रायः सीवे-साढे होते है । निर्धन होनेके कारण उनकी 
आवश्यकताये बहुत ही परिमित होती हैं। उनमें शिक्षा का 
अभाव होता हैं और प्राय: परम्परागत नियमों का पालन करने में ही वे सन्तुष्ट 
रहते है। अपने जीवन में विशेष परिवततेन करना उन्हें नहीं रुचता और 
विलासिता तो उनसे कोसों दूर रहती है । 
निम्न कोष्ठक में हम अपने प्रान्त ( यू० पी० ) के लंगसग १,००० किसाना 
परिवारों के व्यय की पतञ्ञाब के किसानों के व्यय से तुलना करत हैं --- 


पारिवारिक आय-व्यय १७१, 


संयुक्त-प्रान्‍्त तथा पञ्ञाब के किसानों का तुलनात्मक व्यय 
नमन मिमिमिमिभिभिशभशिशिश मिशन लि फिलि मिल भशफ फनी की ज नकल जिले कमल जज भइननभभभ ७७७७८ 
संयुक्त-प्रन्त के लगसंग है हि 
हु ... | पञ्चाब के किसान परिवारों 
व्यय के विभिन्‍न भाग १,८०० किसान-परिवारों 

















। | 
की औसत क्‍ के व्यय की औसत 
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भोजन री ६७.९ % 
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उक्त कोष्ठक में हमें इन दो ग्रान्तों के किसानों के व्यय के तुलतात्मक अध्ययन 
का अवसर मिलता हैं। कोष्ठक के इन अड्डों को दखकर हम प्रत्येक प्रान्त के 
किसानों की उन्नति और अवनति का अनुमान कर सकते हैं। पज्ञाव के किसान 
को अगर देखा जाय तो बहुत अंशों में यहाँ के किसानों से व्यवहार कुशल, सम्पन्न 
और सुखी मिलेगा । इसका कारण ढूँढ़ना बहुत सरल है। इन अड्डों से हम 
निम्न निष्कर्षों पर पहुंचते हैं -- 

(१) डॉक्टर एज्लिल के नियम के अजुसार ज्यों-ज्यों आय बढ़ती जाती है 
भोजन पर किया व्यय सी उसी अनुपात में घटता जाता है । पश्ञाब के किसानों 
का युक्त-प्रान्त के किसानों की अपेक्षा भोजन पर व्यय कम होता है । वे उसके 
बदले बच्चों पर अधिक खच करत हैं । क्‍ 

(२) पज्चाब के किसान व्यर्थ के विवादों ( सुकहमों ) में, उत्सवों में कम ख़च्चे 
करते हैं। इसके विपरीत शिक्षा, औषधि और निपुणता के अन्य पदाथों में 
उनका खच अधिक होता है । पाठकों को यहाँ यह बता देना असंगत न होगा 
कि इधर कुछ वर्षों में ही पञ्ञाब के किसानों ने आश्रवथेजनक उन्नति की है । पहले 
की भाँति वे न तो आज इतने अशिक्षित ही हैं और न ऋण-गअरत अथवा निधेन 


१७२ भारतीय क्ृषि अथंशास््र 

ही। गआ्राम-पश्चायतों की स्थापना हो जाने से आपस के भंगड़े वे वहीं तय कर 
लेते हैं। नदरों के बन जाने, छोठे-छोटे खेतों के चक-बन्द होने के कारण वे 
आज हमसे अधिक सम्पन्न और सुखी हैं। विभाजन के बाद प्रायः हम सब ने 
उस अन्त के किसानों को अपने यहाँ देखा था। उनकी वेष-भूशा, खान-पान, आदि 
सभी बातों को देखकर इस प्रान्त के निवासी स्तम्भित रह जाते थे । हम से कहीं 
अधिक मात्रा में वे घी, दूध आदि पौष्टिक तथा निपुणतादायक पदार्थों का उपभोग 


५ 


करत हूं 


निम्न कोष्ठक में हम चीन अन्य सम्रद्धिणा हशों के किसानों के उपभोग 
का व्यय दिखाते हैं :-- 


९४७एएएरााााााा यम जम मनन नीली 'ध्जछद ८९.2 
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अर कप 
इन कोछ्ठकों को तुझना करने पर हमें अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो 
जावेगा। अन्य देशों के किसान हतसे किसने अधिक सुखी और सम्पन्न हैं, यह 
इन अड्डी से हमें भी भांति विदित हो जाता है। अन्य देशों में भोजन पर 
व्यय इतना अधिक नहीं होता । आय अधिक होने के कारण वे निषुणता आमोद- 
अमोद, शिक्षा आदि पर अधिक ध्यान देत हैं | 
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भारतीय श्रमिक की आय किसानों की अपेक्षा अधिक होती है। इसके 
अतिरिक्त हमारे नगर आज विलासिता के केन्द्र हं। धनाव्यों 
रि्‌ श्र 
भारतोय श्रम्मिक के सम्पक्ृ सम आने के कारण, हमारे सजदूरों पर उनका 
“बंगे का पारिवा- अं किक 
ध्ट री है. पड़ $ है अतः 
रिक व्यय बहुत जसाव पड़ना भी स्वभाविक ही है। अतः इन 
दोनों के उपभोग में कितना अन्तर है, यह हमें प्रष्ट १७३ के 
'कोष्ठक के अड्डों के देखने से भली भाँति विदित हो जावेगा । 
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१७३: 


पारिवारिक आय-व्यय 
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पे७छ भारतीय कृषि अथशाख्र 


इन सब कोष्ठक के अद्झों की आपस में तुलना करने पर हमें भारतीय क्रिसान 
और मजदूरों की आथिक परिस्थिति का ज्ञान हो जायगा, और जब हम इन्हीं भज्ञों 
की अन्य देशों के निवासियों से तुछना करें तो अपनी आधिक-हीन ता हमें सहज 
'ही माल्म पड़ जायगी: इनके गम्भीर विवेचन करने पर हमें अपने सुधार और 
उन्नति की आवश्यकता अनुभव होने लगेगी । 

नोट--पारिवारिक आय-व्यय की प्रदनावली, उपभोग किये जाने वाले पदाथ, 
इनके रेखा-चित्र आदि बातें विस्तारपृवंकः आगे दी गई हैं । 

पारिवारिक आय व्यय के विवरण गृहस्थ, राजनीतिज्ञ और अथश्ञास्त्री सभी 
परिवारिक आय व्यय को समानरूप से लछाभमदायक सिद्ध होते हैं। इनसे होने 
पत्र से होने वाले छाम वाले लाभ संक्षेप में नीचे दिये जाते हैं :- 

१--गरृहस्थ को--(क्र) व्यय के इस विवरण पर एक दृष्टि डालने से ही उसे 
विदित हो जायगा कि कहां बढ़ अपव्यय तो नहीं कर रहा है। अगरःएसा है तो 
वह अपनी शक्तिःके अन्द्र व्यय करने के उपाय ढंढ़ने का प्रयत्न करेगा । 

(ख) अपने मासिक व्यय की तुलना करने पर उसे बचत के साधन मालूम हो 
जावेंगे; और आवश्यकता के अनुसार जहां वह उचित समझेगा निपुणतादायक और 
पौष्टिक पदार्थों के उपसोग की मात्रा भें वृद्धि कर सकेगा । 

(ग) इससे उसे दृरद्शिता और मितव्ययिता का ज्ञान होता है । भविष्य की 
आवश्यकताओं, सीसान्त उपयोगिता नियम के अनुसार खच करने की विधि आदि 
अनेक आववध्यक्र और उपयोगी बातों की शिक्षा मिलती है । 

*---अथशात्री को-- (च) जिन परिवारों के व्यय का वह अध्ययन करेगा, 
उससे वह उनकी आधिक अवस्था, उन्नति, अवनति, ऋण आदि बातों का पता लगा 
सकता है । 

(छ) इसके अध्ययन से उसे यह भी माल्म हो सकता है कि असुक परिवार 
केसा भोजन कर रहा है, वह स्वास्थ्यवर्थंक है अथवा हानिकर। उनका रहन- 
सहन का स्तर गिरा हुआ है अथवा मध्यम श्रेणी का है। अपने बच्चों की शिक्षा 
खास्थ्य, आमोद-प्रमोद आदि बातों पर:व्यान देते हैं या नहीं । मादक पदार्थों 
का सेवन करते हैं तो उसमें कितना व्यय होता है। इनके सेवन करने से कहीं वे 
ऋण-ग्रस्त तो नहीं हो रहे आदि । 


आय-अव्यय पत्र का नमूना १७७ 


(ज) उसे इनके अध्ययन करने से किसी समाज अथवा देश के व्यक्तियों के 
रीति-रिवाज़, वेष-भूषा, आदत और रहन-सहन के ढंगों में होने वाले परिवतनों का 
भी ज्ञान हो जायगा । 

२" राजनीतिज्ञ को--(ट2) पारिवारिक आय-व्यय के अंकों से वह किसी 
द्श के निवासियों के रहन-सहन का ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 


निवासियों 


(5) वह नियमों द्वारा एस पदार्थों का उपभोग, जिनसे कि वहां के [ 
के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है, बन्द कराने की भरसक चेष्ठा कर सकता हे। 
जंसे आजकल मदिरा निषेधक कानून अनेक प्रान्तों में उपयोग किया जा रहा है। 

(ड) करों का पदार्थों के उपभोग पर क्या और कसा प्रभाव पड़ेगा इसका ज्ञान 
वह इनके द्वारा ही कर सकता है । जैसे आजकल सिगरेट तम्बाकू, चाय, आदि 
पर अधिक कर लगा दिये हैं; ता क्या अब यहां के निवासियों ने इन पदार्थों का 
उपमोग कम कर दिया है अथवा उतना ही है । अगर उतना ही है तो इनके स्थान 
पर किस पदाथ का उपभोग कम हो रहा है । 

(ढ) वह एसे प्रयल्न खोजेगा जिनसे कि धनी पुरुषों पर कर लगा कर निर्धन 
व्यक्तियों को इससे मुक्त किया जा सके; और किन उपायों से अनावश्यक पदार्थों का 
उपभोग बन्द किया जा सकता है । 


आय-व्यय पत्र का नमूना 


भारतवप के अधिकांश निवासी अशिक्षित हैं। व न तो स्वयं ही आय और 
व्यय का हिसाव रखते हैं, और न किसी अनजाने व्यक्ति को व अपना हसाब देने 
के लिय तयार ही होते हैं। अतः जो व्यक्ति इस सम्बन्ध में खोज करन जांबें 
उनको अत्यन्त ही सावधानी, ध्रये तथा चतुराई की आवश्यकता है । उसे भी एक 
प्रकार की कला मानना चाहिए और इस में व ही प्रायः सफल हो सकते हैं जो या 
तो स्वय गांव के निवासो हैं, अथवा जिन्हें गांव की पूरी-पूरी जानकारी होती है । 
इस आय-व्यय के पत्र के बनाने में कुछ बाते हमें अवश्य यान में रखनी चाहिए :- 

(१) किसानों के साथ हमारा एसा व्यवहार होना चाहिए जिससे कि व हमें 
कोई भेदी न समझे । बात चीत अत्यन्त ही नम्जता पूृवेक की जाय तथा उनकी 
भाषा में ही हो। गांव जाते समय “जसा देश-वेसा वेश” का आचरण करना आव- 
इयक हे, अन्यथा वे सब बाते ऊठ पटाँग और गलत बतावेंगे । 

(२) पटवारी के कागजों से उसको जमीन, जायदाद, फसलों का क्षेत्रफल, 
पिछली फसल, सिंचाई के साधनों के विषय में पूरी पूरी जानकारी हों सकती है । 


१७६ सारतीय कृषि अथशाख्र 


अतः किसानों से मिलने से पृ उनके इन कागजों से ( खसरा खतौनी ) अपनों 
आवश्यक बातें मालूम की जा सकती हैं। पटवारी को गांव की प्रत्येक बात माल्म 
रहती हैं, अतः वह बहुत सी बातें स्तरयं भी बता सकता है । इसलिए किसानों से 
बात चीत करने से पहिले यदि पटवारी से सब बातें पूछ ली जाबे तो वे आगे चलकर 
हमें बड़ी सहायता देती हैं। पटवारी चालाक भले ही हो, पर वह प्रायः सममदार 
व्यक्ति होता है, अतः इस जानकारी में वह बहुन ही सहायक देगा । 

(३) किसानों का हिसाब प्रायः फसलों के बोने से लगाकर काटन तक रहा 
करता हैं। अतः ठीक ठीक जानकारी के लिये हमें यही समय लेना उचित रहता है ! 
बाद में हम माहवारी हिंसाव लगा सकते हैं । 

(४) किसानों से मिलने से पहिले हमें अपना पूरा नकशा बना लेना चाहिए। 
प्रश्नों की पूरी सूची साथ में ही तथा अन्य जानकारी के लिए भी हमें अलग क्राग्रज 
रख लेने चाहिए । 

यहां हम संक्षेप में आय-व्यय का नक्शा दते हैं । 


(अ) 
तारीख---- महीना 2 सन्‌ 


(ब) 

(१) नाम-*-*-* 

जाति---- --- 

22: अल 

व्यवसाय-- -- --- 
(२) परिवार |! (१) परिवार के कुछ सदस्यों की संख्या--- 
(अ) पुरुषों की संख्या: -- 
(ब) ख्ियों की संख्या -- 
(स) लड़कों की संख्या -*-- 
(द) लड़कियों की संख्या: *- 
(२) काम करने वाले-*- 
(३) आश्रित-*- 


5 ये जमनान कलमनब बन अपन -नननकाक 2०-तनपकनन बम िमजम अत अपना थम उपके रिकक, 3 के अजीज पिगनीया डए।. अकसऑननन्‍याक >००+००४- कक के 


(३) जायदाद 


(४) ऋण-- 


आय-व्यय पत्र का नसूना १७७ 


शा ५ 


कसिम्यममरक ->जत्क न अल कु अं पाडे) आाकाल नकद ्् 
बडे, 32० ऋड न सब कम ्क 3 कलकन%.. “7 + ७५-9७ जकलसक्ओ +५०3५+>नना 3+०+५अल+ ९०७५०. <१नयाकक ॥२०>+--००+ 77... ०७ ₹०६००न रू वि्किकोका >»५++न  2जनमननन -ाजतन “पता समन +०००>++ 


कुछ रकम 


(स) 


जमीन का क्षेत्रफल ( कुछ खेतों की संख्या और. 
अलग-अलग क्षेत्रफल ) 
भूमि का मूल्य 
मकान का मूल्य 
नकदी धन व ज़ेबर 
पशु-- १) गाय 

(२) बंल 

(३) भेंस 

(४) भसे 

(५ घोड़ा 

(६) अन्य 
फल वाले पेड़ 


अनाज इत्यादि 
अृन्यू--- ५ ** ** * *«*«* 
जायदाद का कुल मूल्य. . ..... 


मह---१ ) कब लिया 
(२) किस काम के लिये लिया 
(३) किससे लिया 
(४) सूद को दर 
(०) शते 





नोट १--जायदाद का विवरण लेते समय निम्न बाते जाननी आवश्यक होती हैं :- 
भूमि मौरूसी गर मौरूसी, अथवा शिकमी दर शिकमी केसी है १ मकान का पूरा. 


पूरा विवरण तथा स्थिति इत्यादि । 


]9 
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आय का विवरण 





कमाने वाले | वास्तविक आय अधिक काम 


| मासिक आय राम वर मिलने 
करनी | । 
करने पर मि | अन्य आय , योग 
। | 








के घन्धे का जो उसे ग्राप्त 
को दर | बाले धन का 
नाम | होती है परिणाम , | 
(क) पुरुष... क्‍ क्‍ 
के) | । 
0). [ / 


मे 0 
(ख) स्त्री 
(१) | 
कप 
(२) 
(ग) लड़के ' क्‍ 

(१) 

2 कु 

(३) | । ' 
(घ) लड़की | 











आर 

। 

() क्‍ 
(0) | पी 
परिवार की , ! 
कुछ आय. | 
कायोग | । 
| । | ] 








नोट--(१) जब कोई व्यक्ति किसी नौकरी पर होता है तो उसकी आय में 
से कुछ धन कठौती में चछा जाता है जो उसके नाम जमा कर दिया जाता है, 
अथवा कहीं-कहीं महंगाई आदि सिलती है । 


आय व्यय पत्र का नमूना ९ ७९ 


परिवार का विवरण 








संख्या . उनकी आयु, पर के 


! सा ऋचा कं 502 
पुरुष ञ्री लड़के लड़का. लड़के ! लड़को स्म्बम्ध 


ले रिमीडकज-नननन-ननत नमक “--+००००० न हरलपमसलओाक, 








अिललकम०८-न्‍पन--लन पान नभनकक>पन+ अन्‍न्‍क, का 


+ 
4 
+ 


| 
हो कक | 
कमाने बलों * ' 
पा ध्खो.। 
कू साथ भू 
् भर के | 
रहने बालों... 
हैः हनी घ्या ५ 
को अख्यथा 
बाहर रहने ' 
बालों की ह 
ताक करा, : । । 
! 
ऊ संस्व्य । रु | 
। | | 


भूमि से होने वाली आय 


विन जनक न न पीडीएफ ५ पनाानन अधभानओ ले अधिननलिनलल न विनन-मनननमीननान 3. ऑज033५33८3339नननननन, नाप जलन 334 ननननीनननगनग-नवानरननगननननन कम सनक न" 


ह। 


। जिन्स में नकद 





मदर 





न ट रा र्टु शा ः 4 करा "मर शा था 
राभ्राद4था कलयोग 2 ला|* रा ! हे राध्था 


सपादसमाह सपताद ससाद|_ समताद सप्ताहसमाह सप्ताह 








(१) जमीन 
और बर्णचों में 
(+) याय- . 
मेंस तथा अन्य 
पशुओं से मुर्गी । 
इत्यादि. 
(३) देतन क्‍ क्‍ 


अथवा दस्तूर ' | 


| 
| ह ; | 
' ! 


... +-००--... -.. >«० ०» ०००००००-०-०न० न जन िलीतयानई “फिकना जन ७०ो--ककेनसननमा न 9०००० मननजकामकथ 


(४) अन्य : 


आय ..  . (७  ट ४! 


। ! 
; ' ह 

| । । 

| | | 





(०७) ऋण 


वणअच्मनभलानत .*% 
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क--भोजन 








जिन्स में 





| मात्रा. मूल्य 
! | 
: म० से० छ० रु० आ० पा० म॒० से० छ० रु० आ«० प्‌ 
गेहूं ह । । 
गेहूं का आठा 


| 
+ 
| 
| 
॥ 


-रककक०फलफमनक फकणा आ> अप पाण-ज के 


चना ह 
चने का आटा 
बेमर (६ बेर्गा ) 


चावल 


०] 


_>फक कध-८... आन आ्षरिचाओ ७६७७० हरक+७- हज “८ स 


मंगफली 
गोला 


8 मै 
५. 
| 
श्र 
2 


द्घ 


चीनी ! 


>-न- ऑनओ, +9ऑजण- अबना आओ » आन फिश्लनलीनिननानालजडभ जा. 
चार कप गेपकममाञमा2८आ. 5५. न्‍फी कण आण 3 कन्‍नन्‍े नि कषधणनन 5५ अल >ःर०>कललओ, बण प्थक जे 5ेककेल्‍कल 


री खननन+ न 






































जिस में । नकद्‌ 
| मात्रा | मूल्य | माज्ा मूल्य 
। लत ८ 
। 3५ ! श्र 
| मृ०-से ०-छ० रु० आए पा० | म०-से० छ० [रु० आ० पा० 
५ ह || + 
शकर । | 
| 
मांस । 
मछली क्‍ । ! 
अंडा । । 
8 
अन्य शाक-भाजी 
नमक ह 
मसाले । 
मिठाई । । 
| । 
फल । । 
मेवा 
चाय क्‍ 
कुल योग । 
| | 
ख-*- ईंधन व प्रकाश 
नाम मात्रा कीमत 
द स्‌० रुं० आ० पा० 


| 

| 

उपले 
कोयला क्‍ 

कुलयोग --..... 

मिट्टी का तेल 

अन्य तेल 

दियासलाई 

कुलयोंग -- । 
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ग भकान 
ह ' मूल्य 
किराया इ भरम्मत हे 
रू० आ० पा० 
घ-वस्रादि 
मद संस्या | मूल्य । कितने समय तक चल्कः 

(१) पुरुष (मर्दान) पा पड 

(१) बीती 

पाजामा । ' 
कमीज । 

बनियान 

कोट (मिजई)| । | 

अंगोछा. | । 
साफा | 

टोपी । | | 

गे कपड़े | 6 ! 

(कोट... | । 

(२) पाजामा | | 

(रे)बंडी | 

(४) कम्बल । 

ज्त ! 

अन्य कुछ योग , । 

(२) ञ्री ( ज़नाने ) | 


साड़ी | 
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्चबन्न्व्घ्ब्ब्ब््ब्धभ्ा चला 2७ ७ए७छ--छ #ए-इणा डा 
मद्‌ संख्या मूल्य कितने समय तक चला 


६. 


सल्वार॒__ 
लेंहगा 
कमीज़ 
सलक । 
ओढ़नी 
चादर 
बुर्का 
चप्पल 
अन्य 
कुछ योग--- 
(३) बच्चे-- 
साडी । 
लेंद्रगा 
स्का 
चादर 
पाजामा 
कमीज । 
कोट ( सूती ) क्‍ 
बंडी ( गे ) क्‍ 
कोट ( गम ) 
साफा 
टोपी 
जूता 
चप्पल 
अन्य 


+! 
|] 
| 
+ 
| 
रे 

















५५-०+)33 3, कक पक पम री कहे". के >मसननेल कक अल मनन यके उन मं. कर 





किनम+>फबन नकल +०नन मल अ००>+-+फ+लन +ा 7 + 
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च--घर का अन्य सामान 





संख्या . मुल्य 


कितने समय चला 


० अननीआओीलन अधीन 


ई 
रु 





] 
) 
] 


रु? आ० पृ० 


मर 2 परत 2 कक लग 
। 
| 


चारपाई 
द्री 
कृथरी 
रजाई 
चादर 
कंबल | 
बतेन क्‍ 
'छाता 
चटाई 
हुका 
अन्य 

५ १) -** 
(२) -*: 
कुल योग 





_. ब-ज+०>>-+०००-+ +रिा। भी जल ताजा ।ई 75४5 





छ--अन्‍्य बस्तुओं पर व्यय :-- 


धोबी 
नाई 
भंगी 
सावुन 
द्वा 
शिक्षा 
यात्रा 
तबाकू 
पान 
सुपारी 
भादक पदाथ 
(१) 
(२) 
(३) 
मनोरंजन की वस्तुएं 
) 
(२) 
(३) 
उत्सवः 
छूट 
डाक-व्यय 
यत्र-पत्रिकाएं 


आय व्यय पत्र का नमूना 


जिन्स में 





कीमत 


के 
ईँ 


२४; जब: कि पक 5 ७ धर 


किक") कल कक करन 4 कार मसल मनन ४००नरर् तन र 


सात्रा 





हि 


नकद्‌ 


| 


|८ 


कोमत 


पे 
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जिन्स में नकद 
सट्र । & | 
० 5 मात्रा कामत .. मात्रा कीमत 
मुकदमा 
सूद क्‍ 
दान क्‍ 
अतिथि-सत्कार 


पृजा कथा आदि, 
तीथे यात्रा 
बिवादह, श्राद्धादि । 
नौकर-चाकर 
लगान और मालगुजारी क्‍ 
बढ़ई क्‍ क्‍ क्‍ 
हार ्््ि 
खेती में काम करने... 
वालों को । 
खेती संबंधी अन्य काम | 
चौधरी-टक्स 
अन्य विविधि-भेट 
पशुओं के ऊपर व्यय 
बीज, औज़ार 
अन्य 
(१) 
॥ 
(३) 
खर्चे का योग द क्‍ 
ऋण का भुगता क्‍ । क्‍ 
मन न 





अं. तनमनया>को ०० सन ०२८०: :नेनमेसेलक "पलक भन- «७५ नर । ७ “सन समिमीः .>ऋनक- “कं 
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ज बचत या कमी 

















बचत । 
कमी | क्‍ 
। 
मे - सारांश 
कि कण 
अन्य 


बचत ' भुगतानाः 
। 


विविध कुछ , कुल 





भोजन ईंधन प्रकाश किराया| वस्र  घरेल या, अथवा 
| | " ट्'ः 
|. उर्द | जैंचे खर्चे आय | + | बेड से: 
|. 'खच भक कमी | “कर्म 
| | क्‍ | | । जमा 
| कं. 3] 
| । | । | हे 
|. + ।' |. 7. ० 
हा ० 5 55 |. के. ६ 
अल आल, 
जनमापआपात+पधथा आ/लयप८/पमाताआपंधप 90 एाअत काका रतातका 5 पापा लाभ दाक मारकर पर ३५4 काका सर्वाए२6ल्‍पक वरप पास दका उमा भाप 20 कपपव2 थूक धप कर मम शक सन कक नल जज अल कक कमर करन तल मान लडकी कत्ल नल बी 


संत्रहवां अध्याय 
उपभोग का विवेचन 


प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक मुख्य अंग है, अतः उसे अपने अन्यान्य कार्यों 
की सँति ही उपभोग में भी सामाजिक दृष्टि रखनी चाहिए--अर्थात्‌ उसे सदा 
इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसी प्रक्तार भी उसका व्यक्तिगत अहित 
न हो कर समाज को लाम हो और उसकी सुख-संब्रृद्धि हो। अपने विगत अध्याय 
में हमने भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के किसानों के पारिवारिक व्यय की जांच को 
थी और साथ द्वी उसकी तुलना विदेशी किसानों से करके दिखलाई थी। इस 
अध्याय में हम उनके इस खचे का विवेचन करेंगे। उपभोग के दो सुख्य भेद 
हें--लदुपभोग और दुरुपमोग । 

सद॒पभोग को भी दो विश्यागों में बांठा जा सकता हें--एक तो साधारण 
और दूसरा आदर्श । साधारण सदुपभोग में व्यक्तिगत लाभ के साथ-साथ समाज 
को लाम होता है ; किन्तु आदश-सदुपभोग मे व्यक्तिगत 
लाभ न होकर भी समाज का लाभ होता है। आथिक 
इृश्टिकोण से तो साधारण सदुपभोग ही अच्छा माना जावेगा चुंकि इसमें दोनों पक्षों 


सदुपभोग 


को छाम होता है । उदाहरण के लिए जब हम खदेशी वस्तुआं का उपभोग 
करते हैं तो न केवल हम अपने दी को लाभ पहुँचाते हैं वरन्‌ उससे देझा के करोड़ों 
मजदूर और किसान भी लाभान्वित होते हैं। किन्तु आदश सदुपोग .में इससे 
कुछ अन्तर है। आदशे सद॒पसोग में नतिक दृष्टिकोण को प्रधानता दी जाती 
'है। व्यक्तिगत सुख को ठुकरा कर हम जन-साधारण के लाभ तथा देशोन्नति का 
विचार करते हैं ॥ उदाहरण के यदि लिये कोई व्यक्ति अपने घन के कुछ भाग को 
बचाकर रात्रि-पाठशालाएं खुलवाए, स्कूल अथवा अस्पताल बनवाए या अन्य 
रसे ही लोक कव्याण के कार्यों में योग दे । 

इसी प्रकार दुरप्भोग का विचार भी हम दो दृश्कोणों से कर सकते हैं । 
खथस तो बह है जिसे व्यक्ति अपने लाभ, सुविधा अथवा शौकीनी के लिए करता 


उपभोग का विवचन १८९ 


है और जिनके कारण समाज को हानि पहुंचती है। 
उदाहरण के लिए आज अनेक सभ्य पुरुष विदेशी सूखे अथवा 
जमें हुए दूध का उपभोग अपने घरों में करते हैं। एसा क्यों १ कदाचित अपनी 


टुरुपभोग 


कप 


सुविधा के विचार से अथवा इसलिए कि व उसे अच्छा समझते हैं या वह उन्हें 
सस्ता पड़ता हें । किन्तु यदि ध्यान पूवेक देखा जाव तो अपने दश में भी एसी" 
ही वस्तुएं उपलब्ध हो सकती हैँ---यदि हम उन पर केवल अपनी श्रद्धा रखें और 
विज्ञान जमे । इसी प्रकार अनेक व्यक्ति केन्‍्छ अपनी क्षणिक सुबिधा के लिए 
सारे समाज को हानि पहुंचाते हैं। गांवों में उसी तालाब से पीने के लिए पानी 
जाता है तो वहीं आकर बहुत से छोग स्नान करने बंठ जाते हैं जिससे कि पीने का 
पानी दृषित हो जाता है । वे नागरिक कत्तव्य और उत्तरदायित्व से या तो अनभिज्ञ 
रहते हैं अथवा जानवृक्त कर उनकी उपेक्षा करते हैं । 

दूसरे प्रकार के दुरुपभोग में उपभोक्ता का उद्देश्य बुरा नहीं होता किन्तु उसके 
करने से वह अपने को तथा साथ ही साथ समाज को हानि पहुंचाता है । उदाहरण 
के लिए अज्ञान और अत्पज्ञताके कारण भारतीय किसान अपनी अधिक बचत के 
जेवर बनवा डालते हैं, अथवा ज्वादी विवाहों में अपव्यय कर डालते हैं । इसी प्रकार 
अनेकों को व्यथ की मुकह्मेबाजी का व्यसन लग जाता है। यदि ध्यान पूवेक' 
विचारा जाय तो ऐसी बातों से केवछ व्यक्तिगत हानि ही नहीं होती हे-- सारा 
समाज इन कुरीतियों से आहत होता है । इन सब बातों का बिचार हस यहां करेंगे । 

अथवा बिना सोचे बिचारे दान-घम-धार्मिक-निष्ठा का होना बुरा नहीं कहा जा 
सकता, किन्तु धर्मान्चता का होना अवश्य ही व॒रा हे । हमारे अधिकांश किसान 
(और नगर निवासी भी!) घमान्ध ही हैं । उनकी धर्मान्धता का 
मुख्य कारण अशिक्षा भी है। अतः हम देखते हैं कि धर्म 
के नाम पर व्यर्थ ही सहस्नों रुपये फंक दिए जाते हैं। मंदिरों 
में मूर्तियों के प्रतिष्ठापन में, उनके श्रंगार तथा आभूषणों में जो अपव्यय होता हैं 
वह तो स्व विदित ही है । इसके अतिरिक्त देव-मन्दिरों में जो पुजापा चढ़ाया 
जाता है अथवा जिनको हम पुजारी के स्थान पर बंठाते हैं--वे व्यभिचार और 
मुफ्तखोरों की संख्या में वृद्धि करते हैं । यह हमारे नेतिक पतन की पराकाष्ठा है । 

इसके अतिरिक्त गांवों के किसान तीथों के नाम पर जो धन खच करते हैं; . 


अविवेकता मूलक 
दान-घधर्म 
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आथ्िक दृष्टि से वह भी बुरा है और सबसे बुरा हे धर्म के नाम पर इट्टे-कढों 
'भिखारियों और नामधारी साधु संन्‍्यासियों का पालन। ऐसे व्यक्ति हमारी कृपा 
अथवा दयाके पात्र नहीं कठ़ें जा सकते, वरन्‌ ये समान के कोढ़ हैं इनका उपचार 
होना अति आवद्यक है। नगरों में इस ओर और भी अधिक अपव्यय होता है, 
किन्तु हमें सन्‍्तोष है कि अब कुछ व्यक्ति इस प्रथा में सुधार करने के लिये सक्रिय 
प्रयत्न कर रहे हें। प्रान्तीय धारा-ससाओं में इसके निवारण के प्रयत्न किये जाने 
के लिये अनुरोध किया जा रहा है । क्या ही अच्छा हो कि गांवों के लिये भी एसी 
एक योजना तेयार की जाय । 
सामाजिक उत्सव और अपव्यय :---अब तनिक हमें अपने सामाजिक 
रीति-रहस्यों और उत्सवों पर होने वाले खचे पर भी विचार कर लेना आवध्यक्र है। 
जसा कि दम संकेत कर चुके हैं और रन-सद्न के स्तर वाले अध्याय में म्पष्ठ कर 
चुके हैं कि भारतवासी अत्यन्त ही निधन हैं, यहां तक कि उन्हें जीवन-रक्षक पदाथे 
भी पर्याप्त मात्रा में सुलभ नहीं होते हें, तथापि यदि गांवों में जाकर देखें तो 
फसलों के कट जाने के बाद जो अपव्यय होता है, वह वास्तव में हृदय-विदारक है । 
बिवाहों के सहालय अधिकांशतः ( दोनों ) फसलों के कट जाने के बाद ही प्रायः 
आते हैं। इस समय किसानों के पास फसल की बिक्की का कुछ घ्रन तथा अनाज 
भी होष रह जाता है। अतः अपनी सासथ्य और शक्ति के बाहर आभूषणों पर 
तथा सामाजिक भोजों पर खच करने में वे इस समय तनिक भी नहीं हिचकते । 
फल यह होता है कि वे इन उत्सवों के बाद दी ऋषण-ग्स्त हो जाते हैँं। इसी 
प्रकार थ्राद्ध, मुण्डन आदि अवसरों पर वे अपव्यय करते दीख पड़ते हैं । अतः केवल 
रिवाज़ के कारण ही अपनी कमाई को इस प्रकार बहा देना न्याय-संगत नहीं है । 
खेद है, नगरों की भाँति हमारे देहातों में अभी इस और कियात्मक प्रयत्न नहीं 
किए गए। समाज-सुधार आन्दोलनों द्वारा ऐसे अपव्ययों को रोकने करा भरसक 
प्रयत्न किया जाना चाहिये । 
जब से हमारे गांवों से पश्चायती प्रथा ओमकल हुई है तब से व्यथ की मुकहमे- 
बदल बाज़ी में जो रुपया खचे हो जाता है इसका अनुमान हमें 
से । निम्न अड़ों के देखने से ही विद्त हो जावेगा । भारतवर्ष 
में दीवानीके मुकहमों पर ५० करोड़ रुपयों से अधिक प्रति वर्ष व्यय होता है और 
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प्रतिषष २० छाख से अधिक मकदहमे कचहरियों में पहुंचते हैं। एसे मुकद्मों की 
बहुतायत क्रमशः बन्ञाल, बिहार, बम्बई और संयुक्तप्रान्त में ही पाई जाती है । 
पारिवारिक आय-व्यय वाले अध्याय में हम बता चुके हें कि हमारे प्रान्त के किसान 
केवल मुकदमेवाजी पर ही अपनी आय के ८.१ प्रतिशत भाग को खचे कर डालते 
हैं । हमारी यद्द अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय है। भारतवर्ष में मुकहमे किसानों और 
जमीन्दारों के, व्यापारी और किसानों के ऋण अथवा आपस में किसानों के खेतों के 
मड़ आदि तोड़ देने पर ही चलाये जाते हैं। यह अपार धन-राशि सहयोग की 
भावना जाग्रत करके अथवा पदश्चायतों का पुनरुद्धार करके बचाई जा सकती है । 

इनके अतिरिक्त गांवों में तम्बाकृ, गांजा, भांग, शराब ओदि पर भी काफी 


थौ व्यय होता है । यद्यपि इन पदार्थों के जो आदि हो जाते 
सादक-पदा 


हैं उनका तो यही सत हैं. कि इन वस्तुओं के कारण हींवे 
का उपभोग 


जीवित है तथा अपनी कार्यक्षमता को स्थिर रखते हैं, तथापि 
इनके उपभोग से हमारे स्वास्थ्य को तथा स्वास्थ्यहानि होने पर कार्य-क्षमता को 
जो ठेस पहुंचती है इसका अनुमान हमारे भोले साले कृषकों को नहीं होता है। 
अकेले तम्बाकू पर ही जो व्यय होता है वह हमारे किसानों की आय का एक बहुत 
बड़ा भाग है जो अनुमानतः प्रतिवर्ष दो। अरब रुपयों से भी अधिक बंठता है । इस 
निध्नेन ठेश की आय का इतना बड़ा भाग केवल क्षणिक सुख के लिये नष्ट हो जाय 


$ भ्किजो 


इससे अधिक दुख और क्या हो सकता हे 

उपर हसने अपव्यय सम्बन्धी केवछ सुख्य बातों का ही वणन किया है। 
इनके अतिरिक्त हमारे देश में अपव्यय के अन्य और सी कई 
सोत है, जिनके कारण किसानों की आथिक जगवस्था चिम्तनीय 
हो जाती है और जो शीघ्र ही बन्द हो जाने चाहिये । एसी क्रत्रिम और विलछासिता 
की आदतों का नियन्त्रण करके व अपनी आय में से कुछ साग अवश्य बचा सकते 
हैं, किन्तु इसके लिये उनमें मितव्ययताके भावों को जागृत करने की आवश्यकता है। 
यह पहिले ही बताया जा चुका है कि उपभोग सिर्फ जीवन-रक्षक और निएुणतादायक 
पदार्थों का, तथा कुछ अंश में आराम की वस्तुओं पर किया जाना चाहिये; कृत्रिम 
आवश्यकताओं तथा अपव्यय के पदार्थों का उपभोग तो सवेधा ही अनुचित है । इस 
प्रकार अपने व्यथ के ख्चे को रोककर और आवश्यकताओं का उचित नियंत्रण करके 
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काफी धन की बचत की जा सकती है जिसका उपयोग सेवा, परोपकार और राष्ट्रो- 
न्ञति के कार्यों में किया जा सकता है। इसमें तो सन्देह नहीं कि आदमी को पहिले 
अपनी आवश्यकताओं के नियंत्रण करने में विशेष कष्ट अनुभव करना पड़ता है. किन्तु 
जब वह अपने इस बचाए हुए धन से परोपकार सम्बन्धी नई आवश्यकताओं की पूर्ति 
करता है तो उसे अपूवे आनन्द और सुख मिलता हैं। यही हमारा भारतीय 
आदश है । 

पाश्चात्य भौतिकवादी अथशासत्री हमारे इस आदर्श की भले ही हँसी उड़ावें, 
किन्तु भारतवर्ष को असी अपने इसी सिद्धान्त के अनुकरण करने की आवश्यकता 
है। यहां हम यह स्पष्ट कर ढना उचित समभते हैं कि हमारे पृवजों ने इस सिद्धांत का 
प्रतिपादन करके व्यर्थ में शरीर सुखा डालने का आंदश नहीं कर डाला है । इसका 
उद्देव्य तो बहुत दी सीधा और सरल है । जीवन का व्यक्तिगत सुखवाद था स्वाथ- 
वाद ( खाओ, पीओ और मौज उड़ाओ ) ही लक्ष्य नहीं है, वरन्‌ एक सामाजिक 
प्राणी होन के नातें समाज के अन्य प्राणियों के सुख-दुःख में भी सहयोग देना हमारा 
धर्म है -नतिक कर्तव्य हैं। केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिये दूसरों को कष्ट 
पहुँचाना अथवा उसके दुखों की उपेक्षा करना हमारा कर्त्तव्य नहीं है । अत्येक धर्म 
का यही तकाज़ा है कि मर्यादानुसार अपने व्यक्तिगत खुखों का पालन करते हुए 
सभी का ध्यान सी रखना चाहिए। अतः अपनी कार्येक्षमता को बढ़ाने के लिये 
हमें उचित परिमाण में मोजन, वस्र और मकान सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूण- 
करके देश व जाति के उपकार के लिये भी कुछ बचाना हमारा कर्तव्य. है ।. यद्दी: 
उपभोग का आदश है । 


अठारहवाँ अध्याय 
उत्पत्ति और उसके साधन ; 


उत्पत्ति का साधारण अथे तो बहुत सीधा और सरल है । कोष में इस शब्द के 
अनेक अर्थ हैं--निर्माण करना, रचना, ऊपर आना, पेंदा होना, प्रकट होना आदि । 
« अथंशास्र में इसका यह अथे नहीं है कि जो वस्तु पहिले नहीं थी 
24000 उसका अब नया अस्तिव हुआ है। यह तो हम पहले ही बता 
चुके हैं कि वेज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार न तो मजुष्य किसी पदार्थ को उत्पन्न ही 
कर सकते हैं और न नष्ट करने की क्षमता ही उनमें है। भौतिक पदाथ तो हमें 
प्रकृति की देन हैं। इस भौतिक सम्पति में हम अणु सर सी परिवतेन नहीं कर 
सकते हैं। हाँ, परिश्रम करके जो पदार्थ नीचे दबे या पिछे पढ़े हैं, उन्हें हम ऊपर 
ला सकते हैं; या अपनी बुद्धि लगाकर जो पदाथ गुप्त रूप या स्थान में हों उन्हें हम 
प्रकट कर सकते हैं अथवा अनुप्योगी या कम उपयोगी पदा्थों की उपयोगिता में 
वृद्धि कर सकते हैं । 

निदान, एक किसान हल जोत कर या खोदकर खेत में बीज डालता है, खाद, 
पानी, निराई, गुड़ाई की व्यवस्था कर, ग्रकृति के कार्य में सहायक होता है और 
उसकी गति को वह अपनी बुद्धि और परिश्रम से बढ़ाता है। उत्पत्ति का सब 
कार्य तो प्रकृति खय॑ ही करती है । एक लकड़द्वारा जंगछ से लकड़ी लाता है वहाँ 
उसका कोई मूल्य नहीं होता; किन्तु नगर में आते ही उसके लिये मनुष्य मूल्य देने 
को तेयार हो जाते हैं । इसी प्रकार भूमि के गर्भ में नाना प्रकार की खनिज सम्पत्ति 
भरी पड़ी है। मजुष्य बुद्धि द्वारा उन्हें माछम करते हैं और परिश्रम करके उन्हें 
बाहर निकालते हैं। अतः व्यक्ति सर्वथा कोई नई चीज़ पेदा नहीं कर सकता । वह . 
तो अपने प्रयल्नों द्वारा पदाथों की उपयोगिता में ब्रद्धि करता है । इस उपयोगिता 
वृद्धि को ही अथ-शास्त्र में “उत्पत्ति' अथवा धनोत्पत्ति कहते हैं। स्मरण रहे कि 
वही उपयोगिता ब्रद्धि उत्पत्ति मानी जाती है जिसका आथ्िक दृष्टि से कुछ मूल्य हो 
और जिसके होने से उसका मूल्य पहिले की अपेक्षा अधिक हो जाय या बढ़ जाय 
अथवा उसके बदले में अन्य कोई उपयोगी वस्तु प्राप्त हो सके । 
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संसार में यह उपयोगिता बृद्धि दो प्रकार से सम्पन्न होती है । (१) प्रत्यक्ष 
रूप से (२) परोक्ष रूप से । प्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता बइृद्धि प्रायः मौतिक पदाथों 
कक में होती है और परोक्ष रूप में मनुष्य एक दूसरे की ऐसी 
सेवाएँ करता है जिससे आय होती है और उत्पादन में वृद्धि 
होती है। इसे इम अभौतिक उत्पत्ति कहते हैं । 

पहिले हम भौतिक उत्पत्ति के विषय में विचार करेंगे। पदार्थों में उपयोगिता 
की दृद्धि निम्न रीतियों से होती है :-- 

रूपोपयोगिता ( रूप परिव लेन )--प्रकृति में अनेक पदार्थ ऐसी अवस्था 
में पाये जाये जाते हैँ जिनका उपमोग हम उस रूप सें नहीं कर सकते अथवा 
उनकी उपयोगिता उस अवस्था में हमारे लिये बहुत ही कम होती है, अतः उनके 
रूप में आवश्यक परिवतेन किये जाते हैं, यही पदा्थो कीं रुपोपयोगिता अथवा 
उनका रूप परिवततेन कहछाता है । उदाहरण के लिये तालोब या पोखर की मिट्टी 
का हमारे देनिक जीवन में अधिक महत्व नही होता और न उससे हमारी अधिक 
आवश्यकताये ही पूर्ण हो सकतीं हैं। किन्तु एक कुम्दार उस मिट्टी को वहाँ से 
खोद्‌ कर लाता है। उसमें यथोचित परिश्रम करता है । अब वह उसमें अपनी 
बुद्धि लगाकर नाना प्रकार की वस्तुएं तेयार कर लेता है । वह्दी मिट्टी अब हमारी 
अनेक आवश्यकताओं को पू् कर देती है.। मकान के लिए ईंटे और खपरेल-पानी 
भरने और वस्तुएं रखने को रज्मर और घड़े; इसी प्रकार बच्चों के खेलने के लिए 
खिलौने और विविध प्रकार की मूत्तियां वह उससे तेयार कर लेता है। अतः 
कुम्हार ने केवल अपने प्रयत्ञों द्वारा उस मिट्टी में रूप-परिवतेन कर उसकी उपयौ- 
गिता बढ़ा दी, और अब मिट्टी के मूल्य में मी पढ़िले की अपेक्षाकृत वृद्धि हो गई । 
इसी प्रकार किसान, दर्जी, छद्दार, बढ़ई आदि सभी पदाथौं के रूप यथोचित परिवर्तन 
करते हैं और उनकी उपयोगिता पहिले की अपेक्षा बढ़ाते हैं । 
अथ-दशाज् के प्रसिद्ध विद्वान पेन्‍्सन ने रूपोपयोगिता को इस अकार समभाया है--- 

कुर्सी की उपयोगिता--लकड़ी की उपयोगिता 
- बढ़ई द्वारा उपयोगिता में 
अतिरिक्त वृद्धि 
रूप परिवतेन द्वारा उपयोगिता वृद्धि करने से कच्चा माल पेदा होता है और 
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तैयार माल बनता है। कच्चा माल पेदा करनेमें पशुपालन, खेती-बारी आदि व्यव- 
साय सम्मिलित रहते हैं। इन व्यवसायों में मनुष्य अपने परिश्रम द्वारा श्रकृति 
के उत्पादन में सहायक होता है । अन्न के उत्पन्न करने में पूंजी, और व्यवस्था की 
मदद से वह केवल बीज का रूपान्तर करता है। उसी प्रकार पशुपालन में वह 
पशुओं के भोजन और उनके स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबन्ध करता है। दूध आदि 
पदार्थों में वह परिवतेन करके उनसे घी, मक्खन, पनीर तेयार करता है। अन्य 
उद्योगधन्धों में भी इस प्रकार मनुष्य कच्चे माल का कछ-कारखानों में रूपान्तर कर 
उन्हें उपयोगी बनाते हैं। अतः गांव से आई हुईं कपास को मिलों में मशीनों द्वारा 
काता और बुना जाता है और उनसे अनेक उपयोगी वस्त्र बन जाते हैं। जिस 
रूई का मूल्य पहिले एक रुपये का दो सेर था अब वस्त्र के रुपान्तर से बहुत 
अधिक बढ़ गया | 

(२) स्थानोपयोगिता ( स्थान परिवतेन )--बहुत से पदाथथों की उपयो- 
ग्रिता एक स्थान पर कम होती है, किन्तु दूसरे स्थान में उनकी उपयोगिता अधिक 
होती है। यही एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन भेद स्थानोपयोगिता कह- 
लाता है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह कद सकते हैं. कि जहाँ जो पदाथे अधिक 
मात्रा में उत्पन्न होते हैँ, उन्हें वहाँ से ऐसे स्थानों में ले जाया जाता है जहाँ वे 
कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं अथवा जहाँ उनकी आवश्यकता मनुष्यों को अधिक 
होती है तो उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। स्थानोपयोगिता की इस वृद्धि में 
यातायात और अन्य व्यापार के साधन व्यवहार में आते हैं। उद्रहरण के लिये 
नयरों में अन्न पेदा नहीं किया जाता, वह तो यांवों की ही पेदावार है। अतः 
किसानों के पास जो खाने से अतिरिक्त अन्न शेष बच रहता है वह गये, घोर्ड़ों, 
गाड़ी, सिकरम और ठेलों में लाद कर नगरों या मंडियों छाया जाता है और उसकी 
उपयोगिता में और भी इद्धि की जाती है। इसी प्रकार बम्बई के केले, प्रयाग के 
अमरूद, लखनऊ की खरबूजे की बटियाँ, उत्तरी भारत के आम एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक छाद कर रेलों और मोटरों द्वारा भेजे जाते हैं। इस प्रकार स्थान परि- 
बर्तेन द्वारा उनकी उपयोगिता में वृद्धि होती है। अगर ऐसा न किया जाय तो 
वे वहीं पड़े रह कर सड़ जायं और नष्ट हो जाय॑ । 

बहुत से ऐसे उदाइरण भी हैं. जहाँ स्थान परिवतेन और रूप-परिवर्तन दोनों 
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एक साथ मिल कर पदार्थों की उपयोगिता में इद्धि करते हैं। जेसे मिलों में बना 
हुआ माल, खान से धातु को निकाल कर और छुद्ध करके बाहर भेजना आदि । 
बम्बईं, नागपुर आदि की मिलों, में उदाहरण के लिये, कपास को कात-बुन कर धोती 
बनाते हैं, अथवा लकड़ी काट कर तख्ते चीरे जाते हैं, खानों से कच्चे माल 
को निकाल कर छुद्ध किया जाता है। इस प्रकार की उपयोगिता बृद्धि के बाद 
ही इन्हें वहाँ से अन्य स्थानों को भेजा जाता है, जहाँ पर उनकी अधिक उपयो- 


गिता हो और जहाँ पर उनका अधिक मूल्य मिल सके । 
(२) संचयोपयोगिता ( समय परिवतेन या संचय )--बहुत से पदाथौं 


को सश्चित करके रखने पर उपयोगिता बढ़ती. है, ऐसे पदा्थो को कुछ काल तक 
सुरक्षित रखा जाता और समय आने पर निकाल कर बेचा जाता है । व्यापार की 
अधिकांश क्रियायें इसमें सम्मिलित रहती हैं । सिरका, गुड़, मदिरा और चावल को 
जितना सम्वित करके रखा जाय उतनी ही उनकी उपयोगिता बढ़ती है और उनका 
अधिक मूल्य. मिलता हैं । फल, दूध, शाक-भाजी को ठंडी. खत्तियों या. ठडे-गोदामों 
( (0०00 ४४०792८ ) में', काफी समय तक सुरक्षित रख कर बेचा जाता है। 
इसी प्रक्तार फसछ, कटने पर इतना अधिक अन्न पेंदा हो जाता है कि सबका सब उन्हीं 
दिनों में नहीं खाया जा सकता । अतः गांव का महाजन और नगरों की मंडियोँ 
के व्यापारी भाढ़ती उन्हें ,खत्तियों में सुरक्षित रखते हैं. और समय आने पर उन्हें 
निकाल कर बेचते हैं ।.. इसी प्रकार अन्य व्यवसायों में भी होता है । ये व्यापारी 
इन पदार्थों. की उपयोगिता में वृद्धि करते हैं और लाभ उठाते हैं । 

(४) अधिकार परिवदंन--जब कोई वश्तु किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास-हो 
जिसकी उपयोगिता उसे अधिक न हो अगर अधिकार परिवतेन द्वारा उस पदार्थ की 
उपयोगिता में बृद्धि हो जाती है तो उसे हम अधिकारोपयोगिता कहेंगे । सरकारी 
बीज़ गोदाम में बीज और हलों की अधिक उपयोगिता नहीं होती; और न एक 
चमार के पास चरस ( पुर या मोट ) की; किन्तु जब ये ही वस्तुए एक किसान 
के अधिकार में आ जाती हैं तो वह . उन्हें उत्पत्ति के प्रयोग में लाता है। उसे 
इन्नंकी अधिक आवश्यकता थी ।. .इसी प्रकार एक बड़े जमींदार के पास दस बीघा 
जमीन का कितना महत्व है १ किन्तु.वहीं भूमि जब एक श्रमिक - को मिल जाली 
है तो वह अपने परिश्रम से उसमें अधिक उत्पत्ति करता है। इसी तरह और भी कई 
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उदाहरण दिये जा सकते हैं जहाँ अधिकार परिवर्तन द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता 
म॑ वृद्धि होती है । इसमें भी व्यापारियों, दछालों और सौदागरों के काये सम्मलित 
रहते हैं जो पदाथौं को उन व्यक्तियों से लेकर जिन्हें उनकी कम आवर््यकता रहती 
है, उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिनके लिये वे उपयोगी रहते हैं । 

ऊपर दिये गये उदाहरणों में हमने प्रत्यक्ष रूप से भौतिक पदार्थों में उपयो- 
गिता वृद्धि होते देखा । इनमें वस्तुओं के रूप, स्थान, अधिकार और समय बदलने 
से उपयोगिता में इद्धि होती है इस गकार पदार्थों की उपयोगिता को बढ़ाने में 
किसान, व्यापारी, आढ़ती, दाल, सटोरिये ( सट्ट बाज़ ) कारीगर,* माल ढौने वाले, 
जंगलों और खानों में काम करने वाले श्रमिक, मछली तथा समुद्र से शह्ढ॑ तथा 
मोती निकालने वाले व्यक्ति सम्मिलित रहते हैं । 

अ-भौतिक उत्पत्ति--यह हम ऊपर कद्ट आये हैं कि उत्पत्ति आवश्यकताओं 
की पृत्ति के लिये किये जाने वाले ग्रयत्नों से होती है । अतः भौतिक पदाथों में 
उपयोगिता बढ़ाने वालों के अतिरिक्त भी कई ऐसे व्यवसाय हैं जहां मनुष्य प्रयत्न 
करते हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। डाक्टर और वेद 
जनता के स्वास्थ्य; अध्यापक शिक्षा; पुलिस वाले जान और माल; देश की सुरक्षा के 
लिये सिपाही, अपराधों को रोकने और न्याय के लिये जज ( न्यायाधीश ) सब ही 
अपनी सेवाओं से देश व समाज की उत्पत्ति में सहायक होते हैं । बहुत से व्यक्ति 
अपनी कलाओं से जनता को आनन्दित कर उनकी आवश्यकताओं को पृण करते हैं 
जसे मदारी, गायक, नाचने वाला आदि । अतः आशिक दृष्टि से ये भी उत्पादक हैं । 

उत्पादक ओर अनुत्पादक व्यवसाय :-- 

उत्पादक और अनुत्पादक व्यवसायों के निश्चय करने में बहुत काल तक शाख्तर- 
कारों में प्रायः मतभेद रहा । आज से लूगसग १७० वर्ष पूवे फ्रांस के अरथंशास््री 
( जिन्हें फिज़ियोक्र टस कहते हैं ) खेती के सिवाय अन्य सब व्यवसायों को अनुत्पा- 
दक मानते थे। उनके अनुसार प्रकृति ( भूमि ) की सहायता से जो जीविको- 
पाजन करते थे केवल वे ही अतिरिक्त उत्पत्ति करते थे। अतः किसान को छोड़ 
कर महाजन, जमीन्दार व्यापारी और दास सभी व्यक्तियों के प्रयत्न अनुत्पादक गिने 
जाते थे। किन्तु समय के अनुसार विचारों में भी धीरे धीरे प्रगति होने छगी 
और बाद में प्रसिद्ध शाख्ककार आदम स्मिथ ने अन्य व्यवसायों को उत्पादक मान कर 
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अर्थशात्र के विचारों में एक व्यापक परिवर्तन पेदा कर दिया। जेसे मेज़ कुर्सी 
बनाने वाले बढ़ई, यन्त्र बनाने वाले कारीगर, शित्पी आदि । किन्तु व्यापार और 
यातायात के'व्यवसायों को उत्पादक मानने के लिये तो फिर भी मतभेद चलता 
रहा । डूँकि इनसे किसी प्रकार भी नवीन धन की उत्पत्ति नहीं होती । 

लेकिन ऊपर हम बता चुके हैं कि इन व्यवसायों को करने वाले व्यक्ति स्थान 
और समय के पसरिवतंन से वस्तुओं की उपयोगिता में बृद्धि करते हैं, और उपभो- 
क्ताओं को व्यर्थ की चिन्ताओं और कडषों से दूर रखते हैं । अतः बाद में इनकी 
भी गणना उत्पादक व्यवसायों में होने छूगी । 

नाचने गाने वाले, शिक्षक, वकील, न्यायाधीश, घरेलू नौकर, सनिक, पुछिस 
आदि कर्मचारी तो बहुत समय तक विवाद के विषय बने रहे । इन कमचारियों को 
शासत्रकार अनुत्पादक मानते थे, चंकि इनसे प्रत्यक्ष रूप में भौतिक पदाथों की 
उपयोगिता में वृद्धि नहीं होती थी। अतः सितार का बनाने वाला तो उत्पादक 
माना जाता था, किन्तु बजाने वाला नहीं ; इसी प्रकार कपड़ा बुनने वाला तो 
उत्पादकों की गणना में आ जाता था किन्तु वस्त्र बनाने वाला दर्जी और उनको 
साफ रखने वाला धोबी नहीं । किन्तु अब अथशाक्त्रियों के विचार इतने संकुचित 
नहीं रहे । आज उत्पादक और अनुत्पादक व्यवसायों का निणय सामाजिक मनुष्य 
की आवश्यकताओं को पूण करने वाले प्रयलों से होता है। अतः वे सब प्रयत्न, 
जिनसे कि मनुष्य प्रत्यक्ष रूप में भौतिक पदार्थों की उपयोगिता वृद्धि करते हैं, 
अथवा परोक्ष से अपनी सेवाओं द्वारा समाज का कल्याण करते हैं या आनन्दित 
करते हैं, आज अथंशास्त्र के अन्तर्गत माने जाते हैं। लेकिन आज भी बहुत से 
ऐसे व्यवसाय हैँ जिन को उत्पादक नहीं माना जाता, जसे चोरी और छूट मार 
करना । इनसे व्यक्तिगत आवश्यकताएं भले ही पूण हो जाती हों तथापि ऐसे मनुष्यों 
की गणना सामाजिक व्यक्तियों में नहीं की जा सकती और न इन से किसी प्रकार की 
उपयोगिता बृद्धि ही होती है । 

व्यवसायों का वर्गीकरण :-- 

जेसा कि ऊपर लिखा जा चुका है' मनुष्य अपनी जीवन-ब्ृत्ति के लिये नाना 
प्रकार के व्यवसायों को करते हैं । मनुष्य के इन एयल्ों ( व्यवसायों ) को हम 
निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं । 
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उत्पादक व्यवसाय 
। नडस8सआससअचइसीओलओलज-न--त+++ 
| | | 
औद्योगिक ( [005४7 ) व्यवसायिक विविध श्रकार की सेवा सुश्रशाएँ 








* (४४७ ( शिक्षक, वकील, दास, 
संग्रहात्मक ( 25%६78८09९ ) दासी, डाक्टर, सेनिक, 
( खान खोदना, मछली मारना जज, मुन्सिफ, कलाकार, 

। 


खेती करना, बाग-बयीचे छूगाना ) केन्द्रीय और प्रान्तीय 
आदि ! सरकार के कमंचारी ) 


शिल्प कला, निर्माण या रचनात्मक 
( कातना, बुनना, कायज, दियासलाई 





के कारखाने आदि ) 
। ] सकी 
यातायात के व्यवसाय वितरण के व्यवसाय बेड और बीमा का 
६ रेल, तार, मोटर, आदि ) ( व्यापारी, दलाल, आढ़ती, काम 


विज्ञापन काय करने वाले ) 


उन्नीसवाँ अध्याय 
उत्पत्ति के साधन और साधक 


उत्पत्ति का अथ जान लेने के बाद अब हम उन बातों पर विचार करेंगे जिनसे 
कि वस्तुओं की उपयोगिता में ब्रद्धि ( उत्पत्ति ) होती है । उत्पत्ति अथवा वस्तुओं 
की उपयोगिता बृद्धि में कुछ खास-खास बातों की सहायता ली 
जाती है, अथशाश््र में इन्हीं को हम उत्पत्ति के साधन कहते 
उत्पत्ति के दो भें 
कहते हैं। किसी वस्तु की उत्पत्ति में दो मुख्य बातों की 
आवश्यकता होती है । 
(१) मनुष्य द्वारा किया गया परिश्रम, जिसे अर्थशास्त्र में इम श्रम कहते 
हैं, और (२) वे वस्तुएँ जिन पर कि मनुष्य अपने परिश्रम का उपयोग करता हैं । 
उदाहरण के लिए यदि एक घसिद्दारा जो घास छीलना चाहता है, उसके लिए 
घास का होना आवश्यक है और साथ ही साथ उस घास को छीलने के लिए उसमें | 
परिश्रम करने की क्षमता मी । इसी प्रकार एक कुम्हार को ले लीजिए, उसे अपने 
परिश्रम के अतिरिक्त मिट्टी का मिलना भी अत्यन्त जरूरी है जिससे कि वह बततेन 
बनावेगा । इन दोनों साधनों की प्रत्येक प्रकार की उत्पत्ति में आवश्यकता पड़ती 
है और इनके बिना किसी प्रकार की उपयोगिता वृद्धि वस्तुओं में होना सम्भव नहीं 
है। इन्हीं दो साधनों को अथंश्ासत्र' में क्रशः “्रम' और प्रकृति अथवा भूमि 
कहते हैँ । श्रम के अन्तगंत मनुष्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये अ्यल्ल सम्मि- 
लित रहते हैं तथा भूमि के अन्तर्गत प्रकृतिदत्त वे सब शक्तियां सम्मिलित रहती हैं 
जिन्हें कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उपयोग करते हैं । 
उत्पत्ति में इन दोनों साधनों का व्यवहार हम सष्टि के आदि काल से पाते हैं । 
पंजी की आथिक जीवन के विकास का अध्ययन करते समय हम देख 
है चुके हैं कि पहिले पहल मनुष्य केवल इन्हीं दो साधनों पर, 
अपनी आवश्यकताओं की पूत्ति के लिये, निर्भर रहता था। 
अर्थात्‌ अपनी भूख को शान्त करने के लिये वह स्वयं अपने परिश्रम द्वारा फल फूलों 


आवश्यकता 


उत्पत्ति के साधन और साधक २०१ 


को श्राप्त करता था जो उसे ग्रकृृति ने विपुल मात्रा में दे रखे थे। इन दो साधनों 
के अतिरिक्त उसे किसी तीसरे का ज्ञान ही नहीं था। शनेः शनें: उसने यह अलुभव 
किया कि उसे कोई शाखत्र अथवा औज़ार यदि मिल सके तो वह सरलंतापूर्वक आखेट 
कर सकता है और वृक्षों की ऊँची डालियों से फल प्राप्त कर सकता है। ऐसे 
साधनों की सहायता से उसे परिश्रम तो कम करना पड़ेगा और उपभोग के 
पदार्थ अधिक मात्रा में मिल सकेंगे । इन्हीं के फलस्वरूप उसने दास्त्रासत्र बनाए । 
आथिक-जीवन के विकास के दूसरे चरण में भी, इसी प्रकार, हम देखते हैं कि मछ- 
लिया पकड़ने के लिये जाल तथा नाव, रहने के लिये तम्बू, घास छीलने अथवा खेती 
करने के लिये खुर्पी या मामूली इलों को बनाया जाने छगा। इन सब साधनों को 
उसने अपने परिश्रम तथा उत्पत्ति में सहायता देने के दृष्टि कोण से ही 
बनाया । 

अस्तु, उत्पत्ति में तीन साधनों की प्रधान आवश्यकता रहती हे-- 
(१) प्रकृतिदत्त साधन । 
(२) व्यक्तिगत--मनुष्य की शक्ति, कुशलता और साइस इत्यादि । 
(३) कंत्रिम--जिनकी रचना मनुष्य ने व्यक्तिगत परिश्रम को हल्का या कम करने 
के दष्टि कोण से की है और जो अधिक उत्पत्ति करने में सहायता प्रदान 
करते हैं । 

वस्तुओं की भौतिक उत्पत्ति या उपयोगिता ब्द्धि की किसी रीति को ले लीजिये ४ 
उन सब में आप इन तीनों साधनों का व्यवहार निश्चित रूप से किसी न किसी रूप 
में पावेंगे। स्थान परिवतंन में एक घसिद्दारा या लकड़हारा जंगल से बस्ती में घास 
छीलकर लाता है अथवा लकड़ी बीन कर छाता है तो एक साधन तो जंगल- हुआ 
जो भूमि-खंड है । घास और लकड़ी वहां पंदा होती है। फिर घास को छीलने 
में लकड़ियों को चुनने में तथा बस्ती तक छाने में उसे परिश्रम करना पड़ता है । 
उसके ये प्रयत्न “श्रम” के अन्तर्गत आते हैं। अब तीसरे साधन में वह खुर्पी, रस्सी 
अथवा कपड़ा कुल्हाड़ी आदि को काम में छाता है । इन सब वस्तुओं की गणना 
पूँजी में होती है । 

इसी प्रकार रूप परिवतेन में जहां कच्चा माल पंदा किया जाता है अथवा माल 
तेयार किया जाता है इन तीनों साधनों का होना आवश्यक है। खेती में जिसमें 
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प्रायः कच्चे माल की उत्पत्ति रूप परिवतेन द्वारा होती है, बोने के लिये भूमि चाहिए 
बोने तथा निराने-गुड़ाने और काटने में श्रम की आवश्यकता होती है। उसके बीज 
खुपी, फावड़ा, हल इत्यादि पँजी के रूप में काम में छाए जाते हैं । 


अ-भौतिक उत्पत्ति में भी इसी तरह एक गायक अथवा डाक्टर को दूकान के 
लिए या बठने के लिए भूमि की जरूरत होती है; उसकी कला और कार्यकुशलूता 
उसका श्रम है, तथा हवारमोनियम, सितार, ढोलक, स्टेथिस्कोप, दवा आदि 


उत्पत्ति के इन मुख्य साधनों को प्रसिद्ध अथशास्त्री पेंशन ने निम्नः 
अकार से व्यवहार होता दिखछाया है :-- 


'दक4:2क्डआअिकापबलखाप 





टि टि पि प्रकृतिदत्त घन की 4 भा 
आवश्यकताओं करने ि ० साधन व्यक्ति- उत्पत्ति द्ट ि 5 
०< डर पु] 
(८ पड़ते हैं। हि के (८ गत परिक्षम अगर हू 
हि 5 कि कृत्रिम साधन | ५ हि ि 








किन्तु ज्यॉ-ज्यों आथिक उन्नति होना आरम्भ हुआ, त्यॉ-त्यों अधिक मात्रा 

में सम्पत्ति उत्पन्न की जाने लगी । कल-कारखाने खुले | सामूहिक प्रयलों द्वारा 

( बहुत आदमियों द्वारा मिल-जुलकर, श्रम-विभाजन की रीति 

से ) घनोत्पत्ति होने लगी । खेती भी विस्तृत-क्षेत्रों में मशीनों 

द्वारा होने लगी । इन विस्तृत क्षेत्रों को कुशलतापूवेक चलाने के लिए श्रम-विभाजन 

करने की आवश्यकता हुईं। कौन व्यक्ति हल चलावेगा कौन निरावेगा कौन 

शोड़ेगा तथा काटेगा; बीज कहां से कौन तथा केसा लाए; किन खानों' का व्यवहार 

कब किया जावे आदि अनेक प्रश्न उपस्थित होने रूंगे--अर्थात्‌ भूमि श्रम और पूंजी 

का उचित रीति से प्रबन्ध तथा नियंत्रण करके अधिक घनोत्पत्ति की जाने छगी। 

जब उपज तेयार हो जावे तो उसे कहाँ एकत्रित किया जावे, गोदाम केसे हों ; कब, 

कहां किस प्रकार, कितने में बिकेगा; गाड़ी मोटर-ठेला, रेल, खन्चर अथवा ऊंट 

आदि में से किस सवारी से किस मेंडी में केसे भेजा जाय आदि सब बातों को 
उचित रूप से तय करना सब प्रबन्ध के अन्तर्गत आता है । 


अबन्ध 
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खेती के व्यवसाय में जेसा कि हम बता चुके हैं, मनुष्य को अधिकांशतः 
श्रकृति के आधीन रहना पड़ता है। अतः काफी सावधानी रखने पर भी कमी- 
कभी हानि हो जाती है। इनके अतिरिक्त आज आधिक 
जीवन बहुत काफी उलम चुका है । एक व्यक्ति को अनेक 
संस्थाओं और व्यक्ति समूहों पर आश्रित रहना पड़ता है । अब वह इतना स्वतन्त्र 
नहीं है जितना कि सभ्यता के प्रथम दो या तीन चरणों में था। अतः उत्पत्ति 
, में होने वाले हानि लाभ के जोखिम की जिम्मेदारी को लेने के लिए भी किसी 
एंक व्यक्ति, संस्था या व्यक्ति समूह की आवश्यकता होती है । ये व्यक्ति या संस्थाएँ 
हर प्रकार के हानि लाभ के लिए तेयार रहती हैं। चाहे हानि हो अथवा लाभ 
लेकिन भुमि का लछगान; श्रमिकों को उनका परिश्रमिक ; जिसकी पूंजी छगी है. उसे 
च्याज ; प्रबन्धक को वेतन तो अवश्य देना ही पढ़ेंगा। अस्तु अन्त में कोई न 
कोई व्यक्ति ऐसा अवश्यक होना चाहिए जो उत्पादन के इस काये में होने वाले 
हानि और लाभ को सहन करे और व्यवसाय को चलावे। अतः इसका महत्वपूर्ण 
स्थान रहता है। कभी कभी अन्तिम दो साधनॉं--प्रबन्ध और साहस --को 
मिला दिया जाता है और तब हम उसे व्यवस्था अथवा संगठन कह सकते हैं । 
इस प्रकार कुछ मिलाकर उत्पत्ति के निम्न मुख्य साधन माने जाते हैं :--- 

(१) भूमि 

(२) श्रम 

(३) पंजी 

(४) व्यवस्था 

(अ) प्रबन्ध 

(ब) साहस 


साहस 


उत्पत्ति के साधनों का महत्व 


ऊपर के वणन में हम देख चुके हैं. कि किस प्रकार मनुष्य के आथिक जीवन 
उत्पत्ति के केवल के विकास के साथ-साथ ही उत्पत्ति के विभिन्न साथनों 
: दो साधन का भी विकास हुआ। आज इनमें से किसी साधन 
का भी महत्व कम नहीं है। पअत्येक का अपना एक अलरूग महत्वपूर्ण 
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स्थान है और एक के बिना दूसरे का काम चल सकना असंम्भवं है। किसी एक 
अंग के शिथिल पड़ने पर उत्पत्ति की गतिं धीमी पड़ जाती है। ऐसी अवस्था 
में किसी एक को दूसरे से अधिक महत्त देना न्याय संगत न होगा। फिर भी यदि 
सूत्मावलोकन किया जाय तो उत्पत्ति के केवल दो अंग ही सबसे अधिक महत्वपूण 
मालम होते हैँं--अर्थात्‌ भूमि और श्रम । 
भूमि हमें प्रकृति की देन है। यही प्रत्येक काये, व्यंबसाय और उद्योग-घन्ये 
का आधार है । इसी पर हम रहते हैं, बेठते हैँ, उछलते-कूदते तथा अपने देनिक 
व्यवसायों को करते हैं। बिना इस आधार के मनुष्य की 
प्रत्येक गति अवरुद्ध हो जाय । इसके अतिरिक्त हमें प्रकृति 
ने और मी साधन दे रखे हैं, जिनका प्रयोग हम अपनी उत्पत्ति में करते हैं। नदी, 
पहाड़, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, ठण्ड, गर्मी इनकी सहायता के बिना न तो मनुष्य हीं 
जीवित रह सकता है' और न पश्ु-पक्षी कीट-पतंग या वनस्पति ही। फिर इन्हीं 
पदाथौ से हमें नाना प्रकार की शक्ति मिलती है। अतः किसी प्रकार की भी 
उत्पत्ति क्यों न हो भूमि, जिसके अन्द्र प्रकृति की प्रत्येक देन समावेशित है, का 
स्थान सर्व प्रथम और अग्रगण्य है। इसका महत्व किसी से भी कम नहीं है । 
>०रम का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है । बिना श्रम के भी कोई काये नहीं किया 
जा सकता है। भूमि निष्किय है, उसको शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम द्वारा 
सक्रिय बनाया जाता है। विविध ग्रकृतिदत्त साथनों का 
उपये ग॒ केवल परिश्रम द्वारा ही होता है। यदि उन पर 
परिश्रम न किया जाय तो प्रकृति के ये साधन अकेले ही उपभोक्ता की सस्तुष्ट नहीं 
कर सकते हैं। अपनी सन्तुध्टि के लिये आदिम निवासी को भी फल-फूल तोड़ने 
के छिये शारीरिक परिश्रम करना ही पड़ता था, उसकी गुफ़ा में ही कोई पशु उसके 
पास नहीं आ जाता था। इस प्रकार मनुष्य का श्रम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण ठहरता 
है और प्रत्येक दृष्टिकोण से संसार में उपभोग तथा उत्पत्ति का केन्द्र मनुष्य ही है । 
प्रकृति की देन और मनुष्य के परिश्रम ( शारीरिक तथा मानसिक ) से जो 
वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं उन्हीं में से कुछ को उपभोग से बचा 
अन्य सापन हशजाहै। इन पदा्थों की सहायता से ही अधिक उत्पत्ति 
की जाती है। ऐसी सहायक वस्तुओं कोही हम पूँणी कहते हैं। खेती में 


श्रम को महत्ता 
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बीज इसका ग्रत्यक्ष और सबसे सरल उदाहरण है । इस प्रकार पूंजी केवल प्रकृति 
और श्रम का एक संयुक्त-फल है । इसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । उत्पत्ति 
की व्यवस्था मनुष्य स्वयं ही करता है । इसमें उसके ज्ञान, शक्ति और साहस आदि 
गुणों की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं का व्यवहार होता भी है। अतः इनको 
हम श्रम के विशेष रूप कह सकते हैं। इस दृष्टि से साहस और प्रबन्ध दोनों 
ड्री--जो उत्पति के मुख्य अन्ञ माने जाते हैं--श्रम में समावेशित किये जा 
सकते हैं । 


अतः उत्पत्ति के दो प्रधान अन्न भूमि और श्रम हैं। इन्हें एक दूसरे का 
पूरक मानना चाहिए । 


मिल आ 
श्रम 
उत्पत्ति के साधक 


ऊपर हम उत्पत्ति के निम्न पाँच साधनों--भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध और 
साइस, का वणन कर आये हैं। इन पाँच साधनों का सश्चालन जिन व्यक्तियों 
द्वारा होता है उन्हें इम “उत्पत्ति के साधक कहते हैं। इन पाँच साधनों के अनु- 
सार साथक भो प्रायः पाँच हीं होते हैं । जो निम्न प्रकार हैं: 


« साधन द साधक . . 

: भूमि - भूस्वाभी .( जमीन्दार ). 
श्रम. श्रसिक 

* पूँजी पूंजीपति 


प्रबन्ध प्रबन्धक' 
व्यवस्था व्यवस्थापक 


साइस साहसी 
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यद्यपि उत्पत्ति का केसा ही काम क्‍यों न हो, उपर्युक्त पाचों साधनों का होना 
आवश्यक है और इसी तरह ये साधक भी आवश्यक माने जाते हैं, किन्तु यह 
आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक काये अथवा व्यवसाय में ये पाँचों साधन और साधक 
स्पष्ट रूप से पएथक-प्रथक्‌ हों। बहुधा एक ही व्यक्ति कई साधनों का नियन्त्रण 
स्वयं ही कर लेता है और कभी-कभी अ्रत्येक साधन के लिये अलग-अलरूग साधक 
स्वतन्त्र रूप से चाहिये। खेती-बारी के व्यवसाय में हम इन्हें निम्न प्रकार 
से पाते हैं । 

जिन स्थानों में विस्तृत क्षेत्रों में खेती होती है तथा जहाँ छाखों रुपए की पूँजी 
का प्रयोग होता है उनकी अवस्था और एक साधारण किसान की खेती-बारी की 
अवस्था में महान्‌ अन्तर रहता है। भारतवषे में सी आसाम और बचह्नाल के चाय 
के क्षेत्रों में; अथवा इसी प्रकार सुन्दर-बन, मद्रास, बम्बई प्रान्तों में बड़ी-बड़ी 
कम्पनियों ( व्यक्ति-समूहों ) द्वारा विस्तृत क्षेत्रों में खेती-बारी की व्यवस्था देखने 
को मिल सकती है । खेती-बारी की इस व्यवस्था में साधक अलग-अलग होते हैं, 
यथा-- भू-स्वामी या जमीन्दार अलग होता है; इन बगीचों और क्षेत्रों ( फाम ) 
में काम करने वाले श्रमिक प्रायः दूर-दूर के रहते हैं; पंजी कई व्यक्ति-समूहों की 
सम्मिलित रद्दती है; प्रबन्धक कोई कृषि-विशेषज्ञ अलग ही होता है जिसे बाहर से 
वेतन देकर बुलाया जात। है; और द्वानि-छाम को उठाने वाली वे कम्पनियाँ 
रहती हैं । 

किन्तु भारत में किसान प्रायः स्वयं, अपने हल, बेल, बीज--अर्थात्‌ पूँजी द्वारा, 
अपनी खेती के काम को करते हैं ( श्रम लगाते हैं ); अपनी खेती के व्यवसाय 
का प्रबन्ध--कब, केस क्या और कितना काम आदि बातों का,-भी वे खुद करते 
हैं; और अन्त में अपने व्यवसाय से होने वाले हानि-लास का सार ( जोखिम ) 
भी ये स्वयं ही वहन करते हैं। ऐसी दशा में वे स्वयं ही साइसी प्रबन्धक, पूँजी 
पति और श्रमिक रहते हैं। बहुत से किसानों की जिनकी अपनी खुद की भूमि 
होती है वे भू-स्वामी भी रहते हैं। अतः इस अवस्था में पांच साधनों के रहने 
पर भी साधक या तो एक रद्दता है अथवा अधिक से अधिक दो। 
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जहाँ इन साधनों के साधक अलूग-अलूग रहते हैं वहाँ साधनों के उपयोग 
करने का श्रतिफल भी अलय-अछूग ही मिलता है जिसका विवरण हम नीचे देते हैं -- 


साधक प्रतिफल 
भू-स्वामी ( जमीन्दार ) लगान 
श्रमिक मजरी 
पूजी सूद्‌ 
प्रबन्धक वेतन 
साहसी लाभ-द्वानि 


इन सब पर हम आगे चलकर विस्तृत रूप से विचार करेंगे । 


बीसवां अध्याय 
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पाकिस्तान 
बहुत उपजाऊ 


उपजाऊ 


बहुतही कम उपजाऊ 





घन की उत्पत्ति में भूमि का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य 
की देनिक आवश्यकताओं को पूण करने वाली लगभग प्रत्येक वस्तु ही प्रत्यक्ष 
« अथवा परोक्ष रूप में भूमि से उत्पन्न होती है। भूमि हमें 
मा की अते प्रकृति की देन है। अर्थशास्त्र में भूमि के अन्तर्गत ऐसी ही 
वस्तुएँ मानी जाती हैं, जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया और जो मलुष्य के परिश्रम 
द्वारा उत्पन्न नहीं हुईं, परन्तु जिनकी उपयोगिता धनोत्पत्ति के साधन के रूप में 
होती है। अतः इसके अन्तर्गत हम निम्न प्रकार की वस्तुओं की गणना करते हैं, 
जेसे-- पहाड़, नदी, समुद्र, मील, तालाब, मरने; वन-उपवन उनमें विचरने वाले 
जीव-जन्तु तथा उनसे प्राप्त नाना श्रकार की औषधियां और वनस्पति; विविध प्रकार 
की ऋतुएं, जलवायु; भू-गर्भ में मिलने वाली नाना प्रकार की वस्तुएँ जेसे लोहा, 
कोयला, सोना, चांदी आदि पदार्थ । 


भूमि २०९ 


अतः जंगल में उत्पन्न होने वाली लकड़ी, वनस्पति, औषधियां, पशु-पक्षी 
इत्यादि तो भूमि के अन्तगंत मानी जावेंगी; किन्तु यदि इन्ही वस्तुओं को मनुष्य ने 
अपने परिश्रम द्वारा उत्पन्न किया है, अथवा पकड़ कर उनका भरण-पोशण किया है, 
किसी प्रकार औषधियों को और अन्य वनस्पतियों को एकत्रित करके रखा है. 
तो ये सब वस्तुएं भूमि की गणना में न आवेंगी । इसी तरह बहुत से ऐसे भूमि 
के खंड हैं ( प्रायः उजाड़-खंड ) जो हमारे किसी उपयोग में नहीं आते । अतः 
ऐसे भू-भागों की भी गणना अअथंशास्त्र में नहीं होती है। किन्तु यदि इसी को 
उपजाऊ बना लिया जाता है, किसी प्रकार उसके उपयोग करने को चेश कर ली 
जाती है, तो उसे भी भूमि मान लिया जावेगा । 

संक्षेप में, अथशास्र में भूमि की परिभाषा में उन सब उपयोगी पदार्थों और 
शक्तियों की गणना होती है जो हमें प्रकृति से ग्राप्त हैँ और, जिनमें मनुष्य के श्रम 
का कोई भी अंश न लगा हो, जिन्हें हम घन की उत्पत्ति के प्रयोग में छाते हैं + 
अ्रकरतिदत्त इन साधनों का विभाजन हम निन्न प्रकार से कर सकते हैँ :--- 

(१) भू तल-इस में पाए जाने वाले जंगल वनस्पति औषधियां, वन-उपवन+ 
पहाड़, नदी, समुद्र, कीौल, तालाब, मरने; शीप, घोंघे, मोती, नाना प्रकार के 
जीव-जन्तु इत्यादि । 

(३) भू-गर्भ-विवध प्रकार के खनिज पदार्थ, जसे--सोना, चाँदी हीरा 
जवाहिरात, लोहा, कोयला, अवरक, पीतल, तांबा, पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के. 
कुए इत्यादि । 

(३) प्राकृतिक शक्तियां तथा वातावरण--जेसे क्या गयीं, सदी, सूर्य का 
प्रकाश, जलवायु, नाना-प्रकार की ऋतुए, ऋतु परिवर्तन:भौगोलिक स्थति; जलशक्ति, 
पवन-शक्ति इत्यादि । 

पिछले अध्याय में हम उत्पत्ति के पांच साधनों का वर्णन कर चुके हैं। इन 
साधनों में हमने देखा था कि भूमि का अपना विशेष महत्व है। बिना पूंजी के 
उयत्ति में मम भी किन्हीं अवस्थाओं में धनोलत्ति की जा सकती है। 
उदाहरण के लिए एक अशिक्षित गवया अपने मधुर राग से' 

जनता का मनोरंजन कर सकता है और बदले में वह घन 
की भ्राप्ति कर लेता है। इसी प्रकार एक लड़कह्ारा जंगल से छकड़ी चुन कर; तथाः 
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का सहत्व 
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ध्रास को रस्सी बना कर; उन्हें एकत्रित कर के सिर पर छाद कर नगर में ले 
आवेया। किन्तु प्रत्येक अवस्था में उसे बंठने चलने तथा काम करने के छिए कुछ 
स्थान को आवश्यकता अवश्य पढ़ेंगी । बिना इस प्रकार के आधार के वह् एक 
पल भी कोई काम कहीं भी नहीं कर सकता है । इसके अनिरिक्त वह अनेक 
प्रकृतिदत्त साधनों--जसे वायु, सूर्य, का प्रक्राश, गर्मी, सर्दी, वर्षा इत्याद---का उप- 
सोग करता रहता हे जनपर उसका जीवन निर्भर रहता हे । अतः उत्पत्ति के हमारे 
दर प्रकर के आशिक प्रयत्न भूमि पर ही व्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अवलम्बित 
हूं। भूमि गे ही हमें कच्चा माल प्राप होतः हे । यही हमारी जीवन-रक्षा के लिए 
विविध पढाथों को ढती है तथा यही हमारी दंनिक गतिविधियों का आधार है । 
आधार :--स्थानत्व के अतिरिक्त भूमि के अपने कुछ ऐसे गुण होते हैं; अनेक 
भूमि की एसी विशेषताएं होती हैं. जिनके कारण वह उन सब वस्तुओं 
विशेषताएं. से अल्ग की जा सकती है जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न की जाती 
हैँ। इन सब विशेषताओं में मुख्य निम्न हैं । 
१--परिमितता--भूमि हमें प्रकृति से परिमित मात्रा में ही प्राप्त है। यही 
इसकी मुख्य विशेषता है जो हमें उत्पत्ति के अन्य किसी साधन में नहीं मिलती 
है। अपनी पंजी तथा श्रम में हम आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं। 
उनमें वृद्धि सम्भव हैं। किन्तु भूसि को मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता है। 
क्षेत्रफल और सीमा में परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। अतः जो कुछ भी हसमें 
अ्रकृति ने ढे रखा है उसी पर सन्‍्तोष करना पड़ता है 
कभी-कभी दलदली भूमि अथवा झील या तालाब को पाट कर मरुस्थली भूमि 
को सींच कर भूमि को सुधारने के प्रयत्न किए गए हैं; किन्तु इनके सुधारने में 
बहुत समय; श्रम और पंजी व्यय होता है । तिसपर भी हम अपनी इच्छानुसार उसे 
जितना चाहें उतना नहीं बढ़ा सकते हैं। हम संयुक्तप्रान्त का उदाहरण देकर 
इसे सममाते हैं। सन्‌ १९०१ से १९४८ सन्‌ तक केवल यहां के क्षेत्रफल में 
(उक्त रीतियों से सुधार कर खेती करने के लिए ) ५४ अतिशत की दृद्धि हो पाई 
है। इसी प्रकार हम किसी खान से अपनी इच्छानुसार सोना, चांदी, छोहा, 
कोयला आदि खनिज ग्राप्त नहीं कर सकते हैं, और न कोई धींवर ( मछुआ ) 
ही अपनी मर्जी के अनुसार किसी नदी तालछाब या मील से मछली प्राप्त कर 


_अन्कककनन्‍के 


मम कर 


सेकता हैं। और यदि कोई किसान वर्षा, प्रकाश, धूप, वायु अधिक मात्रा सें 
अपनी खेती की इपज के लिए चाह तो उसे न मिलेगी । अतः भूमि का परिसाण 
जिसमें हर प्रकार के प्रकृतिदत्त साथनों का समावेश रहता है, प्रक्रत ८रा हमें 
परिमित सात्रा से ही सिलता 

अथवा स्थिरता )--उत्पत्ति के अन्य साथनों को तो एक 





स्थान से दूसरे स्थान तक उठा कर ले जाया जा सकता है। वे चर हैँ । किन्तु 
भूमि नहीं ; वह तो स्थिर है । वह तो जहां है वहीं रहेगी । मनुप्य जहां चाहे 
वहां धर्नोपाजन के लिए चला जाता है । पूंजी को भी एक स्थान से दुसरे स्थान 
तक ले जाया जाता हे । किन्तु यदि हम चाहें कि थार रेगिस्तान के कुछ शुष्क 
साथ को उठा कर बंगाल में रखदें, तो यह सम्भव नहीं है । अतः नूमि सदा 
और सर्वदा निव्चल हे और स्थिर है । 
३--अविनाशिता ( या अक्षयता )--सम्पत्ति के अन्य साधन ते! घिसकर 
ट्रेट-कृट कर नठ हो जाते हैं, किन्दे भूसि अविनाशी है । उसके तल ( घरातल ) में 
भुकम्प और बाढ़ से क्रमी-कर्सी अनेक परिवतेन हुए हैं, किन्तु वे सब नगण्य हैं । 
सारे ठश में आज जितनी भूमि हे, सहस्तों वर्षों से चढ़ उतनी ही चली भा रही 
है। बड़ी-बईी गगन-चुम्बों अद्वरालिकाए भूकम्प के एक धक्के से घराशायी हो 
जाती हे । किनमू भूमि ने सद्धि क आदि काल से अनेक प्रयत्न दखे हें, कराल- 
काल के अगणित आघात नहें हैं, फिर भी उसमें 'कितना परिवर्तन हुआ है, उसका 
क्या क्षय हुआ है १ हम अनन्तकाल से भूसि के इस तक को अपने उपयोग सें 
छा रहे हें फिर भी वह उसी प्रकार बनी हुई है 
८--निष्क्रियता | कमबाच्य ) 
साधन जो सब से अधिक शिथिल है । यद्यपि, जंसा कि ऊपर बताया डा चका 





धन की उत्पत्ति में भूमि ही एक एसा 


है इसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता और उत्पत्ति का प्रधान संग है, 
तेथांपि वह स्वयं कुछ नहीं कर सकती ! यह केवल सक्रिय साथनों ६ मनुष्य 
इत्यादि ) की सहायता से ही अपना फल दती हैं। मरुष्य उसमें अपना 
परिश्रम लगाता है, पूँजी छगाता है और छाम उठाता है। उदाहरण के लिए 
किंसान भूमि को जोतता है, उसमें खाद और बीज डालता है ( श्रम और पूँजी 


लगाता है ) तब कहीं भूमि से वह गेहूँ, धान, गन्ना आदि की फसलें उपजा पाता 
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है, उत्पत्ति करता हैं। सब कुछ मलुप्य ही करता है । किन्तु सब प्रकार निष्किय 
होते हुए भी वह उत्पत्ति के लिये अनिवाय है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं 
कर सकता है। यदि भूमि अपना उपयोग न करने दे तो मलुष्य की सत्ता ही 
छ॒प्त जायगी । अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचारा जाय तो सूय का प्रकाश, वायु, जरू 
इत्यादि भी तो प्रकृति की ही देन हैं । 

०--उबेरता--भूमि पर ही वनस्पति उगती है। विविध प्रकार के पेड़ 
पीधे वहीं पनपते हैं और उसी से अपना भोजन ग्राप्त करते हैं। इस अकार जब. 
एक बार किसान भूमि में कोई फसल उपजाता है तो इस क्रिया में वह भूमि की 
उबेरा शक्ति को कम करता है । कभी कभी तो उबरता इतनी नष्ट हो जाती है 
कि साधारण रीतियों से पूरी नहीं की जा सकती हे । कभी कभी भूमि प्रकृति 
रूप से ही अनुवर अथवा कम उवेरा होती है । किन्तु मनुष्य के तनिक से प्रयत्नों 
से ही वह अपनी खोई हुई शक्ति पुनः श्राप्त कर लेती हे । गहरी जुताई करके, 
भूमि को परती छोड़ कर अथवा उसमें खाद डालने पर भूमि को पुनः अपनी 
उबेरा शक्ति ग्राप्त हो जाती है । 

विविध उ्पयोग--भूमि सदा एक ही काम के में प्रयोग में नहीं आती है। 
जो भूमि नगर के निकट होगी वहां प्रायः सकान बनाए जाते हैं । दलदली भूमि: 
में जूट गन्ना और चावल की ही खेती हो सकती है तथा शुष्क भूमि में बाजरा 
फूलता फलता है । इसी प्रसार पहाड़ी और पथरीली भूमि में जहाँ वर्षा अधिक 
होती है कपास का बोया जाना असम्भव है । वहां चाय ही भली भांति पनप, 
सकती है । 

७--निराश्रितता ( ग्रकृतिं की देन ) इसे पाने के लिए हमें केवल प्रकृति 
पर ही आश्रित रहना पड़ता हैं। धूप, जल, वर्षा इत्यादि इसके उदाहरण हैं । 

भूमि में ग्रायः दो गुणों का समावेश रहता है--(१) आन्तरिक ग्रुण और 
(२) बाह्य गुण ( वातावरण और परिस्थिति )। आन्तरिक 
गुणों में भूमि की उवरा शक्ति सम्मिलित रहती है तथा भूमि 
की स्थिति मंडी के दूर अथवा समीप होना आदि बातें बाह्य मानी जाती हैं । 

खेती योग्य भूमि का उपजाऊ होना अत्यन्त आवश्यक है। यदि भूमि उपजाऊ 
न हो उसमें पेड़ पौधे न जम और पनप सके, सिट्टी इतनी मुछायम न हो कि जडें 


भूमि के गुण 
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न 


नष््ि 


नीचे से अपनी खूराक छा सके, तो भूमि उपजाऊ न मानी जावेगी। यदि भूमि 
दुलूदुली अथवा शुष्क अथवा जीव अंश कम हो या वह असमतल हो जहां वर्षा धूप 
आदि यथेष्ठ मात्रा में न मिल सके तो भी फसलें अच्छी न होगी । 


अतः इन सब 
'बातों का समावेश उसके आन्तरिक गणों में होता है । 


चित्र न (ब) >्ट. 





. खतोंकी एकल्‍चक- ।/ 
करने के बाद की अवस्था. दत्तिण 


इन आन्तरिक गुणों के साथ साथ बाह्य परिस्थितियों का भी समान रूप से 
प्रभाव पड़ता हैं। उस भूमि का एसे स्थान पर होना आवश्यक है जहाँ से मंडी 
तौथा सड़क निकट हों ताकि फसल को संडी में बेचने के लिए ले जाने में अधिक 
आधा न हो । 





समय पर बीज, खाद और अच्छे यन्त्र बाहर से मंगाये जा सके। 
नें स्थान पर न हो जहां सदा सूअर नीलठयाय तथा अन्य जंगली जानवरों से 
फसल के नश्ट होने की आशंका बनी रहे । सबसे आवश्यक बात यह है कि भूमि 
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की स्थिति उसी हो जहां पर सिंचाई का उचित प्रबन्ध दो सके--ऋुए खोंद जा 
सके नदर आ सके आदि । 

भारत जमे क्रषि प्रधान दह्श में ही नहीं, अमेरिका और इश्ललण्ड जमे औद्योगिक 
ठेशों में भी, भुमि के अधिक भाग में खेती होती है । इश्ललण्ड में कुल क्षेत्रफाल 


न के ८२ प्रतिशत भाग में खेती होती है, ७ प्रतिशत सांग में 
खता के व्यवसाय 


कक जंगल है तथा शेष १३ प्रतिशत में नगर बसे हैं अथवा उद्योग 
में भूसि का महत्व 


घने चलत हैं। अतः खेती के व्यवसाय में भूमि का कितना 
महत्व है, यह तो इन्नलण्ड जसे औद्योगिक देश के उक्त अड्डों के ठखन पर ही सर- 
लता से मालम हो जाता है । 






२ ७ गाँवां 5 [धन ५3 
भारतवध के गाँवों में 7 खेता की दशा 
द्ज्षिण 
भोजन ही जीवन की सब से मुख्य आवश्यकता हैं, इसके बिना वह अधिक: 
समय तक जीवित नहीं रह सकता है। भोजन के लिये अन्न पंदा करने के लिये 
भूमि पर ही आश्रित रहना पड़ता है। अन्य व्यवसायों को चलाने के लिये हक 
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हक 


विस्तृत भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती । व तो सीमित भूमि में भी किए जा: 
सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दुमंजिल, तिमंजिले कारखानों का भी निर्माण 
किया जा सकता है । किन्तु खेती की अवस्था इससे प्रतिकूल हैं + यहां हमें 
सदा काफो परिमाण में भूमि चाहिए। इतने विस्तृत भू-साण में खेती-वारी होने 
पर भी लगभग १।३ जनता को भर पेट भोजन नहीं मिलता है । वध्यवसायों की 
भांति इसमें भी अधिक पँजी और श्रम छगा ऋर उत्पत्ति में ब्रद्धि की जाती है, किन्तु 
उसमें एक सीसा तक ही छाम हो सकता है। परिसित सात्रा में मिलने के कारण 
क्षेत्रफल में भी आश्यातीत ब्रद्धि नहीं कर सक्रत ! 

खेती वारी में अधिक भूमि को आवश्यकता होने-का एक दसरा कारण और भी. 
हैं। वनस्पति की उपज के लिये यथेष्ट मात्रा में खाद्य सामग्री की आवश्यकता: 
पड़ती है । काफी प्रकाश, गसी, उचित परिमसाण में चूना, सजो ( 00/987 ) 
स्फुरिक अम्ल ( 0908770४ए2० ब्टांव ) नोषजन ( 7707022८0 ) आदि तत्व 
चाहिए। इनको प्राप्त करने के लिये पौधों में परस्पर स्पर्धा होती है । वे ये तत्व 
तभी काफी मात्रा में प्रा सकते हैं जब उन्हें फल फट कर उसने का अवकाश मिले। 
इसके लिए किसान अपनी फसलों को दर दर बोने हैं । अतः इस व्यवसाय में भूमि 
का महत्व विशेष है । 

जिस तरह मलुप्य की काय क्षमता पर भोजन, बस्त्र आमोद प्रमोद आदि 
साधनों का प्रभाव पड़ता है और एक कुशल कारीगर 


खेती की उत्पत्ति में भूमि 

की कार्य क्षमता पर 

प्रभाव डालने वाली 
शक्तियाँ 


जिसे उपयुक्त सब साथन उपलब्ध हो जाते हैं अधिक 
धनोत्यत्ति कर छेता हैं उसी प्रकार खेती बारी में 
भूमि की काथ क्षमता पर प्रभाव डालने वाली दाक्तियां 
निन्न लिखित हैं :-- 

भूमि को प्राकृतिक अवस्था--इसमे हमारा अर्थ भूमि की ग्रक्नतिदत्त उबेराशक्ति 
और उसमें पाये जाने वाले जीव अछ्य तथा खनिज अंश से रहता है । जिस भूमि 
में ये बातें अधिक मात्रा में मिलेगी उसकी उत्पादन शक्ति उतनी ढी अधिक होगी। 
उदाहरण के लिए पथरीली और रेतीली भूमि में जीव अंश ( 088०0 7785 
(८7 ) और खनिज अंश जैसे चूना( (>80ंपाए ) कम मात्रा में मिल्ता है 
अतः उनके उत्पादन की क्षमता भी कम होती है। एसी भूमि पर मनुष्य को 
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अधिक व्यय और परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है । इसके विपरीत दोमट 
भूमि ( [0070 ) को छीजिये। इनमें न तो मनुष्य को इतना अधिक परिश्रम 
करना पड़ता है और न अधिक पूंजी के व्यय करने ही आवश्यकता पड़ती है । 

भोगोलिक स्थिति--भूमि की स्थिति, वहां की जलवायु, ऊँचाई आदि. का 
भी भूमि की क्षमता और उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। थार रेगिस्तान की भूमि 
की भौगोलिक स्थिति खेती-बारी के दृष्टि कोण से छामदायक नहीं है । मनुष्य वहां 
पर अनवरत परिश्रम करता है फिर भी भूमि की काये क्षमता को अधिक नहीं बढ़ा 
पाता । दूसरी ओर गंगा-जमुना या बिहार ग्रान्त की भूमि को लीजिये। यहाँ की 
भूमि की क्षमता काफ़ी अंश में बढ़ाई जा चुकी है और नित्य नए-नए प्रयत्नों से उसे 
बढ़ाने की चेष्ठा अब भी हो रही है । 

आथिक शक्तियाँ--इसमें भूमि पर छगने वाला श्रम और पँजी की मात्रा 
सम्मिलित रहती है जेसे विविध प्रकार के उन्नतिशील ढंगों से भूमि की काय क्षमता 
को बढ़ाकर उत्पत्ति में वृद्धि करना । उदाहरण के लिये अच्छे खाद, रोग-मुक्तबीज, 
पानी के निकास के लिये नालियां बनाना ( 077092८ ), सिचाई का समुचित 

गबन्ध करना, दलदली भूमि को सुधारना ( रि००!४४०४४०7 ) कलों से खेती 
करना आदि । इन सब के प्रयोग से भूमि की क्षमता में बहुत उन्नति की जा 
सकती है । 

(५) राजनेतिक शक्तियाँ--भूमि की कार्य क्षमता को बढ़ाने या घटाने में 
राजकीय नियमों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इड्नलेण्ड में अब पिता की मृत्यु 
के बाद सब से बड़ा लड़का ही भूमि का उत्तराधिकारी होता है। इसके फलस्वरूप 
आज वहां की भूमि का विभाजन अधिक भागों में नहीं हो पाता और बड़े-बड़े खेतों 
में खेती की जाती है। इसके विपरीत भारतवर्ष में एक पिता के सब लड़कों का 
भूमि पर समान अधिकार रहता है और इस प्रकार वह निरन्तर छोटे-छोटे खेतों में 
विभाजित होती जाती है । इन सब का भूमि की क्षमता पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता 
है। इसी प्रकार भूमि-खज़ ( 30व ८४एणा८ ) सम्बन्धी नियमों का भी उ- 
त्पादन और क्षमता पर प्रभाव पड़ता है । 

सामाजिक तथा अन्य प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ--भूमि की कार्य 
क्षमता को बढ़ाने में सामाजिक बातों जसे भूमि पर निर्वाह करने वालों की संख्या, 
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अन्य उद्योग धन्धों की उन्नति, यातायात के उचित सोधनों का होना इत्यादि का भी 
अभाव पड़ता है। जिस देश में भूमि पर निर्भर रहने वालों की संख्या कम होगी 
चहां के किसान अपनी भूमि की कार्यक्षमता को बढ़ाने में अधिक परिश्रम करेंगे । 
इसी प्रकार जिस भूमि या खेत के निकट यातायात के साधन उपलब्ध हैं व किसान 
मूल्यवान फसलों ( (2५9४ ८८००8 ) को उगाकर अधिक छाभ उठा सकते हैं और 
इस अतिरिक्त लाभ से व अपनी भूमि की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होंगे | नगरों 
के निकटवर्तीय गांवों के किसान प्रायः इसी कारण अधिक सम्पन्न रहते हैं । वे 
पशुपालन साक-भाजी, फल फूलों की खेती अधिक करते हैं, और अपनी उत्पत्ति को 
' बढ़ाने के लिये व बहुधा अच्छे खाद, बीज, हल बल, अच्छी नस्ल के जानवरों को 


काम म॑ लाते हैं । 


इक्रीसवाँ अध्याय 


भारतवष की प्रकृति 
किसी देश की सम्पत्ति वहां के प्राकृतिक साधनों के सलुष्य द्वारा उपयोग में लाने 
' यर निभर रहती हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां मनुष्य के थोड़े से परिश्रम में ही 
प्रकृति सन्तुष्ट हो जाती है ओर उसे श्रन सम्पन्न कर देती है, उसके विपरीत तिब्बत 
- मंगोलिया आदि पठारों के निवासी अनवरत कठिन परिश्रम करते हैं, फिर भी अपनी 
आजीविका के लिये पर्याप्त घन उत्पन्न नहीं कर पात । इन सबका कारण वहां की 
स्थिति, जलवायु, भूमि को बनावट खनिज सम्पत्ति इत्यादि हैं। इस अध्याय में 
हम भारतवष्‌ की इन्हीं प्राकृतिक अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसी के 
- अनुसार अपनी आथिक स्थिति का अवलोकन करेंगे । 
मानचित्र के देखने पर विदित होगा कि हसारा यह देश पूर्वी गोलाबे के छूग- 
भग केन्द्र में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में यह 
' भारत की स्थिति है है 
3 विस्तार विस्तृत देश एक प्रकार का महाद्वीप कहलाता है । इसका 
सबसे दक्षिणी भाग कुमारी अन्तरीप ८ उत्तरी अक्षांश तथा 
: उत्तरी सीमा ३७ अक्षांश पर स्थित है। इसी प्रकार पृव में ९७ देशान्तर और 
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पश्चिम में ६९ दशान्तर रेखाओं के बीच में इसकी स्थिति हैं। यह पृव से पश्चिम 
तक छगरभग १,८०० मील चौड़ा आर उत्तर से दक्षिण तक २,००० मील लम्बा 
है । कक रेखा इस देश को स्थल रूप से दो भागों में विभाजित करती हुई निकल 
गई है । चीन, जापान, आस्ट्रेलिया, पूत्री द्वीप समृह, वह्म देश तथा आफ्रिका 
आदि देशों के यह बिल्कुछ मय में स्थित है । अतः समुद्री व्यापार के लिये इसकी 
स्थिति वड़ी अलुकूल है। यहाँ संसार के लगभग प्रत्यक भाग से जलमागे आकर 
मिलते हैं। विभाजन से पत्र इसकी स्थल-सीसा रूगभग ०,००० सील और जल- 
सीमा ४३०० मील लम्बी थी और इस प्रकार इसके लगभग सात लाख गांव 


१८०८६१८ बय मील के क्षेत्रफल में बसे हुए थे। पिछली जनसंख्या के अंकों के 


श्र 
अनुसार इसको आबादी ३८८ ९ लाख थी किन्तु ठश के विभाजन के बाद अब बढ़ 
लगभग ३२० छाख रह गई है । 
तट रखा--देश के विन्तार के अनुसार तलना करने पर यहां की तट रेखा 

बहुत छोटी है । तट पर खाड़ियों की कमी होने के कारण प्राकृतिक बन्दरगाहों 
में भी बहुत कमी है। भारत के बहुत से भाग जसे दिल्ली अजमेर बनारस आदि 
समुद्र से बहुत ही दर स्थित हैं। अतः हम इश्नलण्ड जापान आदि अन्य देशों की 
भाँति समुद्र प्रेमी नहीं हैं । 

अच्छे बन्दरगाहों के लिय समुद्र छिक्टा और चढद्रान रहित होना चाहिए । 
इनका हमारे हटा में नितान्त असात्र है। इस दशा में विदेशियों की कृट नीति 
के कारण इस दिशा सें कोई उन्नति नहीं को जा सक्री 

अच्छ बन्दरगाहों की क्रमी तथा माल को ले जान और लाने के लिये स्वढशी 
जलयानों का एक प्रकार से नितान्त अमाव दी था। केबक सिन्बिया आदि शक-दो 
कम्पनी के जहाज़ भारतीय तट पर व्यापार करते थे। एसी अवस्था में हमारा 
व्यापार बहुत ही सीसित था । अंगरेजों की कूटनीति के कारण इसमें कोड सुधार 
नहीं हुआ। किन्तु राष्ट्रीय सरकार स्थापित होते ही इस दिशा में बढ़ी सतकता 
से काम किया जा रहा है । उठश की सुरक्षा और व्यापार की बद्धि के लिये छोटे- 
छोटे बन्दरगाढ़ों को व्यापार के योग्य बनाया जा रद्दा है, तथा ब्रिजगापद्टम आदि 
स्‍्थानां में जल-यान बनाने के कब को अब इस देश की सरकार से क्राफों सहायता 
मिल रही है। आशा हैं निकट भविय्य में हमारे व्यापर की शोचनीय अवस्था: में 


भारतवष की प्रकृति २१९ 


आशातीत परिवतेन हों जावेगा । विभाजन के बाद भारत में व्यापार के लिये 


केवल तीन मुख्य बन्द्रगाह कलकत्ता, मद्रास और बअस्बड़े रह गये हें । 


के 





प्रकृति 





बगाल को खाड़ी 





कारण सागर ह। 


हिन्द महासागर 


ख्ब्क 


भारतवष के उत्तर में हिमालय पहाड़ म्थित हैं। ये परत ससार में सबसे 
ऊँचे हैं और वष सर हिम से हेंके रहले हैं। सलबार के आकार में ये पर्वत- 
“न मालाएँ भारत के उत्तरी सांग में छऊगमग 4,६०० मील तक 
पवंत ओर नदियाँ . , . . पर 
फेली हुई हैं। इन पत्नतों की चौड़ाई भी लगभग २०० 
मील से २०० मील है और संसार की सबस ऊँची चोटी गौरीशड्जर जिसे माउण्ट 
एवरेस्ट भी कहते हैं छऊगमग २९,००२ फीट यहीं पर स्थित है । 

इन पवतों का भारत की आधिक स्थिति पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता 
है। उत्तरी भारत की वर्ष सर बढ़ने वाली नदियाँ जो व्यापार और सिंचाई के 
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लिये काम में आती हैं, उनके उद्गम स्थान इन्हीं पवेतों में हैं। हिमालय की 
ये पब्तमालाएं हिन्दमद्वासगर से उठने वाली मानसून हवाओं को रोकते हैं और 
यहां वर्षा करते हैं। इसके विपरीत उत्तर से गोबी और तिब्बत के पढठारों से 
आने वाली ठंडी और झुप्क हवाओं को रोकते हैं । इस प्रकार हमारा देश सदा 
हरा-भरा और उपजाऊ बना रहता है। इनके अतिरिक्त इन पवतों पर घने जंगल 
' हैं जहाँ से हमें नाना प्रकार की लकड़ी और बनौषधियाँ प्राप्त होती हैं, जो इस देश 
के उद्योग और व्यवसायों में श्रयुक्त की जाती हैं । 
दक्षिण में विन्ध्याचल और सतपुड़ा की समानान्तर पवत श्रेणिया दक्षिण भाग 
को शेष भारत से प्रथक कर देती हैं। मारत का दक्षिणी भाग पहाड़ी है और 
' संसार की सबसे प्राचीन और परिवर्तित चट्टानों का वना है । 
उत्तरी भारत में तीन बड़ी नदियाँ गंगा, सिन्धु और ब्रद्मपुश्न॒ तथा इनकी 
अनेक सहायक नदियाँ भी बहती हैं। जसा कि ऊपर लिखा जा चुका है इन 
नदियों के त्रोत हिमालय पव॑त में हैं जो वे भर हिमाच्छादित रहते हैं। 
अतः इन नदियों में वष भर जल भरा रहता है जो सिंचाई और /,पार के लिये 
" बहुत ही उपयोगी है । उत्तरी भारत को घन-सम्पन्न बनाने में इन नदियों का 
बहुत बड़ा भाग है। हजारों वर्षों से ये नदियाँ अपने साथ जो : उपजाऊ मिट्टी 
लाती हैं, इन मेदानों में छाकर बिछा देती है । गंगवार ( 4]]एरा४2/ ) भूमि से 
- बने ये मदान संसार की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति के केन्द्र हैं । 
सिन्धु और उसकी पाँच सहायक नदियों ( सवलज, व्यास, रावी, चिनोब 
और झेलम ) से पञ्ञाब की, गया-यमुना तथा इनकी सहायक ( राघी, गंडक, 
“गोमती, घाघरा, बेतवा, चम्बल, सोन कुशी टोंस आदि नदियों ) से युक्त- 
आन्‍्त और बिहार की; और इसी प्रकार ब्रह्मपुत्र और सुरमा आदि नदियों से आसाम 
और बह्ज प्रंदेश के उपजाऊ मंदानों की रचना हुई है । 
दक्षिणी भारत में सात नदियाँ बहती हैं जिनमें नमंदा, ताप्ती, महानदी, योदा- 
' बरी, कृष्णा और कावेरी मुख्य हैं। ये नदियाँ पठार की पहाड़ियों से निकलती हैं 
और इनमें वर्षा का जल ही रहता है । अतः उत्तरी भारत की नदियों की भाँति 
ये वषे भर नहीं बहतीं। गर्मियों में तो प्रायः ये बिल्कुल ही सूख जाती हैं । 
' पठार के सामान्य ढाल होने के कारण ये नदियाँ पश्चिमी घाट से निकर कर पूबे 


में बज्ञाल की खाड़ी में गिरती हैं। केवल नमेदा और ताप्ती ही अरबसागर में 
आकर गिरती हैं। ऊचे-नीचे पठारी भाग में बहने के कारण ये बहुबा यातायात 
के लिये काम में नहीं लाई जाती हैं। इन नदियों का आथिक उपग्रोग तो विद्य त 
शक्ति तेयार करने में है, जिसका वर्णन आगे किया जावेगा। जहाँ-तहाँ इन 
नदियों के पानी को रोकने के लिये बाँध भी बनाये गये हैं। नहरें निकाल कर 
इस एकत्रित जल से अनेक स्थानों पर सिंचाई की जाती है । 

किसी देश की जलवायु और वर्षा का वहाँ की खेती-बारी और आशिक ग्रयह्नों 
पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । शीत अ्रंदेश के निवासी 
बिना मकान के खुले हुए स्थान में नहीं रह सकते, और न 
थोड़े बसों से ही उनका काम चलता है। अधिक परिश्रम करने पर भी वहाँ के 
निवासी जल्दी ही नहीं थक जाते। किन्तु उष्ण देशों की दशा इसके बिल्कुल: 
ही भिन्न है । 


जलवायु ओर वर्षा 
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भारतवषे की स्थिति जेसा कि हम ऊपर बता चुके हैं विधुवत्‌ रेखा के बिल्कुल" 
ही समीप है--अर्थात्‌ कुमारी अन्तरीप <० उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। किन्तु 
तीन ओर समुद्र से घिरा रहने के कारण यहाँ गयी का प्रभाव बहुत अधिक नहीं 


ह्टा 
चर 
हक 


र भारतीय कांप अथशज्ासत् 


4. 


ब्ध ञ् स्ड्र भ्‌ हर ध कु गटर तह. ना ; टम पा छठे और कट 
सके अति रिक्त भूमि का धरातल कहीं ते। बहत ऊचा हैं और कहीं 


ध््् 


पक कर 
दान पाला । 


] डी जन ०] यु न्‍्त नल जाला झ्ले +द 
बहुत कम । इसे कारण समस्त ढण की जलवायु समान नहों है। आय: दक्षिणी 


ख्न्ल ् ही छः कल कक हा. अर, और 
मांग से गर्मी और उत्तरी पहाड़ी प्रदेश मे सर्दी रहती हैं, मध्यमारत और राज- 
क- हे >> १ बी जप सा दियों ३ १0 आ 

पृताना समुद्र से दर और छा दोनों ही हैं। अताण ये साग प्रायः सर्दियों मे टेंड 
और गरमियों मे बहत गम रहते हैं । इस अकार हमारे देश मे हर अकार की जल 


वाय न की (पट कर शत भा ६ ण्ाः कक न्‍ ण्ल न] ञँ डे हज न स् कट 
वायु पाई जाती हे--गस तर भाग दक्षिण से स्थित हैं और द्विसालय के उच्च-शिखर 


जा] 


धव-प्रददों। की भांति ठंे हैं । 
बुव-प्रददा के साइन ८च हू | 


वर्षा के अनुसार सारत को निम्न चार भागों में विभक्त किया जा सकता हे । 





च 


(१) अधिक वर्पा वाले प्रान्त, 'जसमें साल भर में ८०” से ऊपर वर्षा होती है । 


इसमें आसाम, सरमा की घाटी, गंगा का डेव्टा और पश्चिमी तट सम्मिलित हैं । 

(२) अच्छी वर्षा वाले भाग ( ४०“---5८०” वर्षा ) इसमें पूर्वी तट तथा गंगा 
की घाटी का पूर्वी माय तथा सध्यभारत आदि भाग सम्मिलित हैं । 

(३२) साधारण वर्षा वाले आन्त जहाँ २०” से ४०” तक वर्षा होती है जेसे 
गंगा को घाटी का मध्य भाग, मध्य ग्रान्‍्त आदि । 

(४) झ॒ुप्क भाग जहां पर २०” या इससे कम वर्षा होती है, जेसे राजपूताना, 
दिल्ली और पश्ञाब प्रान्त । 


मंयुक्त प्रान्त की जलवायु और वर्षा 

इस प्रान्त को जलवायु मानसून वाले आन्तों के नमान है । यहाँ पर गर्मियों 
में अधिक गर्मी तथा वर्षा होती हे और स्दियाँ प्रायः श॒ुप्क और ठडी होती हैं । 
संदान में गर्मियों में प्रायः ११ फारेनद्ीट से अधिक तापकम पढ़ँच जाता है। इतनी 
गरनी के कारण हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और मंदान में हवा का ठबाव 
कम हो जाता है । इस रिक्त स्थान को भरने के लिये समुद्र की ओर से वाष्पयुक्त 
दवाई आती हैं जिन्हें हम मानसून हवाएँ कदते हैं। इन मानसून हवाओं पर 
ही इस प्रान्‍्त का भाग्य निमर रहता है। इन दवाओं से प्रान्त के किन्‍हीं सार्गों में 
तो मृसलाघार वर्पा होती है और कहीं बहुत ही कम । 

दक्षिणी-प॒श्चिमों मानसून की एक विश्वपनता यह हे कि इन हवाओं से, ज्यों-ज्यों 
हम पृव से पश्चिम और पहाड़ों से यमुना की ओर बढ़ते हैं वर्षा कम होती जाती है । 
इस ग्रकार हम इस प्रान्त को वर्षा के अनुसार निम्न चार भागों में बाँठ सकते हैं-- 

(१) उत्तर का पहाड़ी भाग जिसमें कुमाऊ डिबीजन के जिले सम्मिलित है । 
दहरादन में ऊगभग ८७ वर्षा होती है। शाप ननीताल, गढ़वाल और अत्मोड़ा 


ट्र 


नर जिलों भें सी ऊगभग ३० से अधिक वर्षा होती छ्ले | 


(२) तराई वाले भाग जहाँ ७०7 से ६०” तक वर्षा होती है। इससें 
बस्ती और गोरखपुर के जिले सम्मिलित है जहां पर वर्षा अधिक होती है, किन्तु 


अन्य जिलों में वर्ष कुछ घटती जाती हे 
(३) २०० से ४०” वर्षा वाछा साग इसमें आगरा, सेरठ और इलाहाबाद डिची- 
ज़न के जिले सम्मिलित हैं। इलाहाबाद में वर्षा ऊपबसग ४०” से ४५७” तक होती 


"के, 


हैं (छनट उज्यो-ज्यों उत्तर पश्चिम की ओर बइत जात हैं वर्षा भी उसी के अनुसार 
घटती जाती है। आगशणरा में २४५१ , मरठ में ३०” , बरेली आदि जिलों में भी 
लगभग ४०” वर्षा होती है । 

(४) मभांसी डिवीजन--वेसे तो यहाँ वर्षा का अनुमान लगभग ४०” रहता 
है किन्तु यहाँ मानसून हवाएँ प्रायः अनिश्चित रहती हैं । 
इस आन्त में वर्षा जून के मध्य से आरम्म होतो है और १८ अक्टूबर तक 


होती रहती है । पश्चिमी जिलों सें वर्षा पहिले बन्द होती है फिर ऋमशः पूर्वी 
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ज़िलों में होती है । इसके विपरीत मानसून हवाओं से वर्षा सब से पहिले पहाड़ी 
भागों में तथा पूर्वों जिलों में होती है और फिर क्रमशः पश्चिमी जिलॉमें । 
भारतवप में, सब स्थानों पर वर्षा एक सी नहीं होती । कहीं पर तो आवश्य- 
कता से अधिक वर्षा हो जाती है और किन्हीं-किन्हीं स्थानों में उसका सर्वेधा अभाव 
« .. « बना रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ की वर्षा ग्रायः अनिश्चित 
ली म्फेर के ह और अनियमित होती है---अर्थात्‌ किसी वर्षेया तो वर्षा बहुत 
की विशेषताएं हे हे हे मे होती है 
जल्दी आरम्भ हो जाती हैं अथवा कभी बहुत देर में होती है; 
कभी अनाबृष्टि होती है तो कभी अतिबृष्टि। अतः जहाँ वर्षा समय पर नहीं होती: 
है अथवा कम या आवश्यकता से अधिक होती है तो फसलों पर इन सब का बड़ा: 
विषम प्रभाव पड़ता है । पेदावार कम होती है और प्रायः दुभिक्ष पड़ जाता है। 
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भारतीय कृषि अतंज्ास्र 


निन्नलिखित अड्ली द्वारा हम भारतवषे के मिन्न भिन्न प्रान्तों में बाढ़ अथवा 
वर्षा की कमी के कारण पड़नेवाले सूखा का वर्णन करते हैं :-- 
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भारतवर्ष की प्रकृति २२९ 


श्री० वारुफोड के अनुसार १८७५९ से पूव१०० वर्षों" में मारत में वर्षा की कमी 
के कारण अथवा बाढ़ आजाने के कारण २४ बार अन्न की कमी और दुमिक्ष पढ़े । 
निम्न आंकड़ों द्वारा हम सन्‌ १८०० से १९०० ईं० तक पड़ने वाले भीषण दुभिश्षों 
और इनके फलस्वरूप हुई मत्यसंख्या का विवरण देते हैं । श्री नानावती अंजारिया 
कृत-इण्डियन रुूरल ग्रौच्ल्सस से उद्धृत :--- 


7 ० अल लो सजयों ॥, :अलोसब्क की ड समान । अकालों को संख्या झत्यु संख्या का अनुमान 
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१८००-१८२५० '> 


। १० छाख 
३१८२६-१८७० | | ४ लाख 
१८०१-१८७७० ६ । ज० लाख 
१८७६-१९०० १८ । २६० लाख 
| 
कुछ योग ३१ ३२०४ लाख 





इन अंकों के देखने पर हमें यह सहज ही अनुमान हो जाता है कि वर्षा की 
अनिक्चितता अथवा अनियमितता या कमी अथवा 
वर्षा ओर जलवायु अत रे कक 
सल्हों घिकय होने पर हमारी खेती पर भी विषम श्रमाव 
न क ०02७ पड़ता है और इसी के फलस्वरूप इमारी फसलें यातों 
नष्ट हो जाती अथवा पेंदावार में कमी हो जाती है । निम्न कोष्ठकों में हम वर्षा 
जलवायु के इन परिवतेनों का फसलों पर अभाव दिखलाते हैं । 
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भारतकध की प्रकृति २३१ 


निन्न कोष्टक में हम कानपुर जिले सें वर्षा की अनियमितना के कारण खरीफ 
की फसल के क्षेत्रफल में जो परिवतन हुआ उसे बतलाते हैं। स्मरण रहे कि 
दूसरे खाने में जो अंक हैं वे हमें पहिली वर्षा होने के दिन बतलाते हैं. जब कि 
किसान हल जोतना आरम्म कर देत हैं । 





| न 5]! 
कस | खरीफ की . (अल में 
तारीख कितने दिन. ठैछे वर्षा . फसल का गज मे 
न हे कर ह कक शत । गत । अकार का 
वे  क्रौमानसन वर्षा हुई (इचों में) क्षेत्र | 
परिवतेन हुआ. 
| 
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इस प्रकार ऊपर दिये हुए दोनों कोष्ठकों को देखनेपर हमें यदि विद्त हो 
जाता है कि वर्षा की अनियमितता और कुछ वर्षा के परिवतेन का फसलों के 
कन्नुफल पर भी विषम प्रभाव पड़ता है । 


२३२ भारतीय कृषि अथंशास्र 


. जेसा कि उक्त कोष्ठक के अड्ञों को देखने से विद्ति हो जाता है, वर्षा में चाहे 
केसा ही परिवर्तन क्यों न हो उसका प्रभाव फसलों के क्षेत्रमछ पर अवश्य पड़ता 
बा झे व होने है। किन्तु कृषि अं आ की दृष्टि से हमें यह ३३ 
पर किन भागों में खेती कक हो जाता है कि वर्षा और जलवायु के इन 
5 के कद कर प्‌ का व्यापक प्रभाव सब से अधिक भारत के 

किन प्रान्तों पर सब से अधिक पड़ता है। वर्षा की 

परमरभाव पढ़ता है दृष्टि से हमने भारत को चार भागों में विभाजित किया 
था। दो भाग तो फसलों की उपज के लिये सुरक्षित हैं और इन भागों में वर्षा के 
केसे ही अन्त का फसलों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है । 

पहिला भाग वह है जहाँ पर वार्षिक वर्षा ८०” से अधिक होती है जेसे 
आसाम, बंगाल, कोकन और बम्बई प्रान्त के दक्षिण के कुछ जिले। दूसरा भाग 
जहाँ १०” से कम वर्षा होती है जेसे पश्चिमी राजपूताना ( शेष भाग विभाजन के 
बाद पाकिस्तान में सम्मिलित हो गये हैँ, जेसे बलचिस्तान और सिंध ) आदि । 
इन दोनों भागों में वर्षा के अनुसार ही फसले बोई जाती हैँ। अधिक वर्षा वाले 
प्रान्तों में धान, गन्ना, चाय, कहवा, रबर आदि उष्णाद्र जलवायु की फसलें अधिक 
बोई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है । इसके विपरीत जहाँ 
पानी का सदेव ही अभाव बना रहता है वहाँ के निवासी वर्षा पर बहुत कम आश्रित 
रहते हैं और केवल ऐसे ही अनाज उगाते हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती 
है, जेसे बाज़रा, तिछन आदि । 

शेष दो भाग जहां २५” से ६०” तक वर्षा होती है, वर्षा के केसे ही परिवर्तन 
से बहुत अधिक प्रमावित होते हैं। इन्हीं भागों में प्रायः दुर्भिक्ष सबसे अधिक 
श्रड़ते हैं। इसकी एक साखा इलाहाबाद से लाहौर तक और दूसरी शाखा लाहौर 
से अजमेर, उदयपुर, बड़ौदा की ओर चली गई है । इसी की एक तीसरी शाखा 
बम्बई से मेसूर को ओर चली गई है। 


जलन “पे र««क+न«»ब्क 


* डाक्टर बलजीत सिंद्द कृत “व्हिद्र एगरीकल्चर इन इंडिया से उद्धृत पृष्ठ ३३ 





बाईसवाँ अध्याय 
भारत के कृषि-विभाग 


मौगोलिक दृष्टि से भारत को प्रायः निम्न चार ग्राकृतिक भागों में विभक्त किया 
जाता है--- 
(१) उत्तर का पहाड़ी भाग 
(२) नदियों का उपजाऊ मंदान 
(३) दक्षिणी भारत 
(४) तटबर्तीय मेदान 
किन्तु खेती की दृष्टि से इनकों स्थूलछ रूप से केवल दो भाग किये जाते हैं--- 
पहिला पठारी भाग और दूसरा मंदानी । 
दक्षिण के इस पठारी भाग को तीन विम्ार्यों में बांठा जा सकता है--+अ) 
तखवर्तीय मंदान, (ब) पठार और (स) पठार का अग्नमाग ( उत्तरी ) । (अओ) तखवर्तीय 
मंदान--पठार के दोनों और पूर्वी तथा पश्चिमी तट हैं। ये 
मेदान समुद्र और पठार के बीच में फेले हुए हैं। पश्चिमी 
तट एक संकीण मंदान है; और यहाँ पर लगसय १००” वर्षा होती है। ज्यों- 
ज्यों हम दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं. वर्षा भी प्रायः बढ़तो ही जाती है और 
कॉंकन में लगसग २००?” तक वर्षा हो जाती हैं। यहाँ हमें चारों ओर हरे-भरे 
- जंगल और लहलह्ाते खेत दृश्गोचर होते हैं। कोन्कन के किसानों को काफी 
परिश्रम करना पड़ता है और व॑ वे के अधिकांश दिनों तक खेती के उद्योग को 
करते हैं। यहाँ की भूमि प्रायः मिरमिरी और छिद्रवाली है, अतः यथेष्ट खाद 
और समुचित सिंचाई के प्रबन्ध के बिना उत्तम फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं । 
धान, नारियल, मिचे, अद्रक, चाय, कहवा, रबर, सिंकोना यहाँ की मुख्य उपज 
है। बम्बई के निकट तथा कुछ उत्तर में जहाँ वर्षा कुछ कम होती है कफास, 
“ज्वार; रागी, और गेहूं भी उगा लिये जाते हैं । 


पठारी भाग 


२३८ भारतीय कृषि अर्थशास्त्र 


पूत्री लूट पश्चिम की अपेक्षा अधिक चौड़ा और विस्तृत है। इस भाग में 
दक्षिण की ओर उत्तर-पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा होती है। वर्षा का वाषिक 
अनुमान ४०” से ८०” तक हैं। ज्यॉौं-ज्यों उत्तर की ओर बढ़त जाते हैं वर्षा 
कुछ कम होती जाती है। यहाँ खेती अनिश्चित हैं और प्रायः सिंचाई पर ही 
आश्रित है। यहाँ भूमि छाल मिट्टी की बनी हुई है, जिसमें बिना सिंचाई के समु- 
चित प्रबन्ध के अच्छी फसले नहीं उगाई जा सकती हैं । सिंचाई के लिये इस . 
भाग में बढ़े-बढ़े तालाब बना कर नहरें निकाल ली गई हैं। इस भाग की मुख्य 
उपज, चाय. कहवा, सिन्‍्कोना, रबड़, धान, गन्ना, मूँगफली, तम्बाकू व गर्म 
मसाले हैं । 

तखर्तोय दोनों मदान अपनी उन्नति के लिये सिंचाई के जल पर आश्रित हैं । 

(ब) पठार--पठार के फिर तीन भाग किये जाते हैं पढिला भाग तो पश्चिम 
के पहाड़ों क्री ओट में आ गया है, अतः यहाँ वर्षा कम होती और पानी का सदेव 
अभाव बना रहता हैं। इस भाग में अज्ञ की उपज कम होती है और दुभिक्ष की 
प्रायः सम्भावना बनी रहती है । जल भूमि के अन्दर अधिक गहराई पर मिलता 
है! और सिंचाई का भी अभी तक कोई यथेष्ट प्बन्ध नहीं हुआ है। यहाँ की 
मुख्य फसलें निलहन, ज्वार, कपास और थोड़ी मात्रा में गह भी है । 

दूसरा भाग पूर्त्री तट की ओर वाला है, जिसमें मंसूर, हैदराबाद का पूर्वी भाग 
और कुछ थोड़ा-सा मद्रास ग्रान्त का भाग सम्मिलित है । इस भाग को मिट्टी भी 
लाल हैं। मसूर में पहाड़ों पर सदाबहार के जंगल हैं जिनमें चन्दन, महोगनी. 
और इलायची के दक्ष मुख्य हैं। इस माग में सिंचाई की बहुत आवश्यकता है 
और ज्यों-ज्यों सिंचाई के साधन बढ़त जा रहे हैं, खेती का क्षेत्रफल भी उसी के 
अनुसार बढ़ रद्दा है। दक्षिण में मद्रास आ्रान्त और मंसूर के कुछ भागों में वर्षा 
अनिश्चित और कम होती है, अतः ये भाग भी अन्न की कमी और अकाल से पीड़ित 
रहते हैं। कुए खोदने में काफी व्यय होता है और जलतब्रृष्टि कम होने पर तालाब 
सूख जाते हैं, अतः खेती भी बहुघरा अनिश्चित ही रहती है । दुभिक्ष के विचार से 
, यह सबसे अधिक भीषण और डरावना भाग है । 

हैदराबाद राज्य तथा उसके उत्तरी भाग को हम पठार के तीसरे भाग में 
सम्मिलित करते हैं। यहाँ की भूमि में बालू का अंश अधिक है, और इस भाग.” 


है 
बा 


हे ! 
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में कुछ काली मिट्टी के प्रान्त करा भाग भरी सम्मिलित है । यहां वर्षा विशेष अधिक 
नहीं होती, अतः सिंचाई की आवश्यकता बनो रहती है । तालाब यहाँ की सिंचाई 
के मुख्य साधन हैं, किनत्‌ जहाँ-तढहाँ कुँआँ से भी पानी लिया जाता है। यहाँ 
की मुख्य उपज, ज्वार-बाजरा, रागी और कपास हैं 

(से) पठार का अग्र-मागय ( उत्तरी +-यद्र भाग महानदी के वेसिन से राज- 
पएुवान के शुष्क भाग तक फेला हुआ है । इसको भी दस तीन भागों में विमक्त कर 
सकते हैँ---(१) पठार भाग जो पृणेतः वर्षा घर ही आश्चित रहता है और जहां 
की मुख्य पदावार जुआर, बाजरा और रागी है । (5) काली-लाता मिट्टी का प्रदेश: 
जहाँ कपास और गेहूं की खेती होती है । (३) नहियों की घाटी के मेदान । यहां 
की मिट्टी हत्की होती है और चावल तथा गहं की पदावार होती है । 

(२) नवियों के मंदान या मंदानी भाग--इसको हम निम्नलिखित 
भागों में बांट सकते हैं--- 


(क) शुष्क-प्रंदश--इसमें राजपुताना, सिन्‍्ध आदि के शुष्क और उजाड़ भाग 





सम्मिलित हैं ! यहा वर्षा बहुत क्रम होती है । जहाँ वर्षा कुछ अधिक हो जाती 
है अथवा सिचाई का प्रबन्ध हे! जेंसे पृत्री राजपृतराना, अरावली पहाड़ों के निकट 
टंढयपुर और अजमर आदि । वढ़ां थीड़ी-बहत च्ेती हो जाती है। एसे भागों 
का मुज्य उपज ज्वार, बाजरा, तक, दाल और कुछ मात्रा में गह है । किन्तु जहाँ 
मचाई का प्रबन्ध नहीं है वढाँ कटीली काड़ियां आदि ही पंदा होती है. और 
पशुपालन ही वहाँ का मुख्य व्यत्नाय है। इस भाग में मारवाड़ के प्रसिद्ध नागौरी 
जाति के गाय-बलछू मिलत हैं । 

(खो पञ्ाब-यहाँ वर्षा मेंढानी भाग में २० इत्र और ३० इन्र के बीच में 
होती हैं, किन्तु पहाड़ी भाग में ४०” और ००” के कूगभग तक हो जाती है; 
यहां की भूमि गंगवार अथा कांप मिट्टी ( 0]]एणएं४ 50]5 ) :की बर्नी है जो 
सिन्‍्ध और उसकी सहायक नदियों ने छाकर बिछाई है । उत्तर पूर्वी भाग ( जो 
प्रायः पहाड़ी अदेश है ) को छोड़ कर शेष भाग उपजाऊ मंदान है । पहाड़ी प्रदेशों 
में चराई और पशुपालन दीं मुख्य व्यवसाय हैं और जहाँ सिंचाई का अबन्ध है वहाँ 
थोड़ी-बहुन खेती भी की जाती है । 

मंदानी सांग में बषे भर बदने वाली नदियाँ बढ़ती हैं, अतः इनसे नहरें निकारू 


२३६ भारतीय कृषि-अथंशास््र 


कर सिंचाई का समुचित प्रबन्ध कर लिया गया हैं। पश्चाब में नहरों का जाल-सा 
बिछा हुआ है जो वर्षा की कमी को बहुत अंशों में पूण कर देती हैं । भूमि उपजाऊ 
होने तथा नहरों के जाल बिछे होने के कारण, भारत के इस ग्रान्त ने अपनी खेती 
में सबसे अधिके उन्नति की है और यहाँ का कृषक अन्य प्रान्तों से अधिक 
धन-सम्पन्न हे। यहाँ की झुख्य पंदावार गेहूँ, जौ, चना, कपास, तिलहन 
और गजच्ना है । 

विभाजन के बाद अब यहाँ हरियाना जाति की प्रसिद्ध गाये और बल 
मिलते हैं । 

पल्लाब की लगभग २६० लाख एकड़ भूमि में से ५५ प्रतिशत अर्थात्‌ १७० 
'छाख एकड़ भूमि सें सिंचाई होती है । कुछ क्षेत्रफल के लगभग ३२ ग्रतिशत 
भाग से गेहूँ की खेती की जाती है और १७ ग्रतिशत भाग में पशुओं के लिये 

चारा उत्पन्न किया जाता है जो भारत के अन्य सब ग्रान्तों से अधिक है । 

५(ग) गंगा का मेदान--यह संसार के अत्यन्त ही उपजाऊ और समद्धिशाली 
भागों सें से एक है। पंजाब की भांति यहां भी अनेक नदियों ने ( मुख्यतः 
“गंगा जमुना और बह्मपुत्र ) उपजाऊ कॉप या गंगवार मिट्टी ( ]एशांध्वां 
:5078 ) की तहें लाकर बिछा दी हैं। इस मंदान का कुछ विस्तार रूगग 
३६७,००० वगे मील है जिसमें आसाम, बंगाल, बिद्दार-उड़ीसा और संयुक्त 
'आन्त सम्मिलित हैं। भारत की कुल खेती योग्य भूमि ( (पाए) 00) 
'का ४२ अतिशत भाग इन्हीं आन्तों में शामिल है। पुरानी भूमि जिसे भामर 
कहते हैं प्रायः जंगलों से आच्छादित है। पुरानी उपजाऊ भूमि को हम “बांगर” 
अथवा भांगरा तथा नई भूमि को खादर के नाम से पुकारते हैं । 

ज्यों-ज्यों हम पूर्वी भाग की ओर बढ़ते हैं, त्यो-त्यों वर्षा सी अधिक होती 

जाती है, फलतः किसान सिंचाई पर अधिक आश्रित नहीं रहते हैं और वर्ष में 
कई फसलें उगा छेते हैं। धान कौ पदावार मुख्यतः बढ़ती जाती है। यह फसल 
प्रायः तीन महीने में पक कर तेयार हो जाती है और पेदाबार भी इसकी गेहूँ से 
अधिक होती है, अतः जनसंख्या धनी हो जाती है । यही कारण है कि संयुक्त-प्रान्त 
के पूवी जिलों तथा बिहार, बंगाल आदि में वर्षा अधिक होने के कारण धान की 
उत्पत्ति ज्यादा होती है और जनसंख्या मी क्रमशः घनी होती चली गई । 


« भारत के कृषि विभाग २३७: 


बिक 


यहां हम गंगा के डेल्टा और मध्यवर्ती भाग का वणन तो संक्षेप में करेंगे 
किन्तु संयुक्त-प्रान्त का वर्णन विस्तारपूर्वक किया जावेगा । 

(अ) ब्ह्मपुत्र ओर सूरमा की घाटी--इन नदियों की*घाटी में भारतवर्ष 
में सबसे अधिक वर्षा होती है और खेती के दृष्टिकोण से ये घाटियां ही सबसे 
अधिक उपजाऊ हैं । वर्षा के आधिक्य और मौसमी बाढ़ के कारण घान की 
उत्तम फसले पंदा हो जाती हैं। किन्तु फसलों की उपज और जनसंख्या का 
घनत्व भूमि की ऊचाई पर निर्भर है। जो स्थान नीचे होते हैं, उनमें बहुधा 
बाढ़ आ जाया करती है और दलदली हो जाने पर वहां ग्रायः जंगल और लम्बी" 
घास उगा करती है। इसके विपरीत जो स्थान कुछ ऊंचाई पर होते हैं वहां 
पानी एकत्रित नहीं होने पाता और मौसमी बाढ़ से भी वे सुरक्षित रहते हैं। इस 
भाग के किसान थोड़े से परिश्रम करने पर ही औस और अमन धान की बड़ी 
अच्छी फसले पेदा कर लेते हैं। यहां की खेनी के क्षेत्रफल में बहुधा अधिक 
परिवर्तन नहीं होता और उत्तम धान की फसलें पेदा होने कारण जनसंख्या घनी 
रहती है । 

सूरमा की घाटी में बह्मपुत्र की घाटी की अपेक्षा वर्षा अधिक होती हैं और यहां * 
की प्राकृतिक अवस्थाएं भी खेती के लिये अनुकूल हैं । नादियों में बाढ़ आने पर 
उपजाऊ चिकनी मिट्टी किनारे के भागों पर विछ जाती है । ब्रह्मपुत्र और उसकी 
सहायक नदियों की धारा प्रायः तेज होती है अतः यहां सूरमा की घाटी की अपेक्षा 
बढ़े बढ़े कणों वाली बालू मिट्टी ही किनारों पर जमा हो पाती है। यह मिट्टी 
पहिले की अपेक्षा ( सूरमा नदी की अपेक्षा ) अधिक उपजाऊ नहीं होती । सूरमा 
नदी की घाटी में दकद् वाली भूमि भी अधिक नहीं मिलती । अतः इन दोनों 
नदियों की घ.टियो में सूरमा नदी की घाटी ही खेती के लिये नितान्त योग्य है' 
और इसी भाग में जनसंख्या का घन भी अधिक है । 

(ब) गंगा का डेल्टा--डेल्टा के इस भाग में नदियां प्रायः अपना मार्ग: 
बदला करती हैं और अपनी उपजाऊ मिट्टी को वे किनारेवाली नीची भमि पर 
जमा कर देती हैं। इसी नियम के अनुसार भारत में सम्मिलित पश्चिमी बंगाल 
की भूमि की रचना हुईं है; किन्तु पानी के विकास का समुचित प्रबन्ध न होने, 
और नई मिट्टी का बिछना बन्द हो जाने के फलस्वरूप यहां की भूमि की उर्वेरा 
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शक्ति में निरन्‍तर हास होता जा रहा है। पश्चिमी बंगाल आन्‍्त में पूर्वी बंगाल 
और सूर॒मा की घाटी की अपेक्षा वर्षा भी ऋम होती है और सिंचाई के साथनों का 
भी उचित प्रबन्ध नहीं है । लटेराइट भूमि, पुरानी नदी नाछों और पुलों के कारण 
यहां सिंचाई के लिये नहरों को बनाने में बाधा वड़ती हैं। नहरों की कमी का 
एक मुख्य कारण यह भी है कि यहां साधारणतः धान की अच्छी उपज के लिये 
वर्षा काफी हो जाती है, अतः इनमें व्यय करना अनावश्यक माना जाता है । 

खेती के दृष्टि कोण से पश्चिमी बंगाल ( पुराना डेल्टा ) की भूमि में स्फुरिक 
अम्ल चूना और जीव अंश की कमी रहती है और दूसरे उपजाऊ नई मिट्टी का 
बिछना बन्द हो गया है, अतः यहां पर केवल सीमित ग़ात्रा मे ही खेती हो पाती 
है। पूर्वी बंगाल में वर्षा जल्दी आरम्भ हो जाने के कारण भदोही थान की फसल 
भी शीघ्र ही तयार हो जाती है और अगहनी थान को जल्दी बो जाने का अवसर 
मिल जाता है अतः वे औस और अमन दोनों ही फसलें उसी भूमि पर उगा छेते 
हैं, इसी के फलस्वरूप वे अधिक सम्पन्न है और जनसंख्या भी घनी है । पश्चिमी 
बंगाल ग्रान्त भें, इसके विपरीत वर्षा देर से आरम्भ होती है अतः उन्हें मदोंही और 
अगहनी धान की दोनों हीं फसलों को उगाने का अवसर नहीं मिलता है। दे 
भदोह्दी धान को जो प्रायः महा होता है और जिसे निधन व्यक्ति ही अधिक खाते 
हैं, खेती करते हैं और दूसरी फसल भी मामूली ही पेंदा होती है । जूट की खेती 
का क्षेत्रफल मी विभाजन के बाद अब सीमित बचा हे । 

(सो) गंगा के मेदान का सध्यवर्ती भाग-विहार--यहां वर्षा गंगा के 
डेल्टा और गंगा की ऊपरी घाटी की अपेक्षा अधिक होंती है । वर्षा का वाषिक 
अनुमान लगभग ४०” और ७०” के बीच में रहता हैं। दक्षिणी बिहार की 
अपेक्षा उत्तर में वर्षा अधिक होती है, अत: खेती के दृष्टिकोण से वह भाग अधिक 
सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त उत्तरी बिहार में तालाबों और छोटी छोष्टी भीछों 
से भी सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो जाता है । अतः यहां पर धान की दो 
फसले ( भदोही और अगहनी ) तथा रबी की कुल मिलाकर वर्ष में तीन फसलें 
सरलता से उगा ली जाती हैं । किन्तु कुओं की कभी होने के कारण, जिस वर्ष 
वर्षा में तनिक भी कमी होती है, तो फसलों पर बड़ा ही विषम प्रभाव पड़ता है । 

दक्षिणी बिद्ार में वर्षा कम होने के कारण घान को फसल सी कसम उगाई 
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जाती है और रबी की फसल में भी प्रायः गेहूँ ही अधिक उत्तन्‍नन किया जाता है । 
गेहूँ की उपज में घनी जनसंख्या का होना असम्भव है अतः यहाँ* उत्तरी बिहार 
की अपेक्षा जनसंख्या भी कम है। यहां की मुख्य पंदावार धान, गन्ना अरहर 
और गेहूँ हैं । 

गंगा का उत्तरी मेदान अथवा संयुक्त प्रान्त :-- 

गंगा के इस भाग का कुल क्षेत्रफल लगमग १०६,२४७ वर्गमील है। इस 
ग्रानत को खेती के विचार से इस निम्न चार भागों में बांठ सकते हैं :--- 

(१) हिमालय का पवेतीय प्रदेश--इसमें अल्मोड़ा, देहरादून, नेनीनाल 
तथा टेहरी का राज्य सम्मिलित है। नेनीताल और ससूरी लगमभय ८,००० 
फुट समुद्र से ऊंचे हैं और ११,००० फुट की: ऊँचाई पर हिमाच्छादित नन्‍्दा देंवी 
की चोटी स्थित है। यहां की वनस्पति ठंडे अ्र्‌ ब-प्रदेशों के समान है और गंगा 
तथा जमुना नदियों के उद्गम स्थान भी यहां की पहाड़ियों में हैं । 

संयुक्त-आन्त के इस भाग में खेती जहाँ-तहाँ पह्दाड़ी ढालों पर ही होती है | 
ऊंचाई के अनुसार ही फसले बोई तथा काटी जाती हैं । संयुक्त-प्रान्न की कुल 
खेती बाली भूमि के दस प्रतिशत भाग में ही यहां खेती-बारी होती है । यहां की 
मुख्य फसले मेंडआ, जौ और दाले हैं; किन्तु नेनीताक और देहरादून में भारत के 
सुप्रसिद्ध “बासुमती” चावल की खेती भी होती है, तथा थोड़ा बहुत गेहूं भी 
उत्पन्न कर लिया जाता है। मृमि ग्रायः पथरीली है और वर्षा ६०” से ऊपर 
ही होती है । 

(२) तराई--ह्विमालय के दक्षिणी भाग में तराई का मंदान मिलता है। यह 
भाग गमे तथा दलदली है और यहां बछुआर तथा चिकनी हर प्रकार की मिट्टी 
मिलती है । भूमि की उवराशक्ति चिकनी तथा बालू मिट्टी के अनुपात पर निर्भर 
रहती है । यहां की भूमि अधिकार दलदली है और पानी के निकास का प्रबन्ध 
होने के कारण यहां मलेरिया आदि अनेक बीमारियों का प्रकोप बना रहता है। 
सर्दियों में आकर ऊपरी सतह का जछ तो सूख जाता है किन्तु एक दो फुट की 
गहराई तक खोदने पर ही जल प्रगट हो जाता है। अतः खरीफ की फसल तो 
प्रायः भाग्य सहारे ही बोई जाती है। इस फसल के लिये न तो उचित जुताई 
ही की जाती है और न पेदावार ही सन्‍्तोषजनक हो पाती है। 
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' चूँकि रबी की फसल के बोने के समय तक बाढ़ और भूमि की ऊपरी सतह 
का जल शुष्क हो चुकता है अतः दो चार बार जुताई कर ली जाती है। इस 
फसल में जौ, ग़न्ना आदि वो दिया जाता है और उनकी पेदावार भी आशापूर्णः 
हो जाती है। अगर किसी वर्ष यहां कुछ भी न बोया जाय तो सरपत और अन्य 
बड़ी घासें उग आती हैं, जिनके साफ़ करने में बहुत व्यय होता है। दलदली 
भागों में घने जंगल भी पाये जाते हैं जहाँ नीलगाय, सूअर, हाथीनतथा अन्य हिंसक 
पशु विचरते हैं। पानी के निकास का प्रबन्ध न होने के कारण यहाँ की भूमि 
का बहुत बड़ा भाग ऊसर भूमि में परिवरतित हो गया है । 

(२) गंगा और जमुना की घाटी--संयुक्त-प्रान्त का यही सब से अधिक 
उपजाऊ भाग है। यहां वर्षा का औसत भी प्रायः ३०”? से ४०” तक रहता है।. 
यों तो यहां की भूमि उपजाऊ कांप या गंगवार ( 5[[पए)] 5०व ) मिट्टी की 
तहाँ की वनी हुई है, किन्तु फिर भी बनावट के अनुसार इसे हम तीन भागों में 
विभक्त कर सकते हैं । 

(क) भूड़-इसमें अधिकतर सस्ते अन्न ही पेदा हो सकते है जेसे खरीफ: 
में बाजरा-जुआर तथा रबी में जौ, चना, सरसों आदि । इस प्रकार की भूमि 
बहुधा मधुरा और आगरा जिलों में ही मिलती है। इससे कुछ उत्तम भूड़ जिसमें 
चिकनी मिट्टी का अंश अधिक रहता है, अलीगढ़, एटा, बदायूँ आदि ज़िलों में पाई 
जाती हैं। यहां खरीफ़ की फसल में ज्वार बाजरा के अतिरिक्त कपास और रबी 
की फसल में गेहूँ बढ़ा कर बोते हैं । 

(ख) मटियार--भूड़ की अपेक्षा यह अधिक कठोर .होता है । इसमें चावल 
चना और अलसी ही बहुधा बोया जाता है और गन्ने की उपज भी सरल्तापूर्वक 
की जा सकती है। ऐसी भूमि अधिकतर बरेली डिवीजन के जिलों से लगाकर 
लखनऊ डिवीजन तक पाई जाती है । 

(ग) दुमट--मटियार भूमि से यह अधिक उपजाऊ होती है और ऐसी भूमि 
आयः मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर इलाहाबाद, आदि जिलों में बहुतायत 
से पाई जाती है। यहां हर प्रकार की फललें सिचाई का ग्रबन्ध होने पर सरलता 
से उगाई जा सकती हैं। कपास, गेहू, गन्ना, जौ, चना, मटर, तिलहन यहां की: 
मुख्य पदावार हैं और इनकी उत्पत्ति भी इस भूमि में अधिक होती है । 


वि 
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(घ) चिकनी मिद्टी--पूर्वी जिलों में प्रायः इसी प्रकार की मिट्टी पायी जाती 
हैं। इसमें पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। चूँकी- पूर्वी जिलों में 
वार्षिक वर्षा का अनुपात भी ४०” से ऊपर होता है, अतः धान की खेती यहाँ बहुत 
ही सरलतापृवेक हो जाती है । अन्य फसलों में जो, चना, मटर और गन्ना मुख्य 
हैं। धान की उत्तम फसल पेदा हो जाने के कारण यहाँ जनसंख्या भी चनी बसी 
हुई है । 

(४) बुन्देलखण्ड--इसका विस्तार छगभग १०,००० वर्गमील में है और 
यह भाग दक्षिण में मध्य-प्रान्त तथा पठार से मिला हुआ है । यहाँ पर विन्ध्याचल 
और सतपुड़ा की चोटियों के अवशेष विद्यमान हैं, जहाँ पर मलाड़ियां और जंगल पाये 
जाते हैं। अरबसागर से उठनेवाली मानसून से यहाँ वर्षा होती है जिसका वाधिक 
अनुपात लगभग ४० है। युक्त-प्रान्त में यही सबसे पिछड़ा हुआ भाग है और 
यहाँ की भूमि भी कमज़ोर और निक्ृष् है। भूमि में ग्रायः चट्टानों के बड़े-बड़े 
डुकड़े पाये जाते हैं, जिनमें पानी नहीं रुकता है । इस भाग में भी चार प्रकार की 
भूमि पाई जाती है । 

(के) सार--यद् उपजाऊ तथा काले रंग की भूमि होती हैं । पानी के निकास 
का अबन्ध होने पर यहाँ अच्छी तरह खेती की जा सकती है और आयः इसी भूमि 
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में गह भी सफलतापूवेक पंदा किया जा सकता है। वर्षा कम होने पर सिंचाई 
बिना उत्तम फसलों का पंदा होना अत्यन्त कठिन हो जाता है । इसके विपरीत जिस 
वष वर्षा अधिक हो जाती है तो भूमि आसानी से जोती भी नहीं जा सकती है । 

(ख) काबर---यह रंग में तो मार भूमि की अपेक्षा अधिक काली नहीं होती» 
किन्ठु कठोर अधिक होती डै और अधिक मेह पड़ जाने पर इस भूमि में हलकी जुताई 
आसानी से नहीं की जा सकती ओर न किसी प्रकार की अच्छी फसलें ही उत्पन्न 
की जा सकती हैं। पानी के सूख जाने पर भूमि में बड़ी-बड़ी द्रारें पड़ जाती हैं 
और तब हमें रबी की फसल को बोने के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता है । 

(ग) परवा--यह भूमि छाल रंग की होती है । केवल इसी भूमि में सिंचाई 
का उचित प्रबन्ध होने पर गंगा के मेदान की भाँति अनेक फसलें उत्पन्न की जा 
सकती हैं । 

(व) राकर--ऐसी भूमि प्रायः नदियों की घाटी में मिलती है। चिकनी 


ज्ज्ब 
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मिट्टी का अंश अधिक होने के कारण इसमें प्रायः एक प्रकार का काला चावल ही 
पंदा किया जाबा है । इस भूमि में जीव अंश की बहुत कमी पाई जाती है और 
साथ ही सिंचाई का अवन्ध न होने के कारण यह बहुधा खेती के लिये अनुपयुक्त है । 

वुन्देलखण्ड की भूमि ऊची-नीची और असमतल होने के कारण खेती के 
दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। वर्षा की असमानता और अनिश्चितता के कारण 
यहाँ केवल ज्वार, बाजरा आदि खरीफ की फसल में तथा चना और जौ रबी की 
फसल में उगाये जाते हैं । 

संयुक्त प्रान्त में ज्यों-ज्यों हम उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वर्षा कम होती 
जाती है, अतः हमें सिंचाई पर अधिक आश्रित रहना पड़ता है । खेती की दृष्टि से 
इस प्रान्त के ये भाग कम सुरक्षित हैं और जिस वे वर्षा जल्दी समाप्त हो जाती है 
ते। खरीफ की फसल प्रायः नष्ट हो जाती है और इस ग्रकार चारे का अकाल पड़ 
जाता है। पूर्वी जिलों में यों तो वर्षा काफी हो जाती है और उत्तम फसलें उत्पन्न 
हो सकती हैं, किन्तु यहाँ नियमित समय पर वर्षा होना अति आवश्यक है । यहाँ 
की खेती की सफलता ग्रायः सिंचाई पर ही निर्भर है। नहरों और कुओं से वर्षा 
की कमी अथवा देरी से वर्षा आरम्भ होने वाली विषमताओं को दूर करने की भर- 
सक यहाँ के किसान कोशिश करते हैं । 

निम्न कोष्ठक में हम इस प्रान्त के सिन्‍न-सिन्‍न भागों में पेदा की जाने वाली 
फसलों के सूचक अंक ( [0८29 ) देते हैं। यहाँ हमने जनसंख्या के अनुसार 
इस प्रान्त को तीन भागों में बाँटा है । 
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तेदेसवां अध्याय 
भारतवष की जमीन 


भूमि की रचना पर जलवायु, ऊ चाई तथा निचाई आदि अनेक बातों का प्रभाव 
पड़ता है । पिछले पृष्ठों में हम भारतवर्ष की जलवायु, वर्षा आदि बातों का वर्णन 
कर चुके हैं। यहाँ हम उन शक्तियों के और भूमि की रचना के सम्बन्ध में अध्य- 
यन करेंगे। शाही-कृषि-कमीशन ने भारतवषे की भूमि को निम्नलिखित चार 
भागों में:विभक्त किया है--- 
१-लाल जमीन ( (7ए४४[॥76 07 7८० 50/$ ) 
२-काली लावा वाली और रेयर जमीन ( ि[र्टाट ८0000 5जा5 67 
[722५८7 $0]5 ) 
२३-काँप या गंगवार भूमि ( /पशंध 505 ) 
४-लेटराइट भूसि ( |,9(९०४८८ 505 ) 
१-छाछ जमीन--एसी भूमि विन्ध्याचल के नीचे सारे आ्यद्वीप में पायी जाती 
। इसका विस्तार राजमहल की पहाड़ियों, दामोद्र की घाटी, उड़ीसा के मुहाल, 
छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, सोन की ऊपरी घाटी, गोदावरी नदी के निकट सतपुड़ा 
की श्रेणी तथा अरावली की श्रेणी और बड़ौदा के उत्तरी भाग तक है। ये प्रायः 
२००,००० वगमील में फली हुई है। उनकी रचना प्राचीन या पेलिओजोइक 
चट्टानों से हुईं है; और कह्दीं-कह्दीं पर पौधों और जानवरों की अस्थियों के अवशेष 
भी पाये. जाते हैं। इसकी गहराई, उवेराशक्ति और रचना तथा रंग सब स्थानों 
पर समान नहीं हे । साधारणतः यह भूमि ऊंची जगहों में कम उपजाऊ, कम 
गहरी और हलके छाल रंग की होती है और इसके विपरीत नीचे के भागों में 
( नीची भूमि में ) अधिक उपजाऊ, गहरी और गहरे लाल रंग की होती है । जहाँ 
घर भूमी की गहराई अधिक होती है अगर काफी परिसाण में पानी मिल जावे तो 
खूब अच्छी फसल पंदा हो सकती है । पठारों पर प्राय; ज्वार, बाजरा आदि उयाया 
जाता है किन्तु मेंदान में गेहूं की खेती भी कर ली जाती है । इस भूमि में नोषजन 
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( 'चांह02९० 3 स्फुरिक अम्ल (2/0807072 2206) सजी ( 00६8४७४ ) 
तथा चुना ( [76 ) निम्न मात्रा में पाया जाता है :--- 
नोषजन- ००७० से ०२ ग्रतिशत 


गा 


स्फुरिक अम्छ-- ०८ से ०९ 
सज्जी- से ३५७ 

चुना- ३ प्रतिशत से कस 

जीव अंश ( (0724700८ 7797(८7 ) और चुना का अंश कम रहता है । 


काली छावा ओर रेगर जमीन--यह दक्षिण की सारी ऊँची सम भूमि" 
([५0]० !४०4 ) में पायी जाती है । इसका विस्तार मद्रास प्रान्त के बिलारी, 
करनूल, कड़ापा, कोयम्बट्र और टीनावेली, बम्बई ग्रान्त के प्रत्येक भाग में बरार 
और मध्य ग्रान्त तक लगसग दो लाख वग मील में है । 

भारतवषे का दक्षिणी भाग अत्यन्त ही पुराना भाग है, और यह भूमि ज्वाला- 
मुखी के उदगारों से निकले हुए छावा की तहों:की बनी है। लावा की एक तह 
की मुटाई श्रायः दो गज से तीस गज तक होती है; किन्तु कहीं-कहीं पर इस भूमि 
की मुटाई तो कई सौ गज तक हो गई है । इन सारी जगहों में भूमि एक दूसरे 
स्‍थान से भिन्न हैं। पहाड़ी और पठारी भाग की भूमि कम उपजाऊ तथा कम 
गहरी है । केवल उन्हीं स्थानों में जहाँ वर्षा अच्छी हो जाती है, भूमि साधारणतः 
उपजाऊ होती है । मदान और पहाड़ों के बीच की घाटियों में भूमि अधिक गहरी 
और काले रंग की होती है चूँकि इन स्थानों की भूमि आ्रायः नदी की थारा द्वारा 
लाकर जमा की हुई मिट्टी की बनी हुईं होती है । इस प्रकार की भूमि विशेषतः- 


सुरत और मसड़ोंच जिलों में पाई जाती है । , 
रेगर मिट्टी लावा का परिवर्तित रूप है। यह एजोइक अथवा अति प्राचीन 


चट्टानों से बनी हुई है । यह भूमि भी ऊंचाई, ढाल के अनुसार अपने गुण और 
आचरणों से बदलती रहती है। प्रायः रेगर भूमि बहुत बढ़ियाँ दानेदार और 
काले रंग की होती है। इसमें चूना ( (>४८ंएण्ा ) और मगनीसीयम कर्ब- 
नेत ( )/9९7०९»ंपा।) ०८४:०078:८८ ) काफी अंश में मिलता है। इनके 
अतिरिक्त लोह्य और अलमीनियम ( /पाएणंएांपा) ) का परिसाण भी आवश्य-- 
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कतानुसार काफी ही होता है । शेष आवश्यक अंशों का परिसाण निम्न प्रकार 
'होता है-- 

नोषजन--- ०२ से ०५७ ग्रतिशत 

स्फुरिक अम्ल- ०९ से २ 

सर्जी--- ण्से < । 

यह भूमि बहुध गीली और चिकनी होती है । अच्छी वर्षा हो जाने पर इनमें 
साथारणतः अच्छी फसले उगाई जा सकती हैं। किन्तु चिकनी मिट्टी का अंश अधिक 
होने के कारण सूखने पर इनमें द्रारे पड़ जाती हैं। जीव अंश ( निएशाए७ ) 
और लोहे के अंश अधिक होने के कारण भूमि का रंग काला होता है । 

गंगवार अथवा काँप मिट्टी की बनी भूमि ( पांव 305 )-यह भूमि 
भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। उत्तर के मेंदान में यह ३००,००० 
वर्ग मील में विस्तृत है। भारत में यह मिट्टी सबसे अधिक नई और उपजाऊ 
है और नदियों द्वारा परिवर्तित चट्टानों से लाई हुई मिट्टी की बनी है । 
मेंदान के अतिरिक्त ऐसी भुमि प्रायद्वीप के दोनों तटों पर भी कम या अधिक चौड़ाई 
में पाई जाती है। दक्षिण में एसी भूमि महानदी, नमंदा, ताप्ती, गोदावरी, ऋृष्णा 
कावेरी के मुहानों तथा उनके आस-पास फेली हुई है। यह भूमि साधारणतः 
१,००० फुट गहरी है किन्तु कहीं-कह्ों पर ३,० ०० फुट गहरे कुएँ भी खोदे गये 
हैं। प्रायः यह नदियों द्वारा लाई गई चिकनी मिट्टी की बनी है, तथापि इसमें 
रेतीली, ठुमट, मटियार, कठिन चिकनी मिट्टी, रेह आदि का भी समावेश है । स्थान 
के अनुसार भूमि के भोजन-तत्व भी बदलते रहते हैं। खुब गम की हुईं मिट्टी 
में पौधों के उपयोगी भोजन तत्व निम्न सात्राओं में पाये गये हैं- 


नौषजन- ०३ से १०३ ग्रतिशत 

सज्जी- से ७ 7” 

स्फुरिक अम्ठह-०८ से १३ ” हे 
चूना-.. .इसेर० ” 


उक्त अंकों के देखने पर विद्त होगा कि इस भूमि में नोषजन, स्फुरिक अम्ल 
“और जीव अंश तो प्रायः कम मात्रा में मिलते हैं, किन्तु सजी और चूना की मात्रा 
'सन्तोषजनक है । बिहार के तिरहुत जिले और और भी कई स्थानों पर चने 
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का अंश बहुत अधिक मिलता है। इस सृमि में खेती की सफलता जीव-अंश और 
नोषजन के सम्तोषजनक परिमाण में होने पर ही निर्भर है। वितलू ( 5प०- 
50] ) की तहों में बाहू और चिकनी मिट्टी की तहें एक-सी न होने के कारण 
इसकी उवेरा शक्ति सब स्थानों में समान नहीं है। संयुक्त आन्त में इस भूमि की 
एक विशेषता यह भी है कि कहीं-कहीं वितछ ( 5प7-80| ) की तहों में कंकड़ 
भी पाये जाते हैं। पानी की सतह भूमि के निकट होने के कारण यहाँ कुओं की 
संख्या काफी है। अकेले संयुक्त प्रान्त में ही १०० लाख कुएं हैं जब की भारत में 
कुओं की कुछ संख्या १४० लाख है । अच्छे प्रबन्ध से इस भमि में हर प्रकार कीं 
फसले सफलतापूर्वक उगाईं जा सकती है । 

एसी मिट्टी हमें पंजाब, संयुक्त-प्रान्त, बिहार, बंगाल, आसाम, उत्तरी राजपूताना, 
गोदावरी के पूर्वी और पश्चिमी भाग, मद्रास के तंजोर आदि जिलों में पाई 
जाती है । 

लेटाराइट भूमि--यह भूमि चिकनी मिट्टी की एक मिरमिरी ( छिद्वाली )- 
चट्टान है, जिसमें होकर पानी प्रवेश कर सकता है। इस भूमि में बालू का अंश" 
बहुत कम मात्रा में मिलता है । ऐसी समि अधिक गस और अधिक वर्षा वाले 
प्रान्तों में पाई जाती है, अतः कभी-कभी इस भूमि को “धुली हुईं भूमि” भी कहतें 
हैं। ग्रायद्वीप के तखर्तीय मंदानों, आसाम, बंगाल और मध्य-प्रान्त में ही यह 
भूमि अधिकतर मिलती है। यह मिट्टी जब पहाड़ी भागों में पाई जाती है तो 
पतलो और पथरीली होने के कारण इसमें पानी नहीं ठहरता, अतः उन स्थानों में 
यह खेती के लिये अधिक उपयोगी नहीं होती । इसके विपरीत घाटियों में तथाः 
नीची सतहों वाली भूमि काले रंय की होती है और इसमें दुमट ( [,0800 ) का 
अंश अधिक पाया जाता है । ऐसी जगहों में पानी अधिक देर तक ठहर सकता 
है और अच्छी फसलें भी पेदा की जा सकती हैं । बहुधा इस भूमि में खार शलेत' 
( 9॥09:८५ ० ८०८5 ) सज्जी, स्फुरिक अम्ल और चुना बहुत कम होता 
है और जीव-अंश भारत की अन्य भूमि की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। इसा 
भूमि में तेजाब ( अम्ल ) की सात्रा अधिक होती है अतः खेती की सफलता इसके 
कम करने पर ही निर्भर रहती है। इस भूमि में नोषजन प्रायः ०१ से ०४: 
अतिशत पाया जाता है । 
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भूमि ओर उसकी कुछ समस्याएं 

इस देश में भूमि की उत्पादन शक्ति के विषय में अनेकों जाँच हो चुकी हैं । 
भारत-सरकार के कृषि सलाइकार ( /0277८प्रपपवओ। 25एांडटा )) ने शाही-कृषि 
कमीशन को अपना मत देते हुए बतलाया था कि---“भूमि के 
जिस भाग पर भारत में आज खेती हो रही है वहाँ सकड़ों 
वर्षों से खेती होती आ रही है, अतः वह आज से कई वर्ष पूर्व ही शक्तिहीन हो 
चुकी है।” शझाही-कृषि कमीशन स्वयं सी एक ऐसे ही निष्कप पर पहुंचा था । 
उसके अनुसार यहाँ की भूमि की उत्पादन-शक्ति अब लगसग स्थिर हो चुकी है ४ 
अगर हम अपने वत्तेमान खेती के ढंगों में किसी प्रकार का भी परिवतेन न करे तो 
अब उसकी उत्पादन-शक्ति में हास नहीं हो सकता है ।” अगर हम निम्न कोष्ठक 
के अंकों को ध्यानपू्वेक देखें तो उनका कथन सत्य उतरता है । 


१-उत्पादन-शक्ति 


फसलों की उपज ( पोंड में ) 



































चावल (छिलका उतरा ' 
फ हुआ ) ।.. गेहूँ । जब 
का ॑ ॑ "अमन आन म्रनलल लकी बनी । >काकाआपातताप्काओा 
वर्ण... ' सिंचाई होने| विना ' सिंचाई बिन | सिंचाई । बिना 
सिंचाई '.. सिंचाई | कर सिंचाई 
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किन्तु इन बीस वर्षों में ( शाही-कृषि कमीशन जांच के लिये १९२६-२७ में 
बरै रिवतेन ३. 8 कक कि कक ४० क्र [0३८३ 
बठा था ) काफ़ी प हो चुके है । आज हमारे देह्ातों में प्रायः एसी फसले 
उगाई जाती हैं जो या तो विदेशी निर्यात के लिये होती हैं, जंसे तिलूहन, जूट, 
चाय, तम्बाकू आदि अथवा जो नगरों में भेज दी जाती हैं जहाँ कि उनका उपयोग 
कारखानों में होता है अथवा व नगर-निवासियों के वस्त्र और भोजन में प्रयुक्त 
होती हैं, जसे, गेहूं, गज्ा, कपास आदि । इन सबका परिणाम यह होता है कि 
पौधों के अधिकांश उपयोगी जीवन-तत्व या तो विदेशों को चले जाते हैं अथवा. 
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उन नगरों में ही रह जाते हैं। वे वापस उस भूमि तक नहीं लौट पाते जहाँ 
कि वे फसलें पेदा की गई थीं। खाद के अभाव और पौधों के उपयोगी भोजन- 
तलों के इस प्रकार बाहर चले जाने का परिणाम यह होता है कि हमारी भूमि की 
उत्पादन-शक्ति में निरन्तर हास होता जा रहा है। सन्‌ १९४४ में डॉक्टर बर्न्स 
ने यह बतलाया था कि अनेक ग्रान्तों में भूमि की उत्पादन-शक्ति अब स्थिर हो 
चुकी है और इस समय हमारी भूमि अधिकांशत: शक्तिहीन है, परिणामस्वरूप 
अन्य देशों की अपेक्षा पंदावार कम होती है । भूमि का यह दोष खाद के उपयोग 
से बहुत अंशों में दूर किया जा सकता है। संयुक्त-प्रान्त की कृषि-नवीन-क्रम-समिति 
को किसानों ने उत्तर देते हुए यह बताया था कि अब हमारी भूमि की उत्पादन 
शक्ति गिरती जा रही है, किन्तु खाद के प्रयोग से इसे हम बहुत-कुछ अंशों में रोक 
भी लेते हैं । 
निम्न कोष्टको' में हम क्षि-कमिशन को जांच के वाद फसलो' 
की उत्पत्ति देखाते हैं-- 
| छिलका निकाला हि | 
| हुआ धान हे 
व्ष. ' आकर 
| सिंचाई : बिना सिं-| सिंचाई (बिना सि-| सिंचाई ' बिना सिं- 
| होने पर ' चाई किये| होने पर |चाई किये | होने पर ; चाईं किये 
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फसलों को उत्पत्ति के विषय में मेंने जो संयुक्त-प्रान्त के लगभग प्रत्येक जिले 
में खाज की हैं, उनसे भी इसी बात की पुष्टि होती है कि फसलों को उपज में ग्रायः 
कमी होती जा रही है और खाद डालकर इस गिरती हुईं उपज को बहुत अंशों 
में रोका भी जा सकता है। अगले प्ृष्ट के कोष्ठक में तीन बर्षों की गेहूँ की 
उत्पत्ति दी जा रही है। 
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संयुक्त-आन्त में गेह की पंदावार प्रति एकड़ ( मनो' में ) 




















ह ह 
8 2 3" । है 3 2-8: | १९५५७ 
। जमा 
जिला | बिना | खाद डाल| बिना खाद डाल बिना खाद डाल 
| । [ 


५५ 


खाद , कर ; खाद |! कर खद. कर 











मेरठ ० बुक आेंढज “ जैक ७ +- आेटन जे, जड़ 3 


बुलन्दशाहइर १६३ ७. १७६ ११४ १७२ , १०८ | १६६९ 


भर. 5 जैव ० पड: 5. जीर एप जी आ 0. मै पक 
। | ; । ४५ | $ हे 
आगरा 4०८ १४३: ११० १०८७ १०३१! १८७२ 


कानपुरक ' १२४ १८१ १९२१ ' १७६ ११८ ' १७३ 


इलाहाबाद ' ॥३.5. 4९७० १३१४ , १८७ १९८ १७८ 


बनारस १35६ १७० ११६२६ १६० ' ११४ ' १७०८ 








उपरोक्त कोछक के अंकों के देखने से हम इसी निष्कष पर पहुंचते हैं कि 
हमारी खेती की उपज या तो क्रमशः गिर रही हैं अथवा वह एक सीमा पर आकर 
4 अर 


स्थिर हो चुकी है। 
निम्न कोष्ठक में भारतवष के बढ़ते हुए क्षेत्रफल में गेहूँ की उपज दिखलाते हैं। 


* फाम को उपज 


२७५० भारतीय कृषि अथशासत्र 


उपज में वृद्धि केवल नाम मात्र को है, किन्तु यह वृद्धि बढ़ते हुए क्ले्रफल मेंहदी 


* ३ 


हैं। निम्न अंक हम डाक्टर बन्से की पुस्तक से उद्धृत कर रहे हैं--- 





| गेहूँ का क्ष त्रफल गेहूँ का उपज 
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भारतीय सम्पत्ति के नष्ट होने का तथा घटने का यह एक दूसरा मांगे है। 
करनेल बेन महोदय ने अभी कुछ समय पूर्व केन्द्रीय-सिंचाई के बोड की एक विज्ञप्ति 
में बतलाया कि--“शाब्दिक रूप में भारत हमारी आंखों 
कंधों रे न ही जे हे है।” सच पूछा जाय तो इस 
का बहना 50] किया से भूमि धीरे-धीरे कट जाती है और उसका 
ला०भंठ) ).. उपजाऊ अंश क्रमशः बह जाता है। कालान्तर में वह 
उपजाऊ भूमि बंजर में परिवरतित हो जाती है । भारतीय 
वर्षा का एक लक्षण यह भी है कि वह कभी-कभी बहुत तेज बरसती है। 
इस तेज और अधिक जल बरसने से भूमि की सतह ( जो प्राय: हल्की 
और मुलायम होती है ) का ऊपरी भाग जो ग्राय: अल्यन्त उपजाऊ होता है, 
कट कर पानी के तेज़ बहाव के साथ बह जाता है। हमारे अधिकांश खेतों में 
मेंढ़े होती तो अवध्य हैं, किन्तु वे साधारणतः कच्ची होती हैं और उनकी ऊ चाई 
भी अधिक नहीं होती । फलतः यह क्रिया वर्षा ऋतु में हमारे खेतों को बहुत 
द्वानि पहुँचाती है । 
हमारे यहाँ पानी के निकास के लिये नालियाँ ( [97928 ८)४7768 )' 


भूमि का कटाव 
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तो हैं ही नहीं, अतः तेज़ वर्षा होने पर पानी अनेकों धाराओं में होकर इधर-उधर 
बहता है और उपजाऊ भूमि को काट-काट कर नालियाँ बनाता है। यही क्रम 
प्रति वे चलता रहता है और कुछ वर्षों बाद ही भूमि बेकार हो जाती है । इसी 
प्रकार नदियों की घाटियों में ( खादरों ) अनेक कन्द्राएँ या कटान प्रति व बनते 
रहते हैं। ये ही कटान बढ़ते जाते हैं और निकटवर्नी खेतों की मिट्टी को काटकर 
अपने साथ बहा ले जाते हैं, अन्त में व खेत छोटे-छोटे अनुपजाऊ टुकड़ों में परि- 
चतित हो जाते हैं । संयुक्त-प्रान्त में यमुना और चम्बल नदी की घाटी में हम भूमि 
के बहाव को इस सीषण हानि को अच्छी तरह देख सकते हैं। मथुरा, इटावा, 
आगरा, जालौन आदि ज़िलों में बड़े भयड्भर कटान हैं, जिनमें प्रति वर्ष हजारों मनः 
उपजाऊ भूमि व्यथे ही में बह जाती है । अकेले इटावा ज़िले में ही एसी कटी हुई 
भूमि ( 70620 [0० ) का क्षेत्रफल १,२०,००० एकड़ है । 

पल्लाब कि सिंचाई सम्बन्धी रिसचे इन्स्टीट्यूट ने वर्षा के कारण इस क्रिया द्वारा. 
भूमि के बह जान की खोज की, जिसके फल निम्न हें--- 


भूमि के कट कर बह जानेकी मात्रा पौड ( प्रति एकड़ में ) 





| ८०% भूमि घास ९०/ घास और माड़ि बिना ढंडकी हुई 


वर्षा की अवधि... इंच हई में. 803 अप कु 
. मसेढकी हुई में योाँ से ढंकी हुई भूमिमें, भमि में 


॥। 
है 
+ 
जूँ 
पु 


४2 .४,७ प । 2५५० हे ४ १ ८,+3० | 


| 


३३ दिन की वर्षा में | 
। 
एक दिन की वर्षा में २६० २०७ 0 »5११ 





इसी प्रकार शोलापुर के अनुसन्धान ( [)ए-िपा702₹2 72९5297८९0 8(8- 
पं00 ४९ 5]0]4707 ) से ज्ञात हुआ है कि ज्वार के एक खेत से प्रतिवर्ष प्रति- 
एकड़ लगभग ११० टन उपजाऊ मिट्टी की हानि होती है । किन्तु यही हानि खर 


6 


है । ५. ७. वि 5३ १ सा कक 
पतवार (४/८८०७५) से ढके खेत में (7, भाग ही रह गईं। ढाल भूमि में यह 


हानि और भी अधिक भीषण हो जाती हैे। अतः उपरोक्त वणन से हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भूमि का बहाव प्रायः तीन मुख्य शक्तियों के 
कारण होता है। 





“२७५२ भारतीय कृषि अथशास््र 


(१) तेज़ और अधिक वर्षा के कारण । 
(२) वनस्पति विहीन भूमि होने के कारण । 
(३) ढाल भमि होने के कारण । 
इनके अतिरिक्त यद्द तेज़ दवा और अधिक चराई के कारण भी होता है। 
भूमि का यह कटाव दो प्रकार का होता है-- 
(अ) पत्तरदार ( 5068४ 2४०» ०07 ) 
(ब) नालियों वाला ( (उपाए ८:0४07 ) 
पत्तरदार कटाव तो आयः समतर्त भूमि में और काफी क्षेत्रफल पर होता है। 
'इसे रोकने के लिग्रे भमि की सतह पर किसी न किसी प्रकार की वनस्पति अवश्य 
उयी होनी चाहिये। कभी-कभी पत्तियाँ, घास-फूस, सरपत आदि बिछा दिया 
जाता है। बांब बनाना भी हितकर होता है और खेतों की मेड़ों को ऊँचा बना 
'कर रखने से भी भूमि का कटाव रोका जा सकता है। 
जब नालियों वाला कटाव शुरू हो गया हो तो आरम्म में किसान को दो से 
'छः फीट ऊची मेंडें बना कर अरहर या कपास के तने थोड़ी-थोड़ी दूर पर बिछा 
देने चाहिये। बड़ी नालियाँ बन जाने पर बाँध बना कर कटान को रोकना ही 
श्रेयस्कर होता है। जहाँ तक हो सके भूमि पर थोड़ी बहुत वनस्पति अवश्य 
मौजद रहनी चाहिये और चराई अधिक न होने देनी चाहिये । जंगलों के ल्याने 
से भी भूमि का कटना कम हो जाता है । 
भूमि की एसी अवस्था प्रायः बिहार, संयुक्त-प्रान्त, और बच्ञाल में नदियों के 
डेल्टाओं में पाई जाती है । पानी के निकास का उचित प्रबन्ध न होने पर भूमि 
भूमि का दलदल् में ये अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं। कमी-कभी यह ५ दुगण 
होना और उसमें 'गीं के सतद भूमि के बिलकुल समीप होने पर भी पंदा हो 
'छबव॒णो' का एक- जाता है । बहुथा ये खराबियाँ उन्हीं भागों में पाई जाती 
त्रित हो जाना हैं जहाँ की भूमि चिकनी होती है। हत्की-बलुआर भूमि 
बा के कन बड़े होने के कारण पानी सरलता से नीचे बह जाता 
४700 5७६८ है। किन्तु जिस भमि में सोडा श्वार ( 50कएफ 
'शरिए2४८९१८०९ ) (६६50090० )या सोडियम काबनेत उपस्थित रहता है 
और पानी की सतह भूमि के समीप रहती है वहां नमक का यह क्षार भूमि की 


सारतवषे की जमीन २०३ 
ऊपर! सतह पर आकर एकत्रित हो जा जाता है । इसी को काली क्षार युक्त भूमि 
( 590: 9)29 80 ) कहते हैं । इस क्षार के जमा हो जाने पर भूसि की 
बनावट में भी पतिवर्तन हो जाता है और वह पहले की अपेक्षा कठोर ( सख्त ) 
हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पानी का भूमि के अन्द्र अवेश होना बन्द 
हो जाता है । 

पिछले कई वर्षों में नहरों द्वारा सिंचित भूमि में यह अवगुण पेंदा हो गया है ।. 
पानी के निकास के लिये इन प्रान्तों में नालियों का काई प्रबन्ध नहीं है। अतः 
पानी को सतह भूमि के बिलकुछ ही निकट आ जाती हैं। जब इस पानी का. 
सूे की किरणों द्वारा शोषण होता है तो भूमि के लवण सतह पर आकर एकत्रित 
हो जाते हैं। सन्‌ १५२६-२७ तक अकेले पज्ञाब में ही छगस्ग १२०,००० 
एकड़ भूमि इस भ्रकार के क्षार से नष्ट हो गई थी। अब तक और भी बहुत-सा 
भाग इस प्रकार “कल्लर” भूमि में परिवर्तित हो चुका है । संयुक्त प्रान्त में गंगा 
और जमुना की नहरों के समीप कई मीलों तक ऐसी “कहर” भूमि देखने को मिलती 
है। सन्‌ १८८४ से पूर्व बम्बई प्रान्त की नीरा घाटी में क्षार- युक्त भूमि देखने को 
भी नहीं मिलती थी; लेकिन जब से वहां नहर द्वारा सिंचाई होना आरम्भ हुआ 
है, हज़ारों एकड़ भूमि इस प्रकार खराब होकर नष्ट हो चुकी है और निरन्तर ही 
इसमें वृद्धि होती चली जा रही है । 


अबकी 


जिन भागों को जलवायु शुष्क होती है और पानी के निकास का उचित 
अवन्ध नहों होता, वहाँ जल भूमि की सतह के समीप आकर इकट्ठा हो जाया 
करता है और पानी में घुले हुए बहुत से नमक उस सतह पर एकत्रित हो जाते 
हैं। भूमि से इनको दूर करने लिए निम्न उपाय लाभप्रद माने गये हैं-- 

(१) भूमि से पानी के निकास का उचित प्रबन्ध होना; (२) भूमि को छोटे-छोटे 
ठुकड़ों में विभाजित कर और मेंड़े बना कर उनमें पानी भरना और इस प्रकार भूमि 
को बार-बार धोना ; (३) क्षार को न करने वाले पेड़-पौधों को उगाना जेसे- 
बबूल, जंगली नील, चुकन्द्र, चावल, पटसन इत्यादि ; (४) भूमि को खुरचना और 
घोना ; (५) खोद कर क्षारयुक्त मिट्टी को उसमें मरना । इस श्रकार अच्छी मिट्टी 
बाली भूमि ऊपर आ जावेगी और वह नीचे दब जावेगी ; (६) रासायनिक पदार्थों 
का अयोग जेसे कत्शियम सह्फेट ( (लेप 5घा0॥902 ) अथवा खड़िया 
मिट्टी, किन्तु इस किया में ग्रति एकड़ ८०० रुपये तक व्यय हो जाते हैं । 


०७ भारतीय कृषि अथशास्र 


भूमि के दलदली हो जाने पर ओऔषजन ( (0४ए8०० ) और छामदायक 
'कीटाणुओं ( 39८८८४१७ ) का अवेश बन्द हो जाता है जो कि पौधों की उपज के 
लिये आवश्यक होते हैं। अतः “कलर” भूमि में वनस्पति का उगना 
असम्मव हो जाता है । 

अधिक वर्षा बाले श्ान्तों में इस श्रकार की भूमि मिलती है। ऐसी भूमि 
में श्रायः खनिज अंश कम हो जाता है और स्तन्त्र-अम्ल ( 76९ 2८65 ) 
की मात्रा बढ़ जाती है, जो अनेक फसलों के लिये हानिकर 
होती है, जसे ज्वार, रिज़का पालक, सलाद, गोभी, गाजर 
इत्यादि । गहूं, जी, मक्का, जई आदि के लिये भी ये अम्ल 


अम्लिव भूमि 
23 टा0त 80]5 


थोड़ी मात्रा में हानिकारक होते हैं । 
एसी भत्रि को सुधारने के लिये--(१) चूने का व्यवहार ; (२) पानी के 
निकास का अबन्ध और (३) आलू, शकरकन्द, चावल, सेम और रेंडी आदि 
उगाने चाहिये । 


चोबीसवाँ अध्याय 
भारतवर्ष की कृषि 


भूमि की उपज जानने से पूर्व हमें पहिले अपने देश की कुछ भूमि का क्षेत्र- 
फल और उसका विभाजन जान लेना आवश्यक है, चूंकि खेती के अतिरिक्त हमारी 
प्भूमि अन्य कई कायों में भी लाई जाती है ।. अगले प्रृष्ठ के कोष्ठक में हम 
भारतवर्ष की भूमि का विभाजन दिखलाते हैं :-..- 


है (१७ है 


डिग्नी। दिल 
9] ४ 
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भारतवषे की कृषि २०७ 


भूमि की उपज को हम सरलतापूर्वेक निम्न तीन भागों में बाँट सकते हैं :--- 


१---खेती सम्बन्धी + 
भूमि की उपज ँ 
विभाजन की 
का 
३--खनिज 


१--खेती की उपज--खेती ही इस देश का मुख्य धन्धा है. और इसी पर 
यहाँ की लगभग ७९ ग्तिशत जनता आश्रित रहती है। यहाँ पर अनेक प्रकार 
की फसलें उगाई जाती है जिनका मूल्य कि लगभय १२०० करोड़ है। भारत 
की उपज को हम दो सुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं--- 
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के 5 


गहट्टू 
कपान्न 


वास 


अ--खाद्य पदार्थ ( 0006 ८०98 ) 
ब्‌--अखाद्य पदार्थ ( व्यवसायिक फसलें ए०४र्न०06 ८०७8 ) 
खाद्य पदाथों में निम्न फसले अधिकतर उगाई जाती हैं--धान, गेहूं, जौ आदि 
अनाज ; मटर, मूँग आदि अन्य अनाज व दालें; गन्ना ; शाक-साजियां व फल; 
सिच व मसाले ; खाये जाने वाला तिलहन $ चाय ; कहवा ; अन्य फसलें। 
इसी प्रकार अखाद्य पदार्थों में जूट ; कपास ; तम्बाकू ; चारे ; अन्य रेंशे 
वाली ( (0४067 #976 ८४098 » तिलहन, तथा अन्य फसलें उगाई जाती हैं 
अगले प्रृष्ठ में हम १९४२-४३ में भारतवर्ष में खाद्य पदार्थ और अ-खाय 
पदार्थों के कुछ क्षेत्रफल का विभाजन दिखलाते हैं । 
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२६२ भारतीय कृषि अथंशात्र 


पीछे दिये हुए कोषकों के देखने से हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं-- 
फसलों का कुल क्षेत्रफल--३९१८,६ ६४,००० एकड़ हैं 
जिसमें खाद्य और अखाद पदार्थों का क्षेत्रफल इस प्रकार है--- 
खाद्य पदाथ---२८४,६४३,००० एकड़ तथा 
अखाद पदार्थ---४३,९१५,००० एकड़ 
अब हम नीचे के कोष्टक में फसलों का अलूग-अलछग क्षेत्रफल देते हैं 
( दूस लाख एकड़ में ) 





फसल का नाम | फ़सक का नाम. | १५१९-२० | १९३१-३३ | १६४१-४२ | १९४३-४४ १९१९-२० | १९३१-३२ | १९४१-४२ | १६४३-४४ 
धान ७२१ ७६३ | ७७३ ८४ ९ 
गेहूँ ४ “जप ३४७ ३४८ ३४ ८ 
ज्वार ३६७ | ३७४ ३८० २९४ 
बाजरा १७ ३ २१४ २१९५ | २४२ 
मक्का ७९ 8७४ :... ठंड ८७ 
जौ ७१ के ७ ७६ 
रागी कल पु णऊ ५७ 
चना १२७ १६ ९ पड हे १७३ 
मूंगफली २० | ५३ घ 5 ८ ३ 
हु आ, सरसों ०५१ | ६२ ल्‍ ६२ ५८ 
तिल ६०७ ४ हे पं ४ ३ 
गन्ना २७ कक डेप ४१ 
चाय "9 ८ ८ '८ 
कहवा *२्‌ हि कै ०] 
अन्य अनाज व दाल ४१७ ४७ ८ डरे ६ केक 
अन्य तिलहन व 0 २४ २७. 
कपास १८ ८ जा २१ ६ हल 
तम्बाकू १० १२ १२ ११ 
चारा हे ०० १२२ १३१ हा 
फल और तरकारियों | ४२ ४६ ४६ न 
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पिछल कोष्ठक के देखने से हमें विदित होता है कि हमारी फसलों में धान 
का स्थान सुख्य है, और फिर क्रमशः ज्वार, गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, जौ इस्थादि 
हैं। इसे इम नीचे दिये हुए चित्र से व्यक्त करते हैं--- के 





अन्य अनाज व दालें 


हक, 
४२६ 


लत सनातन नल 


ज्वार २९७ 
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धान या चावल भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य भोजन है। अतः: 
इसका क्षेत्रफल अन्य फसलों की अपेक्षा सबसे अधिक है। संसार के अन्य देशों 
से तुलना करने पर भी क्षेत्रफल के विचार से इसका सर्वप्रथम 
स्थान है और कुछ उपज में इसका स्थान दूसरा है। निम्न 
तालिका से हम इस कथन को स्पष्ट करते हैं:--- 
संसार की धान की उपज व क्षेत्रफल में विभिन्न देशों का प्रतिशत भाग 
१९३०-३६ वा १९३६-३७ 


चाबल 


१४७७७४७८७८ए७४८८्र्एश्र्रा७७७्ए्७॥एएए"शशशश्ए्श्णणणणणए्णशणणणणण्रणणणणाणाणणणाणणणाणाणआ%ाणा»आा५ 9... जनिनिलीकि न 


देश . क्षेत्ररक.. ६ उत्पति 
भारतवर्ष २९ ह ३१ 
चीन २३ ३५ 
हिन्द-चौन ऐ.. हि 
जापान । है ८ 
ब्रह्म-प्रदेश ६ '्‌ 
जाबा स ४ 
श्याम रे रे 
फिलिपाइन ३ रे 
ञन्य । १० ९, 





धान की उपज के लिये काफी पानी, सू की गर्मी और चिकनी मिट्टी की आव- 
श्यकता होती है । अतः यह उन्हीं भागों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है जहाँ 
वाषिक वर्षा ५०” से ऊपर होती है । और औसत तापमान ७५० फारेनहाइट 
रहता है। आरम्म में पौधे का ३४ भाग पानी में डूबा रहना चाहिये तथा प्रति 
माह ५”? से ऊँची वर्षा की आवश्यकता होती है । इसलिये धान की खेती भारत- 
बे के उन भागों में होती है जहाँ प्रबल वर्षा की बाढ़ से कुछ दिनों तक भूमि जल 
में ड्बी रहती है अथवा जहाँ नहरों द्वारा सिचाई का श्रबन्ध रहता है। अतएव 
धान बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी संयुक्तत्रान्त और मलाबार तट सें खूब 
उयाया जाता है। गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों के डेल्टा में सिचाई की सुगमता 
होने से मद्रास आ्न्त में भी धान बहुतायत से होता है। अन्य प्रान्त में धान की 
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उपज कम होती है। विभाजन के वाद भारतवषे में इसका क्षेत्रफल रूयसय ७ 
करोड़ एकड़ ही रह गया है जिसमें लगभग १२ ग्रतिशत्‌ देशी राज्यों के अन्तगत 
है और शेप ८८ ग्रतिशत्‌ मारत के अन्य भ्रान्तों में सम्मिल्तित है । सन्‌ १९४३-४४ 
में धान के क्षेत्रकल और उत्पत्ति का जो अनुमान लगाया गया था उसे निम्न 


चक्की 


कोष्ठक और अगले पृष्ट के इ्त्तों म॑ं दिखाया गया हैं-- 








प्रान्त तथा राज्य क्षेत्रकक चावछ की उपज ब्रति एकड़ उपज 


के आन नह ७ कक 
;१००० एकड़में। १००० टन में। पॉड सें 
अ्यादायटअपपपाताधऑपपकरप2 0 काप्रहक |. हिवाययादा)'यधायाााा्रतताशयायााजनतााधथदाताकााााधवाआककादयअमााानरतउ 2 भरका शाप "पद दाधधया दत्ता 5 दाद ध छा दत 





बंगाल !. २६,०२६ |. ११३७५ | ९५७९ 
मद्रास ९,०२३... ४9९३६ १०,९० 
बिहार . ९,६१० | ३,२१७ ९ अर 
मध्यप्रान्त व बरार . ७६६४... शरेइ$९ | ६९०२ 
संयुक्तप्रान्त ( रामपुर सहित ) ७,०८८. ४५ 4 
आसाम ७,०४०. १/5७५३ ८६८ 
उड़ीसा .. ४,९१८ १,३१७ | ६०० 
वम्बई तथा उसके अन्तर्गत रियासत । फिइीरे | /०८८ ४३ 
अन्य | १,०८६ '. ४१ | 








जलवायु, सिंचाई और वर्षा के अनुसार धान की अनेक जातियां हैं। बंगाल 
में धान की उपज दो मुख्य फसलों में होती है; किन्तु मद्रास में वर्ष भर में तीन 
फसलें उयायी जाती हैं और अन्य प्रान्तों में यह केवल खरीफ की फसल में ही 
बोया जाता है । 

संयुक्त प्रदेश में घान छगभग २० प्रतिशत्‌ भूमि में बोया जाता है और क्षे त्र- 
फल और उपज दोनों ही के विचार से इस प्रान्त में इसका दूसरा स्थान है । यहाँ 
से धान बहुत कम मात्रा में बाहर भेजा जाता है किन्तु आयात में इसका स्थान सर्वे- 
प्रथम है। मानचित्र के देखने पर हमें विद्त होगा कि हमारे इस प्रान्त में धान 


श््ृ६ भारतीय कृषि अथेशात््र 


वृत्तों द्वारा क्षेत्रहख ओर उत्पत्ति का विवरण 


१६३७-३८ ले १६ ३६-४० तक का औसत 
क्षेषफल उत्पत्ति 
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की उपज कुछ भागों में ही केन्द्रित है किन्तु फिर भी सारत का सर्वोत्तम चावल 


आ 





यहाँ उत्पन्न किया जाता हैं जिसका विवरण हम निम्न तालिका में देते दे 
क्षत्र । चावल की जाति 
जयपय्व्तिय््पप”पतणएया 
देहरादून ! देहरा बांसमती 
सहारनपुर ! बांसमती सेला 
ए 5 | ञ्त्त हा 
तराई (ननीताल, बरेली, पीलीमीत,खेरी), उत्तम जाति का हंसराज व 
2 हि कप 
इटावा | ः 
नवगढ़ और शौहरतगढ़ क्षेत्र (बस्ती | उत्तम जाति का हंसराज 


| 
। 
गोरखपुर ) बांसमती और तुलसीरानी 


क्त्तारा क्षेत्र ( बांदा जिला ) काला सुखदास 





गेहू--प्रथम महायुद्ध तक भारतवर्ष में संसार की कुछ उपज का दस प्रतिशत 
भाग पंदा होता था, किन्तु विगत द्वितीय महायुद्ध तक़ यह भाग घटत-घटते केवल 
८ प्रतिशत ही रह गया; विभाजन के बाद तो इसमें अब और भी कमी आा 
जावेगी । निम्न तालिका में हम भारत की गेहूं की उपज की तुलना संसार के 
अन्य देशों से करते हैं -- 
( “००,००० पौण्ड में ) 











प्रदेश | हक 5 3 । १९३८-३५ 
मारतवष ८७) २१३, १०७) ६७२ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका |. २२३, ४८०५०... २२३, ३२७ 
की । ह 
कनाडा :. ११७, २२० ' ९७, २०९ 
आजंण्टाइन |. ६६, ४२९. ८७, ००९ 

५ । 
आस्ट्र लिया । ३७०, ०१५ ४] ७५६ 
ख्स | २१७, २४० ह; 
फ्राँस क्‍ ७९, २९७५ १, ९४) ००० 
दर | ॥ 
जमंनी |... ३२५, ९५ | ७७, ७८० 
| 


रूमानिया २०, ७२१ ४८, २१४७४ 
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गेहूँ को शुष्क और ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक पानी 
में यह सड़ जाता है तथा नाना श्रकार के रोग ( र्पि#8 छा एा८४8 ) 
लग जाते हैं। अतः यह उन प्रान्तों में बहुतायत से उत्पन्न होता है जहाँ तापमान 
५०० और ७०० के बीच रहता है और वर्षा ४०” के नीचे होती है । भारतवर्ष 
में गेहूँ की उपज सबसे अधिक पशञ्ञाब तथा संयुक्त प्रान्त में होती है। मध्यप्रान्त. 
और बम्बई की काली मिट्टी या रेगर भूमि में भी यह प्रायः बिना सिंचाई किये ही 
सफलतापूर्वक उगाया जाता है। निम्न कोष्ठक में हम भारतवण्ष के विभिन्न ग्न्तों 
में गेहूँ के क्षेत्रऋकक और उत्पत्ति का विवरण देते हैं--- 




















न, संपूण भारतवषे के | मा संपूण भारत की 

प्रान्त | क्षेत्रफल का गेहूँ की उपज का 
लाख एकड़ में क्‍ प्रतिशत | छाख टन में । प्रतिशत 
पञ्ञाब | ९ ७ २८-८ २-९ ३१-२ 
संयुक्त प्रात्त]॒ | 3-५ |. २२-८ २-६ २८-० 
मध्य ग्रान्त ३-४ १०-२ ब ण] रा 
बम्बई ३-६ । ४०८ “रे रेनरे 
अन्य प्रान्त २-४ ल्‍ ७-२ डे ८-६ 
देशी राज्य ८-३ | २०-०० | १-८ १९-४ 





संसार में क्षेत्रफल और सन्पूण उपज के विचार से भारतवषे का स्थान संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका और रूस के बाद आता है, किन्तु प्रति एकड़ पंदावार अन्य देशों की 
अपेक्षा बहुत कम है जो निम्न अड्डों के देखने से सलीमाँति माछूम हो जाती हैं--- 











देश |... प्रति एकड़ उपज पौण्ड में 
कनाडा | ९७२ 
संयुक्तराष्ट्र अमे रिकरा ८४६ 
आजंण्टाइन ७६४६ 
आस्ट्र लिया ७१४ 
ख्स ६७६ 
मारतवषे । ६३६ 
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ज्वार-वचाजरा--ये दोनों ही फसलें धान के बाद मुख्य मानी जाती हैं | 
अधिक वर्षा वाले प्रान्ताँ और नदियों के डेल्टाओं में जहाँ सिंचाई क़े साधन हैं 
वहाँ घान मुख्य भोजन माना जाता है। इसी प्रकार कम वर्षा वाले ग्रान्तों सें 
ज्वार बाजरा ही अधिकतर निर्धन मनुष्यों का मुख्य मोौजन हे। जेंसा कि हम 
ऊपर बता आये हैं ज्वार का क्षेत्रफल घान के बाद दूसरा है और ऊपज भी इसकी 
गेहूं के लगभग बराबर ही है। ज्वार कौ उपज अधिकतर दक्षिण के पठार, 
मध्यप्रान्त, बरार, पल्ञाब, मद्रास, बस्वई और संयुक्तप्रान्त में होती है । मनुष्यों के. 
भोजन के अतिरिक्त इसका महत्व जानवरों के चारे के लिये भी अधिक है । इसका 
मुलायम तना और पत्तियां क्राटकर जानवरों को खिलाई जाती हें । इसी प्रकार 
बाजरा २०?” से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। भारतवष में इसका 
क्षेत्रफल ज्वार का लगभग आधा है । बाजरे की सबसे अधिक उपज बम्बई श्रान्त 
में होती है। इसके बाद क्रमशः पञ्ञाब, मद्रास और संयुक्त प्रान्त इसकी उपज के 
लिये प्रसिद्ध हैं। १९१०-१० से १९३० तक इसकी पंदावार में २७ प्रतिशत 
की वृद्धि हुईं थी, किन्तु अब वह स्थिर हो चुकी है । 
बाजरे की अपेक्षा ज्वार को अधिक वर्षा, सिंचाई और खाद की आवश्यकता 
होती हे. और खेती के उन्नतिशील उपायों से इसकी उपज में रगभग २० प्रतिशत 
तक वृद्धि की जा सकती है । 
इन फसलों की दो झुख्य उपयोगिताओं के कारण इनकी खेती भारतवर्ष में 
काफी क्षेत्रफल में की जाती है। पहिला मुख्य लाभ तो खेती सम्बन्धी है और 
... देसरा आहार-सम्बन्धी । इन फसलों के उयगाने से 
चना तथा अल्य दाल मे 
भूमि की उवबराशक्ति बढ़ती है। दालों के पौधों की 
जड़ों में एक प्रकार की गांठ होती हें जिनमें विशेष ग्रकार के छुद्र कीटाणु (32८ 
८8 ) रहते हैँ। ये कीटाणु आकाश की नोषजन को भूमि में इकट्ठा करते हैं 
और इस प्रकार उसको उपजाऊ बनाते हैं। भारतीय जनसंख्या अधिकांशतः निरा- 
भिष भोजी है अतः उनके भोजन में श्रोटीन ( [7700८४४८ ) की कमी को दूर करने 
में इन फसलों से काफी सहायता मिलती है । 
चना तथा अधिकांश दालों को पानी की विशेष आवश्यकता नहीं होती, अतः 
वे सरलतापूवेक उया छी जाती हैं। हालाँ कि भारत के अनेक भागों में इनका क्षेत्र- 
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फल बढ़ रहा है तथापि प्रति एकड़ उपज घटती मालूम होती है। सन्‌ १९२९-३० 
में चने का क्षेत्रफल १३० लाख एकड़ था जो १९३८-३९ में बढ़ कर १७० छाख 
एकड़ हो गया; किन्तु उपज ३० लाख टन से धट कर २५ लाख टन ही रह गई। 
भारत में इन फसलों की उपज अधिकतर संयुक्तप्रान्त, पंजाब, मध्यप्रान्त व बिहार 
में होती है । 

जो--यह एक रबी की फसल है और इसकी खेती भी गेहूं के साथ-साथ ही 
होती है। यह प्रायः उत्तरी भारत में ही सुबसे अधिक उत्पन्न होता है। सम्पूर्ण 
भारत के लगभग ७६ लाख एकड़ में से संयुक्तप्रान्त में लगभग ४० लछाख एकड़ 
भूमि में जी उत्पन्न किया जाता है और बिहार, उड़ीसा और पंजाब में क्रमशः १५ 
लाख एकड़, ६,३ छाख तथा १.३ छाख एकड़ भूमि में इसकी उत्पत्ति होती है । 
भारतीय जौ की माँग विदेशों में बहुत कम है। अगर उन्नतिशील नस्ल के जौ 
की खेती की जाय तो सम्भवतः इसका उपयोग मद्रि आदि बनाने में हो सके । 
मारतव्ष में इसकी खेती मनुष्य तथा जानवरों दोनों के खिलाने के लिये की 
जाती है । 

मक्का--यह खरीफ की एक मुख्य फसल है और वर्षा के आरम्भ होते ही बो 
दी जाती है। इसे ज्वार बाजरे की अपेक्षा अधिक गर्मी और वर्षा के पानी की 
आवश्यकता होती है । जहाँ कम होती है वहां नहरों से सिंचाई की जरूरत होती 
है। पौधे को आरम्भ में तेज वर्षा और ८५० फारेनहीट गरमी चाहिये। दोया 
ढाई महिने में ही इसकी फसल पककर तेयार हो जाती है। जौ की भाँति यह भी 
निधन मलुष्यों का भोजन है और इसकी उपज भी सबसे अधिक संयुक्तप्रान्त ( २४ 
छाख एकड़ ) बिहार ( १५ लाख एकड़ ) और पंजाब ( १३ छाख एकड़ ) में 
होती है । क्‍ 

गनज्ना--किसान गन्ना की फसल पर सबसे अधिक ध्यान देता है और इसकां 
उत्तम पंदावार पर ही अपने परिश्रम को सफल समझता है । इसकी उपज के लिये 
'उपजाऊ चिकनी भूमि जिसमें काफी मात्रा में खाद ( जीव-अंश का अधिक भाग ) 
हो, तथा ८०० फारेनहीट से ऊंचा वाषिक तापमान और रूगसग ६०” से ऊपर 
वर्षा की आवश्यकता होती है। जितनी ही अधिक आद्र जलवायु तथा तेज सूर्य 
“का प्रकाश और काफी पानी मिलेगा उतनी ही अच्छी गन्ने की पेदावार होती है । 
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जिन स्थानों में वर्षा कम होती है वहाँ नहरों से सिंचाई की आवश्यकता होती है । 
गन्ने की सबसे अधिक उपज संयुक्तप्रान्त और बिहार में होती है और फिर क्रमशः 
के ल्‍# ल ः 
पंजाब, बंगाल, मद्रास, बम्बई आदि का स्थान आता है। मारत के गन्ने के सम्पूण 
क्षेत्रफल का लगभय ९० ग्रतिशत्‌ भाग रत्तरी भारत में स्थित' है भौर अकेले संयुक्त- 
ग्रान्त में ही ५० अतिशत्‌ से अधिक भाग में खेती होती है। निम्न कोष्ठक में हम 
सिन्न-मिन्न ग्रान्तों में गन्ने का क्षेत्रफल और प्रति एकड़ उपज देते हँ--- 


है. 











गन्ने का क्षेत्रफल ( १०० । श्रति एकड़ उपज 
|. एकड़में) | (सर्नोंमें) 
संयुक्त प्रान्त । २५१५९ । २६१ 
बिहार जढरे २०४ 
पश्चाव द ४८८ 88 
बम्बई , श्ह्ः पड 
बज्जाल, ३२३१ जे 
संद्रास १४४ ६४८ 
अन्य ग्रान्त ३७८ | २१०० से ६०० मन तक 
भारतवर्ष ३९८१ जज 








मारतवप में प्रति एकड़ उपज तो अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है, किन्तु 
फिर भी संसार की सम्पूण उपज का रूगसग २६ प्रतिशत्‌ भाग यहाँ पंदा होता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय चीनी की उत्पत्ति के आँकड़ों को देखने पर हमें यह भली भाँति विद्त 
हो जावेगा कि हमारे देश में चीनी अन्य देशों के मुकाबिले सबसे अधिक होती है । 


सन्‌ १९३६-३७ में संसार की कुछ चीनी की उपज रूगसग १७४ लाख टन थी, 
जिसमें भारतवर्ष की उत्पत्ति का भाग ३२ छाख टन था; किन्तु भारत के व्यापार 
के आँकड़ों से तुलना करने पर ये अंक गलत मातम होते हैं, वास्तव में उस वर्ष 
चीनी की कुछ उत्पत्ति भारत में ४५.३ लाख टन हुईं थी । 
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निम्न कोष्ठक में हम अन्तर्राष्ट्रीय चीनी विभाग से प्रकाशित चीनी की उत्पत्तिके 
अंक उद्धृत करते हैं--- 
संसार भें चीनी की उत्पत्ति का विवरण 
( दस छाख टनों में ) 


वा 55 प्रपपाफप्रथरा22223:फफादपपाप्:ध्याकापटपरूथय जा 
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अबतक हमारा देश चीनी के लिये दूसरे देशों पर आश्रित रहता था किन्तु 
सन्‌ १९३२ में चीनी के आयात पर ग्रतिबन्ध ठग जाने पर यहाँ इसकी उत्पत्ति 
को विशेष प्रोत्साइन मिला है। यहाँ यह बता देना भी असंगत न होगा कि अभी 
हमारी चीनी की उत्पत्ति सन्‍्तोषजनक नहीं है। भारतवषे में प्रति व्यक्ति को 
७.२ पौंड चीनी और २०,१ पौंड गुड़ आदि खाने को मिलता है जब कि इब्नलेन्ड, 
अमेरिका और आस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति को लगभ्षग १०० पौंड चीनी खाने को 
मिलती हैं। अतः भविष्य में हमें अपने चीनी और गुड़ के व्यवसाय को बढ़ाने 
के काफी अवसर हैं। इस देश की प्रति एकड़ उपज सी अन्य देशों की अपेक्षा - 
कम है। संयुक्तप्रान्त में जहाँ कि गन्ने का क्षेत्रफल सबसे अधिक है सद्गास 
के मुकाबिले प्रति एकड़ पेदावार लमसग आधी के बराबर है । अगर कोयम्बदर 
जावा आदि उन्‍नतिशील जाति के गन्ने बोए जाँय तथा उत्तम खाद का प्रयोग किया 
जाय तो प्रति एकड़ उपज १०० टन तक हो सकती है । ' 
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फल व तरकारियाँ--मारतवषे में फल व तरकारियों का कुछ क्षेत्रफल 
छगमग ४० लाख एकड़ है । इस ग्रकार कुछ जोती हुईं भूमि के दो प्रतिशत 
भाग में हमारे यहां शाक-साजी व फल की खेती होती है। अगर हम पिछले 
कई वर्षों के क्षेत्रफल को देख कर विचार करें तो हमें विदित होगा कि इसमें 
निरन्तर कभी होती जा रही है । क्षेत्रफल की इस कमी को हम निम्न तालिका 


से स्पष्ट करते हैं :--- 
ए्‌ मन आ 
भारतवष में शाक-भाजी व फल का क्षेत्रफल 
( १० छाख एकड़ सें ) 


१९१४-१५ से १९१८-१९ तक -- ५४७० 
१९१९-२० से १९२३-२४ तक न+ ५ ४- 
१९२४-२० से १९२८-२९ तक “5 ५०६ 
१९२९-३० से १९३३-३४ तक “७५०० 
१९२४-३५ ४८२ 
१९७ रे ४४ जु१० 


फल और तरकारियाँ हमारे भोजन के आवश्यक अंग हैं। इनसे विटामिन 
और खनिज अंशों की पूर्ति होती है; किन्तु खेद है कि इस देश में इनके 
क्षेत्रफल में निरन्तर कमी ही होती जा रही है । अगर ध्यानपूवक देखा जाय तो 
हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम तरकारियों का सेवन होता है, केवल 
कमी-कभी सरसों और चना का साय गाँवों में बनाया जाता है। नीचे हस इस 
विषय के तुलनात्मक अंक देते हैं :--- 


द्वेश प्रति व्यक्ति का वाषिक शाक-साजी का उपभोग 
सारतवषे ८ ६ पौंड 

संयुक्त प्रान्त २८ पौंड 

संयुक्तराष्ट्र अमे रिका १४० 92 

जमनी ४० | 

इच्नलण्ड २०७ >> 


आल जो अब यहां की मुख्य तरकारियों में से एक है। संसार के आद के 
कुल क्षेत्रफल के १ प्रतिशत भाग में यहां इसकी खेती होती है । भारतवर्ष में आह 
8 
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४७०,००० एकड़ में बोया जाता है। उपज भी यहां अन्य देशों की अपेक्षा 
हुत कम होती है । इस देश में कुछ उपज का ०८ भाग ही उत्पन्न होता 
है। प्रति एकड़ उपज भी अगर ध्यानपूवंक देखी जाय तो बहुत कम बेठती है। 
भारतवप में प्रति एकड़ १०९ मन है जब कि बेलजियस में २२४ मन, इज्नलेण्ड में 
१८३ मन, जमनी भें १७८ मन और आस्ट्रिया में १४० मन है। फल और 
तरकारियों की सबसे अधिक उपज संयुक्त श्रान्त, पंजाब, बिहार और बम्बई में 
होती है । 
ध्यानपूवेक विचारने पर हमें फल-फूछ के बगीचों और शाक-भाजी की खेती 
से अनेक लाभ हैं । रहन सहन के स्तर वाले अध्याय में हम बता चुके हैं कि 
भसारतवासी औसतन फल, दूध, शाक-भाजी केवल नाम मात्र को ही सेवन करता 
है। अगर इन पदार्थों की खेती को बढ़ाया जावे और इनके सेवन की मात्रा 
बढ़ सके तो हमारी कार्यक्षमता और निपुणता में बृद्धि अवश्य हो सकती है। फल 
फूलों के बगीचों से हमें दो अन्य लाम और भी हैं। इनसे हमें जलाने को 
लकड़ी उपलब्ध होगी तथा भूमि का कटना ( 50 &0ञ07 ) भी सकेगा। 
इनके अतिरिक्त फल-फूछ के बगीचे लगाने से किसान की वाषिक आय में भी वृद्धि 
होती है। बड़ौदा राज्य में तीन बीघा खेत से कुक ७५०] की आय हुईं, अगर 
इसमें से ३२०] व्यय के निकाल दे तो भी ५३०) छास बच रहता है। इस 
प्रकार किसान अपने खेती से बचे हुए समय का सदुपयोग करके अपनी आय में 
काफी अंशों तक इृद्धि कर सकता है । 


अखाद्य-पदाथ ( व्यवसायिक फसले ) 


कपास--कपास का पौधा गम शुष्क जलवायु में अच्छी तरह पनपता है । 
भारतवर्ष में जहां ४०” से कम वर्षा होती है, उन सभी प्रान्तों में कपास डयाई 
जाती है। इसकी जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती हैं, अतः जहाँ अधिक 
वर्षा होती है अथवा जहां जल भूमि की सतह के निकट द्वोता है वहां इसका पौधा 
मुरका जाता है। भारतवर्ष में छयमय २१६ करोड़ एकड़ भूमि में कपास की 
खेती होती है । दक्षिण की गहरी काछी मिट्टी ( रेगर भूमि ) में कपास सबसे 
-भधिक उत्पन्न होती है। इस उपजाऊ सिट्टी में नमी बहुत दिनों तक बनी 
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रहती है । गंगा की कछारी भमि में उत्पन्न होने वाली कपास का पौधा अधिक 
बड़ा होता है और यहां अमरीकत कपास की खेती होती है, जिसुका रेशा देशी 
कपास से बड़ा तथा मजबूत होता है । 

ससार में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद कपास के क्षेत्रफल में सारतवर्ष का 
दूसरा स्थान है, किन्तु उपज वहां से कूगभग ढाई गुनी कम होती हे । दूसरे 
शब्दों ने इसे हम यों कह सकते हैं कि भारततय में प्रति एकड़ कपास की उपज 
बहुत कम होती है । इस देश में रूई की प्रति एकड़ पंदावार लगभग ७५ से 
१०० पौंड है और अमरीका में २०० पड तथा सिश्र में छगभ्य ३०० से ४०० 
पौंड तक है । निम्न कोप्क में हम भारततर्य की कपास की उपज तथा उसका 
क्षेत्रफल दिखाते हैं :--- 

भारतवष में कपास का वापिक क्षेत्रफल तथा उपज 
( दूस लाख में ) 

















सन क्षेत्रफल रे उपज (रूई की ) 
१३८९९-२९०० । १३८० २९३० 
१९०९-१० २९ १३ ४ ९, 
१९१९-२० र्१ृण०७छ.... ८ 
१९२९-३० २७ ८१ ७४७3 
१९३९-४० २४२० ५ ३७ 
१३५९७७-४ ७ १७३६ | 





पिछले सात-आठ वर्षों से कपास के क्षेत्रफल में निरन्तर कमी होती जा रही 

है। विभाजन के बाद कपास की अच्छी उपज के दोनों प्रान्त पंजाब व सिन्ध 

भी सारतवर्ष से अछग हो गये हैं। अतः अब क्षेत्रफऐ और उपज दोनों में ही 
भारी कभी हो गई है | 

तिछहन --तिछ और मूंगफली को छोड़कर अन्य मुख्य तिलहन रबी की 

_ फसल के साथ बो दिये जाते हैं । इनमें मुख्य सरसों, हुआ अलसी हैं। अब तक 

'भारतवष्ष में इनका क्षेत्रफल लगभग दो करोड़ एकड़ था जिसमें ६० लाख एकड़ 
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में मूँगफलछी, २७ लाख एकड में सरसों और छुआ २३३ लाख एकड़ में अछ्सी 
२८ ५ लाख एकड में तिल बोया जाता था। तिल का भारत की आयिक: 
उन्नति में एक विशिष्ट स्थान है। पहिले इनका महत्त्व विदेशों में भेजने के लिये था। 

किन्तु अब इसका उपयोग भारतवर्ष में ही अधिकतर किया जाता है। अब 
भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये इनकी खली खाद के रूप में व्यवहतत होती 
है तथा मनुष्यों के आहार में इनके तेल ग्रयुक्त होते हैं. और जानवरों के दूध को 
बढ़ाने के लिये इनकी खली खिलाईं जाती है । इस प्रकार अब भारतवर्ष से तिलहन 
का निर्यात क्रमशः बन्द होता जा रहा हैं। तिलहन के निर्यात के अड्ढ हम 
निम्न तालिका में देते हें--- 


भारतवष से तिरूहन का वार्षिक निर्यात 
( हजार टनों में औसत ) 











| १९०९-१०. १९१४-१५ १९१९-२० 
तिलहन का नाम से । से से 

। १९१३-१४ तक १९१८-१९ तक १९२३-२७ तक. 
अलसी २७५९ २७१ २७१ 
मूँगफली २१२ ११९ १९८ 
दुआ २७३ ९१ २०६ 
विल ११९ ३३ २८ 
श्डी ११४७ ८९ ८ 
गोला ३१ १६ ७ 
कपास डक ६५९ १णण 
सरसों । ४ रे २ 
महुआ रेड रे ८ 
पोस्ता ( खसखस ) रा ६ 
कुल योग १४२३४ ६९९ का | 


जूट--भब तक जूट की खेती भारतवष में ही सबसे अधिक होती थी; किन्तु 
विभाजन के बाद इसके क्षेत्रफल का छगसग ८२ ग्रतिशत भाग पाकिस्तान में चला 
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यया है । भारतवर्ष में अब केवक १८ प्रतिशत भूमि में इसकी खेती होती है, 
किन्तु इसके कारखाने अब भी भारतवर्ष में ही सबसे अधिक हैं । ,जूट की उपज 
के लिये उष्णाद जलवायु ओर उपजाऊ कछारी मिट्टी चाहिये। जूट की केबल 
एक फसल ही भूमि को कमजोर बना देती हे। पश्चिमी बल्ञाल का जो साय 
अब भारतवर्ष में सम्मिलित है, वहाँ नदियों में बाढ़ बहुत कम आती है, अतः इसके 
क्षेत्रफल को बढ़ाने में काफी वाधा होगी । 

चाय -चाय के पौधे को अधिक वर्षा और तेज धृप की आवश्यकता होती 
है। जड़ों में पानी एकत्रित न होना चाहिये अन्यथा पौधा सड़ जाता है। जिन 
भागों में १०० से ऊँची वर्षा होती है और वाषिक तापमान भी छगभय १०० 
रहता है वहां इसका पौधा खूब पनपता है। इसलिये चाय प्रायः आसाव की 
पहाड़ियों पर तथा दार्जिलिंग, देहरादून और नीछंगरिरि के ढालों पर बहुतायत से 
उगाई जाती है । भारतवर्ष में छयमण ५,००० चाय के विस्तृत द्षेत्र हैं, जिनका 
प्रबन्ध अंग्रेजों क हाथ में हें। चाय की खेती लगमगय ८ से १० लाख एकड़ 
भूमि में होती है और वापिक उपज का अनुमान भो लगभग ७ करोड़ पौंड है। 

कहवा -- यह पौधा भी पहाड़ी ढाल्यें पर उगता हे, किन्तु अवरू वर्षा का 
वेग सहन नहीं कर सकता है । अत: इसकी खेती आयः सुरक्षित ढालों पर होती 
हैं। भारतवप में इसकी खेती अधिकतर मेसूर, द्रावनकोर, कुग और मद्गास 
प्रान्त के कुछ भागों में होती है । हमारे देश में इसकी वार्षिक उपज रूगभ्ग 
१८,००० उन है, जिसमें से छगभग १०,००० टन तो यहीं पर खच हो जाती 
है और शेष विदेशों को भेज दी जाती है। 

तम्बाकू--तम्बाकू के पौधे को उपजाऊ भूमि, काफी गर्मी (<० -१०० 
तक वार्षिक तापमान ) और पानी की आवश्यकता होती है । जिन पग्रान्तों में ६० 
से ऊपर वर्षा होती है वहां पानी के निकास ( [07809822 ) का तथा जहाँ 
४०” से कम वर्षा होती हो वहां सिंचाई का समुचित प्रबन्ध होना आवश्यक है। 
भारतवषे में इसकी खेती अधिकतर बंगाल, मद्रास, बम्बई, पंजाब और संयुक्तप्रान्त में 
होती है । अब तक इसकी खेती रगभग १ करोड़ एकड़ भूमि में होती थी; 
किन्तु विभाजन के बाद इसका क्षेत्रफल घट कर करीब ७५ छाख एकड़ रह गया 
'है। उपज के विचार से सारत का स्थान अब तक सर्वप्रथम रहा है और फिर 
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संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का स्थान आता था। भारतवषे में अब सिगार व सिगरेट 
बनाने के अनेक्र कारखाने खुल गये हैँ, जो अधिकतर बंगार, मद्रास और 
बम्बई में हैं । 

नीछ--भारतवष में इसकी खेती प्राचीन कार से होती आई है । यह एक 
छोटा पौधा होता है, जिसकी पत्तियों को पानी में गला कर नीला रंग तेयार किया" 
जाता था ; किन्तु सन्‌ १८९७ ३० से जब से जमनी में बनावटी नीला रंग तंयार 
होने लगा तब से इस देश में इसकी खेती निरन्तर कम होती जा रही है। अब 
तो इसकी उपज छुप्तप्राय सी हो चली है। अब यह बम्बई, मद्रास, बिहार और 
संयुक्त-प्रान्त में थोड़ी मात्रा में उत्पन्न किया जाता है । 

अफीम--यह पोस्ते के पौधे का सूखा हुआ रस है किसान इसे 
प्रायः धनिया, सौंफ और अजवाइन के साथ रबी की फसल में बोते हैं। 
होली के निकट इसमें सफेद फूल आते हैं। फूल आने के बाद और 
दाना पकने के पहिले इसका रस इकठ्ा कर लिया जाता है और इस रस 
को सुखा कर दफ्तर भें जमा कर दिया जाता है। जब से चीन तथा भारतवष में 
अफीम खाना बन्द हुआ है तब से यहाँ इसकी खेती मी घटती जा रही है । अब 
भी इसकी खेती संयुक्त ग्रान्त, बिहार तथा मालवा की रियासतों ( इन्दोर, बड़ौदा, 
आदि तथा उदयपुर ) में होती है । 

सिकोना--सिंकोना की छाल कूट कर कुनेन बनाई जाती है। इसकी उपजः 
पहाड़ों के ऊँचे ढालों पर जहां वर्षा काफी होती है, की जाती है। सारतव्ष 
में यह अधिकतर नीलगिरि, ट्रावनकोर, मंसूर और दार्जिलिंग में पेदा होता है । 

रबड़--रबड़ के पेड़ के रस को गरम कर और सुखा कर रबड़ तैयार होतीः 
है। यह पेड़ उष्णाद जलवायु में भली-भांति उगता है। भारतवर्ष में इसको: 
खेती बंगाल, मलावार आदि में होती है । 


आभार आाााआाआआओ 


पच्चीसवां अध्याय न 
भारतवर्ष के जंगल व पश्ञु 


किसी देश की प्राकृतिक वनस्पति तथा जंगल वहां की जलवायु, वर्षा और 
भूमि पर निर्भर करते हैं। जिन भागों में तापकम ऊंचा रहता है तथा अधिक 
अप जलवृष्टि होती है वहां सदाबहार वाले जंयलरू पाये जाते हैं 

और ज्यों-ज्यों इनमें कमी होती जाती है उसी अनुपात में 

जंगल भी कम होते जाते हैं और बृक्षों के स्थान पर हमें छोटी व कटीछी भाड़ियां 
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मिलती हैं। पिछले अध्यायों में हम भारतवर्ष की जलवायु और वर्षा का वर्णन 
कर चुके हैं और इस सम्बन्ध में बता चुके हैं कि इस देश का लगभग आधा 
भाग उष्ण-कटिबन्ध में स्थित है और शेष आधा भाग शीतोष्ण कटिबन्ध में है । 
कुछ भाग समुद्रतछ के निकट हैं और मंदान हैं, किन्तु अनेक भाग समुद्रतलू से 


२८० भारतीय कृषि-अथशाख्र 


सहसों फुट ऊँचे हैं। न तो सब स्थानों पर भूमि ही समतल है और न उसकी 
बनावट ही एकन्सी है। कहीं वर्षा अत्यधिक होती है तो कही उसका सर्वेधा 
अभाव बना रहता है। इसी प्रकार कुछ भागों में वायु शुष्क तथा गम रहती है' 
तो कहीं उष्णाद बनी रहती है। इन कारणों से हमें भारतवर्ष में भिन्न-सिन्न 
प्रकार की वनस्पति और जंगल मिलते हैं जो क्रमश; निम्न प्रकार के हैं :--- 

(१ ) सदाबहार वाके जंगछ--जिन ग्रान्तों में १००“ से ऊपर वर्षा 
होती है और जहां वाषिक तापक्रम भी छग्नभय ८०* फारेन हाइट से १००* 
फारेन हाइट तक रहता है वही सदाबहार वाले जंगर मिलते हैं। इन बनों में बड़े 
ऊचे और मजबूत वृक्ष होते हैं। इनके अतिरिक्त यहां नाना प्रकार की छोटी-छोटी 
वनस्पति तथा बेलें आदि भी उग आती हैं जिनके कारण ये बहुत ही दुगंम बन 
जाते हैं। ऐसे बन हमें प्रायः आसास, हिमालय के निचले ढाल, पश्चिमी तथा 
पूर्वी घाट पर मिलते हैं । 

( २) पतमड़ वाले बन--जहां १००” से कम तथा ४० से ऊपर वर्षा 
होती है, वहां पतमड़ वाले बन मिलते हैं। इन भागों में ऊंचे और मजबूत 
चुक्षों के योग्य तो काफ़ी जल-वुष्टि हो जाती है, किन्तु वर्षा के अभाव में छोटी 
वनस्पति नहीं उग पाती है। अतः ये अधिक दुर्गंम नहीं होते हैं। सागोन और 
साल के वृक्ष बहुतायत से इन जंगलों में उपजते हैं। ऐसे बन हमें भारतवर्ष 
के दक्षिण में और मध्य हिमालय में मिलते हैं । 

( ३) कँटीले जंगछ--जिन स्थानों में ४०“ से भी कम जलू-बुष्टि होती है, 
वहां वर्षा की कमी के कारण पेड़ भली-मांति नहीं उग पाते । वर्षा के अभाव 
में वृक्ष लदलहाते दृष्टियोचर नहीं होते, वरन्‌ पानी को सिंचित बनाये रखने के लिये 
उनकी पत्तियां और छाल मोटो होती हैं, उनमें कांटे उग आते हैं तथा कद्‌ के 
नाटे होते हैं। इन जंगलों में उपयोगी वुक्षों को नितान्त कमी रहती है। ऐसे 
जंगल हमे मध्यमारत, पंजाब और काठियावाड़ में बहुतायत से मिलते हैं । 

(४ ) पवतीय वनस्पति--पर्वतों की ऊँचाई के अनुसार भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार के जंगल और वनश्पति मिलती है। समुद्रतक से लगभग पांच हजार 
फुट की ऊँचाई तक तो उष्ण प्रदेश की वनस्पति मिलती है और बाद में शीतोष्ण 
प्रदेश के बन मिलते हैं जिनमें देवदारु के वृक्ष मुख्यतः पाये जाते हैं । 
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( ५) रेगिस्तानी पोधे--पश्चिमी राज्यूताना, दक्षिण पश्चिमी पञ्ञाब जहाँ 
१०” से भी कम वर्षा होती है वहाँ प्रायः कॉटेदार भाड़ियां ही मिलती हैं । 

( ६ ) गोरन के बन--तखवर्तीय भाग जो सदा समुद्र के नमकीन जल में 
निमम रहते हैं, वहाँ भी बन उग आते हैं। ऐसे बनों की छकड़ी छोटी-छोटी 
नावों और जहाजों के बनाने के काम में छाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसकी 
छाल का भी प्रयोग कभी-कभी चमड़ा कमाने के काम में होता है! सुन्दर-वन के 
- जंगल इसके उदाहरण हैं । 

जंगलों से छाभ-- 
जंगलों का किसी देश की 
आथिक अवस्था पर बहुत 
गहरा प्रमाव पड़ता है-- 

(१) ये वर्षा के जल 
'कौ शीघ्र ही बह जाने से 





रोकते हैं। जिन प्रान्तों में गा व््फ्ट 
अधिक जलबृष्टि होती है और कोणच्यारी वृघ्ठ 
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दी 





अथवा जंगल नहीं होते तो 
तेज़ वर्षा की बाढ़ के साथ ८--सदा बहार वाले वृक्ष 
अच्छी और उपजाऊ मिट्टी 
भी बह जाती है । बनों के 
वक्ष वर्षा के प्रबक् वेग को 





कम कर देते हैं, तथा उनकी 
मजबूत जढड़ें ढीली मिट्टी को जकड़े रखती हैं । 
(२) बन के वृक्षों के कारण वर्षा का पानी सदा छन-छन कर और धीरे-धीरे 
- भूमि पर गिरता है जिससे वर्षा ऋतु समाप्त होने पर भी जल मिलता रहता है। 
(३ ) व॒क्षों को पत्तियाँ सदेव हरी-सरी बनी रहती हैं। इन हरी पत्तियों 
के कारण ग्रीष्म ऋतु के उच्च्च तापक्रम में भी कमी हो जाती है और उठण्डक बनी 
रहती है। अतः ये हवा को तरी देकर उसकी गर्मी को कम करते हैं । 
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( ४ ) इनसे पशुओं के खाने को चारा ग्राप्त होता है। नाना प्रकार की 
चनस्पति जंगलों में उत्पन्न होती है, जिससे घास के विस्तृत चरागाहों में सरलूता- 
पूवेंक जानकर चराये जा सकते हैं । 

( ५ ) जंगलों से हमें जलाने को ईंधंन और मकान बनाने को बहुमूल्य लकड़ी 
आ्राप्त होती है । 

( ६ ) नाना गकार की भौषधियां, जड़ी-बूटी और व्यवसाय सम्बन्धी पदार्थ 
जैसे, गोंदू, छाख, चपड़ा, छाछ, रबड़ आवि ग्राप्त होते हैं जिनसे अनेक कारखाने 
चलते हैं । 

श्री नानावती और अज्ञारियां ने जंगलों से होनेवाली आय का विवरण निम्न 
कोष्टक के द्वारा बताया है--- 

भारतीय जंगलों से होने बाले आय-वध्यय और उपज का विवरण 
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ऊपर दी हुई कोष्ठक :के अक्»लों को देखने से हमें यह विदित हो जाता है कि 
जंगलों के काटने पर देश को बहुत भारी आर्थिक क्षति होती है। आज हमारे 


पलों के कट व कच्चे हैं. औ गे के खुछे पढ़े हैं । 
अंगलों के कट वो के मकान कच्चे हैं और बिना दरवाज के खुले पढ़े हे 


जाने पर हानि ईंधन के लिये लकड़ी न मिलने पर बहुमूल्य खाद के से 
अधिक भांग को उपले बनाकर जला दिया जाता है; जज्नल न होने से उपजाऊ 
भूमि व्यर्थ ही बह जाती है, अतः प्रति वे हमारी उत्पत्ति भी घटती जा रही है। 
पशुओं के चारे की कमी बढ़ती ही जा रही है । बढ़ती हुईं जनसंख्या के मोजन 
का गबन्ध करने में जानवरों के चारे का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है । जंगलों: 
की घास से शीशा, बांस से कागज़, लकड़ी से दियासलाई तथा खेल-कूद के व्यव- 


भारतवष के जंगल व पशु । २८३ 


सायों को बड़ी सहायता मिलती है, अतः जंगलों के कट जाने पर इन सबको बहुत" 
धक्का पहुँचता है । । 

जलवायु के विचार से इनका उपयोग और सी अधिक है । पश्ञाब में शिवा- 
लिक की पहाड़ियों के जंगल कट जाने पर वहाँ की जलवायु शुष्क और प्रायः मरु- 
स्थली हो गई है। जंगलों के कट जाने पर भूमि का जल 
अधिक मात्रा में वाप्प बन कर उड़ने लगता है और वर्षा की 
मात्रा भी घट जाती है। पहाड़ों पर से जंग काट देने 
पर नदियां वेगवती हो जाती हैं और पानी के प्रबल प्रवाह में उपजाऊ मिट्टी का 
कट कर बहना आरम्भ हो जाता है। इसके अतिरिक्त जंगलों और वनस्पति की 
अनुपस्थिति में हवा के वेग से भी काफी हानि होती है। राजपृताना और मारवाड़ 
में अनेक स्थानों से पिछले सौ वर्षों में प्रति वर्गंमील से लगभग ६ करोड़ मन बालू, 
बढ्धाकर उपजाऊ मेदान में बिछा दी गई है। इस प्रकार उपजाऊ मंदान को भी 


जलवायु ओर 
खेती पर प्रभाव 


शुष्क और अनुपजाऊ बनने की आशझइ्ल वनी रहती हैं। नदियों की पेटी में वाल. 
एकत्रित हो जाती है और बाड़ आने पर बहुत-सी उपजाऊ भूमि व्यथ ही बह 
कर नष्ट हो जाती है । 
अतः भारत जेसे कृषि प्रधान देश में जंगलों की बहुत उपयोगिता है ! मनुष्य 
अपनी आवश्यकतानुसार इस प्रकार बड़े-बड़े जंगलोँ को काट कर साफ करते गये 
और उनमें खेती करने लगे । उदाइरण के लिये गंगा के मेंदानमें अब कोई भी 
प्राकृतिक वनस्पति शोष नहीं बची, पंजाब का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, इसी 
गढों प्रकार अन्य ग्रान्तों में मी जंगलों को काठ कर खेती योग्य 
जंगलों काप्रबन्ध ४ को के कान न सनक 
प्रमि बना ली गई । जंगलों के काटने से जो आश्िक हानि 
हुईं उसका अनुभव क्रमशः होने लगा । अतः छोटे-छोटे पेड़ों को काटने दथा उनमें 
आय हछगने से बचाने के लिये जज्जल विभाग की स्थापना हुईं । सर्वप्रथम बम्बई में 
सन्‌ १८४७ में इसके बाद सम्‌ १८८०६ में मद्रास प्रान्त तथा फिर सारे सारतवषे के 
लिये सन्‌ १८६२ में जज्ञलों को सुरक्षित रखने के लिये एक प्रबन्धक की नियुक्ति हुईं। 
इस विभाग ने अनेक उपयोगी द्क्षों के लगाने की योजना तेयार की और इन जज्नलों 
को सुरक्षित रखने तथा उनके प्रबन्ध का सार अपने ऊपर लिया । मद्रास प्रान्त में 
कपूर के पेड़ लगाने में बहुत अंश तक सफलता मिली है और अन्य कई प्रान्तों में भी 
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सहोगनी तथा इलायची के पेड़ लगाने का प्रयत्न हो रह्दा है। संयुक्त-प्रान्त भें 
माधुरी कुण्ड के फामे पर रबर के पेड़ लगाने की योजना तंयार हुई थी । 
जंगलों का विभाजन--भारत के कुछ जंगलों को .तीन श्रेणियों में 
विभाजित किया गया है :-- 
( अ ) स्थायी ( १८४८४/ए८० ) 
( व्‌ ) रक्षित ( ?7006८६८व ) 
( स) अ-विभाजित ( [75९[७88९वं ) 


स्थायी जंगल तो पूणतया सरकार के नियन्त्रण में रहते हैं। जलवायु, भूमि 
की उबेरा शक्ति को स्थिर रखने, कठाव को रोकने ( 50 #0#09 ) तथा 
लकड़ी की उपज को बढ़ाने के लिये इनका काटना वर्जित है। इनके नियम अति 
कठोर होते हैं। रक्षित जंगलों की लकड़ी को कुछ समय तक क्राठने से रोकने, 


० 


जानवरों के चराने तथा उनकी उपज को बाहर ले जाने आदि के प्रतिबन्ध का भार 
स्थानीय सरकार पर रहता है। ऐसे जंगलों को बाद में स्थायी जंगलों की श्रेणी 
में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अ-विभाजित जंगलों में जनता के लिये 
कोई विशेष ग्रतिबन्ध नहीं होते । 
भारतवष में जंगलों का क्षेत्रफल 

जंगल-विसाग की ३१ माच सन्‌ १९४१ की विंज्ञाप्ति के अनुसार भारतवषे 
में एक छाख वर्गमील से कुछ कम ( ९८, ७२१ बर्गमील में ) क्षत्रफल में जंगल 
है, जो इस देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग ११५ ग्रतिशत भाग में हैं। निम्न 
कोष्ठक में हम भारतवर्ष के विभन्न ग्रान्तों में जंगलों का क्षेत्रफल दिखिलाते हैं :--- 





प्रतिशत भाग में प्रतिशत भाग में 








प्रान्त जी 
। जंगल | जंगल 
। 
आसाम ३८ ० ही के 
बरयाल ! 
गे ३२ ७ । न 
कु ! गे ' उड़ीसा ह 
द् रन्तं । -] ९्‌ः कि ! 5 । पा ८ 
सध्यप्रान्त व बरार | | संयुक्त प्रान्त 
ख़म्बई १४१ जि । प्‌ 
रे | पंजाब को 
हा अकलिकेक 


जे बिहार 
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विशेषज्ञों का मत है कि प्रत्येक प्रान्त में कुल क्षेत्रफल के छगभग २० प्रतिशत 
भाग में जंगल अवश्य होने चाहिये। इस दृष्टि से केवछ आसाम, कुग व मध्य 
ग्रान्त को छोड़ कर शेष सभी प्रान्तों में जंगलों की नितान्त कमी है। अपने देश 
की आथिक उन्नति के लिये हमें जंगलों के लगाने तथा उनके क्षेत्रफल को बढ़ाने 
में प्रयल्लगील होना आवश्यक है । 


भरत के पशु-पक्षी 

हमारे पूव॑जों ने इस बात का अनुभव करके कि केवल जानवरों के शिकार 

या आखेट से ही हम अपनी भूख शान्त नहीं कर सकते, खेती करना और पदश्चओं 

का पालन आरम्म किया । इनका उपयोग खेती में तथा 

माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने आदि कार्यों 
' में होता है। यद्यपि आजकल बिजली और वाष्प से चलने 
वाले यन्त्रों का युग है, फिर भी मारतवर्प की खेती इन चौपायों पर ही आश्रित 
है, हालांकि रेल तथा मोटर बोकका ढोने के काम में आती हैं, किन्तु पहाड़ी 
भागों में आज सी घोड़ा और खचरों का उपयोग होता हैं। इसके अतिरिक्त 
इनसे हमें कई प्रकार की भोजन सामझ्ी तथा कच्चा माल ग्राप्त होता है । 

भारत के भूतपूर्व वाइसराय लॉडे लिनलिथगो ने मारतव्ष में चौपायों का महत्त्व 
बहुत ही सुन्द्र शब्दों में अज्लित किया है -- 

“मारतवर्ष में गाय आदि सी उपासना और उन पर श्रद्धा का एक मूल कारण 
है। वे इस देश की आथिक उन्नति के मेरुदण्ड हैँ। इस विस्तृत देश में& जहाँ 
की अधिकांश जनसंख्या केवल खेती पर ही आश्रित रहती है, प्रत्येक बीज के 
उयने और फूलने में इनका हाथ है। पशुओं से ही यहाँ की खेती होती है। 
नगरों को माल इन्हीं पर ढोया जाता हैं। इन्हीं पशुओं पर------इनके दूध 
पर---इस देश के बच्चे और बूढ़ों का स्वास्थ्य ---तथा बुद्धिमत्ता अवलूम्बित है ।” 

संख्या के विचार से भारतवर्ष में दुनिया में सबसे अधिक चौपायें हैं । 


भारत में पशुओं 
का महत्व 


का यहाँ दुनिया की ३/४ संख्या गाय-बेलों की है तथा मेंसें भी 
च्चो की ५ संख्या 0५4 2 ब्रेक 
५ . २/३ संख्या में पाई जाती हैं। सन्‌१९४० की गणना 
सख्या 


के अनुसार इस देश में पशुओं की संख्या निम्न प्रकार थी :--- 
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गाय-बेल -- १६ करोड़ २० लछाख 
भेंस --. ४ करोड़ ५० छाख 
भेड़ “--. ४ करोड़ ७० छाख 
गधे व खच्चर --+. ४ करोड़ 4० छाख 
ऊंट न १० छाख 
'झूअर्‌ न २ करोड़ ७० लाख 
मुर्गी, बतख भादि ---. ६ करोड़ ६० लाख 


इस प्रकार प्रति १०० एकड़ भूमि पर २२१ बेल, १७ गायें, ७ मेंसें, ५ सूअर 
तथा २९३ मुर्गी और बतख आदि आश्रित हैं । दूसरे देशों से तुलना करने पर 
यह संख्या अत्यन्त घनी है । यूरोप मे १००० हैक्टर भूमि पर केवछ १९७ गाय- 
बेल, २३० भेंड़ें और १४७ सुअर आश्रित रहते हैं । 
इस घनी आबादी से भारत के रहन-सहन का स्तर किसी प्रकार भी ऊँचा नहीं 
हुआ, किन्तु इसके विपरीत घट भले ही गया है। हमारे देशमें अधिकांश ढुबले- 
पतले निबल तथा बेकार जानवरों की ही संख्या अधिक है। शाही-क्षषि-कमीशन के 
अनुसार “------जितने ही दूषित वातावरण और गरूत उपायों से यहां 
' पशुओं की नसल सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, उत्तनी ही अधिक संख्या में 
अयोग्य जानवरों की वृद्धि होती है। गाये क्रमशः बात होती चली जारही हैं और 
-बछड़ों का कद भी छोटा व नाटा ही रह जाता है। किसान अपने इस असन्‍्तोष 
में अच्छे बेलों की नसल पंदा करने की चेष्टा करते हैं, किन्तु परिणाम विपरीत ही 
'होत! है तथा संख्या में क्रमदः वृद्धि ही होती चली जाती है ।” 
भारतवषे में गाय की नसलर इतनी बिगड़ चुकी है कि वह अब दूध देने योग्य 
नहीं रही । भेंस ने उसका स्थान ले लिया है। किसान गायों को तो केवल 
-बछड़ें उत्पन्न करने के लिये पालवा है। औसत रूप में ५ एकड़ भूमि के लिये 
एक जोड़ी बेल रखे जाते हैं। अगर इस मिश्र से तुलना करें तो हमें -विद्त 
होगा कि भारतवे में यह संख्या बहुत ढ्ी अधिक है। वहां प्रति सौ एकड़ भूमि 
के पीछे केवल तीन बेल रखे जाते हैं। प्रंजाब में सत्‌ १९२८-३९ में आ्िक 
"खोज-समिति ( 33७7 ० 8४८०0707४८ #्िव॒णाए ) ने अनुग्रान लगाया 
-था कि हमारे बेल वर्ष में ११८ दिन से अधिक काम नहीं करते । हर प्रकार 
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के काम करने पर भी महीने में १७ दिन वे बेकार बने रहते हैं। पशुओं की जो 


लिआओ 


अवस्था पंजाब में मिलती है, अन्य प्रान्तों में भी लगसग उसी प्रकार 
है, अथवा कहीं-कहीं तो इससे भी बुरी है। इस विचार से हमारे 
यहां बलों की कुल संख्या में आधे से अधिक बिल्कुछ ही व्यर्थ हैं, किन्तु 
अगर ध्यानपूवक देखा जाय तो हमें विदित होगा कि इमारे इन छोटे-छोटे और 
विभाजित प्रत्येक खेत के लिये एक जोड़ी बंछ की आवश्यकता है। भारतवर्ष 
में ऐसे छोटे-छोटे खेतों में खेती करने वालों की संख्या की बहुतायत हैं और 
बिना बलों के वे खेती नहीं कर सकने हैँ। अतः पशुओं की संख्या को घटाने से 
पूर्व हमें अपनी:भूमि को मिलाकर चकबन्द करना आवश्यक है । संक्षेप में हम 
यों कह सकते हैं कि श्रत्येक छोटे छोटे खेतों के लिये एक जोडी बल आवश्यक 
है। इसमें से किसी एक में सुधार करने से पूबे दूसरे का सुधार परमावश्यक है । 
एक दोष के निराकरण से पूर्व अन्य को दूर करना आवश्यक हो जाता है । 

पशुओं से होने वाली वार्षिक आय--मारतब्प में गाय-वछों के खेती के 
महत्त्व के अतिरिक्त इनके पालन से मनुष्यों की वाषिक आय में वृद्धि होती 
ह्लै। 

सन्‌ १९४० में गाय-बलों द्वारा होने वाली आय का अनुमान इस प्रकार था-- 

( १ ) दूध और दूध से तेयार होने वाले पदार्थ का मूल्य--तीन अरब रुपया 


( ३२ ) खाल चमडा, हड्डी इत्यादि ---चालीस करोड , 
( ३) खेती में काम करने वाले बलों का लगसग मूल्य --चार अरब » 
( ४ ) इस पश्ञुओं से प्राप्त खाद का लगभग मूल्य. --तीन अरब ,५ 


कुल योग--- लगभरा ११ अरब रुपया 


छब्बीसवां अध्याय 
सिचाई 


अर्थशात्र के विद्वान भूमि शब्द में खास जमीन के अतिरिक्त सिंचाई, जलवाऊु, 
प्रकाश आदि को भी, जिनका कि अमाव वनस्पति ( खेती ) के ऊपर पड़ता है, 
सम्मिलित करते हैं। अतः अब हम यहां भारतवर्ष में खेती की उपज के लिए 
सिंचाई के साधनों का वणन करेंगे । 

अच्छी उपज के लिए उचित परिसाण में फसलों को पानी मिलना आवश्यक 
हैं। विशेषज्ञों का मत है कि अब तक के अनुभवों और खोजों के आधार पर, 

चार की अच्छी उपज की सफलता में जा] तथा जलवायु का है 
प्रतिशत भाग रहता है और शेष ५० प्रतिशत भाग में 
022 निराई, गुडाई, जुताई, अच्छे हल, बीज आदि का। इसी 
अ्रकार एक अर्थ-सचिव ने बजठ पर बहस करते हुए एक बार कहा था 
कि- “भारतीय बजट की सफलता मानसून वर्षा पर निर्भर है, यह वर्षा के साथ 
एक प्रकार का सट्टा है ।! यह बात सच भी है। इसी कारण हमारे भारतीय 
किसान अनन्त काल से “इन्द्रदेव” की उपासना करते आए हैं। वे प्रायः टकटकी 
बांधे आकाश की ओर देखते हैं और हाथ जोड॒ते हैं। नीचे हम अथंशात्र की 
टृष्टि से इस महत्त्व का विवेचन करेंगे। हमारे देश के रीति-रस्म, उत्सव, आचार- 
विचार सभी वेज्ञानिक सिद्धान्तों की कसौटी पर कसे जा सकते हैं । 

(१) वर्षा को अनिश्चितता तथा अनियमितता--भारतीय बर्षा के विषय 
में हम अपने विगत अध्यायों में काफ़ी लिख चुके हैं। इस देश की वर्षा की अपनी 
कुछ निजी विशेषताएं हैँ। सबसे पहिल्ली विशेषता जो हम देखते हैं. वह यह 
है कि यहां वर्षा लगसग तीन-चार महीनों के बीच ही सीमित रहती है-- अर्थात्‌ 
१५ जून से १५ सितम्बर तक । समय की इस विशेषता के साथ इसका यह मुख्य 
लक्षण है कि कभी तो बहुत शीघ्र वर्षा आरम्म हो जाती है और किसी वर्ष देर 
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में। किसी व वर्षा औसत से अधिक होती है और किसी वर्ष कम । वर्षा की 
'यह घटी-बढ़ी ५० ग्रतिशत से भी ऊपर तक बढ़ती देखी गई है । * देश में कमी 
बाढ़ आती है तो कभी सूखा पड़ता है। एक तीसरी' विशेषता और है । 


किसी भाग में वर्षा अधिक होती है और किसी भाग में बहुत ही कम । 
इन सब बातों का खेती पर बड़ा प्रभाव पडता है । 

जिस वर्ष औसत से भी कस वर्षा होती है, उस वर्ष एक और आश्रयेजनक 
बात देखने को मिलेगी। वर्षा जल्दी ही समाप्त हो जाती है । इसका खेती-वबारी' 


पर अत्यन्त ही घातक श्रमाव पडता है। खरीफ की 
फसलें प्रायः ऐसी होती हैं जिन्हें पानी की अधिक 
आवश्यकता होती है। अतः जिस वे वर्षा जल्दी समाप्त 
हो जाती है उस वर्ष पानी की कमी के कारण उपज घट जाती है। दूसरे रबी 
की फसलों को बौने के लिए भूमि में नमी की कमी हो जाती है । जिन भागों 
में “दो फसली” खेती होती है वहां रबी की फसलों को बोने में बड़ी कठिनाई 
होती है । अतः उन फसलों के क्षेत्रफल में भी कमी आ जाती है तथा उपज 
सी कम होती है । जिस वर्ष वर्षा औसत से अधिक होती है, उस वर्ष सी परिणास 
अच्छे नहीं होते। ऐसे वर्षों में प्रायः फसलों को बोने में देरी हो जाती है और 
बोई हुईं फसलें नश्प्राय हो जाती हैं । इन दुष्परिणामों को हम अगले प्रृष्ठ पर 
कोष्ठक द्वारा व्यक्त करते हैं । 


इसका खेती 
बारी पर प्रभाव 


डे 
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वर्षा की घटी-बढ़ी का क्षेत्रफल पर प्रभाव 
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उपरोक्त कोष्ठक के अंकों को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो विदित होगा 
कि जिस वर्ष वर्षा बहुत अधिक घटो या बढ़ी नहीं उस वर्ष रबी फसल का क्षेत्र- 
फल सबसे अधिक था; किन्तु वर्षा की कमी या वृद्धि की असमानता ज्यों-ज्यों 
बढ़ती है त्यॉ-त्यों क्षेत्रकक में भी कमी होती जाती है। हमने यहां केवल 
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'संयुक्त-प्रान्त के तीन जिलों से ही इस वात को सिद्ध करने की चेष्ठा की है, किन्तु 
यह बात भारत के प्रत्येक कोने में सही उतरेगी । इसी प्रकार खरीफ की फसल 
पर भी हम वर्ष की इस असमानता का प्रभाव देख सकते हैं ।  * 

अतः हम देखते हैं कि वर्षा की इस विषमता का फसलों की उपज से बहुत 
ही गहरा सम्बन्ध रहता हैं। वर्षा के घटने अथवा बढ़ने पर उपज भी उसी के 
अनुसार घटती और बढ़ती हैं । 

२--आद्र ता ओर तापक्रम का फसलों पर प्रभाव--पौधों को भोजन 
उनकी जड़ों द्वारा प्राप्त द्वाता है । वौधों का यह भोजन पानी मे घुल कर जड़ों के 
छिद्रों में प्रवण करता है । यद्द तो हम सभी जानते हैं कि गर्मो के प्रभाव से पानी 
'सददां साप बन कर उड़ा करता हैं। जब तापक्रम अधिक हाता है तो इस प्रकार 
'भाष बन कर पानी के उड़ने की सात्रा बढ़ जाती है। यदि आकाश में आद्रता 
अथवा भमि मे पानी की काफी मात्रा न हुई तो इसका प्रभाव भी अल्नन्त बुरा 
पड़ता है । पौधों को जड़ों द्वारा भोजन पहुँचाने में कठिनाई हो जाती है, तथा 
एस अवसर पर पौधों की पत्तियों के छिद्र भी बन्द हो जाते हैं। अतः फसलों की 
उपज कम हो जाती है । एसी अवस्था मे चतुर किसान सदा अपनी फसलों की 
सिंचाई कर दिया करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि आद्व वा की कमी होने 
तथा तापक्रम के बढ़ने को रोकने के लिये हमें कृत्रिम साधनों से सिंचाई की आव- 
'इयकता होती है । 

३--अकालछों से सुरक्षित रखनेके छिए--भारतव्ष के कुछ भाग तो 
ऐसे हैं. जहां वर्षा बहुत ही कम होती है -अर्थात्‌ १५. या उससे भी कम ; जसे 
परद्चिमी राजपूताना और थार-रेगिस्तान, दक्षिण-पश्चिमी पशञ्ञाब, तथा अनेक ऐसे साय 
हैं जहाँ २० या ३०” से कम होती है । पज्ञाब, संयुक्त-प्रान्त, मध्य भारत, मध्य- 
प्रान्त, हेद्राबाद ( दक्खिन ) तथा मद्रास के कुछ ऐसे जिले हैं जहां वर्षा की कमी 
होने पर दुसिक्ष की आशइ्ला रहती हे। अत; प्राष-रक्षा के लिये इन भायों में 
सिंचाई की अत्यन्त आवश्यकता रहती है । 

४--कुछ फसलों को पानी की अधिक आवश्यकता रहती है । धान, गन्ना 
आदि अनेक एसी फसले भी भारत में उगाई जाती हैं, जिन्हें काफी प्रिमाण मेँ 
"पानी की आवश्यकता रहती हे । वर्षा के जल से उनकी पानी की आवश्यकताएँ 
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पूण नहीं हो पातीं। अतः अच्छी उपज के लिये सिंचाई के साधनों की आक: 
श्यकता होती है । 

५-- दो-फसली खेती की आवश्यकता--भारतव्ष में जन-संख्या की वृद्धि 
बड़ी तेज़ी से हो रही है। इस बढ़ती हुईं आबादी के लिये अधिक भोजन की 
भी आवश्यकता है । अतः अब हमारे देश मे अधिकांश किसान दोनों फसलें. 
बोते हैं। किन्तु इस देश के अनेक प्रान्तों में सदियों में या तो बिलकुल ही वर्षा 
नहीं होती हैं, अथवा बहुत कम होती है । ऐसी अवस्था में सिंचाई के साधनों, 
का होना अति आवश्यक है । 

ये सब ऐसे कारण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है. कि इस देश में सिंचाई के. 
साधनों का होना बड़ा जरूरी है। इनकी अनुपस्थिति में बेचारे किसानों को 
सिंचाई के एक अनिश्चित आधार वर्षा पर ही जाश्रित रहना पड़ता है । अत: 
देश की आधिक उन्नति के लिये देश में सिंचाई के समुचित साधन जरूरी हैं । 


सिंचाई के साधन 
यदि हम सारतवर्ष के उत्तर से दक्षिण तक एक काल्पनिक रेखा खींचे जो 
इलाहाबाद से होकर गुज़रे तो हम इस देश को दो भागों में विभक्त कर देंगे। एकः 
तो पूर्वी ओर दूसरा पश्चिमी । सिंचाई की अधिक आवश्यकता इस पश्चिमी भाग 


में ही होती है। इस पश्चिमी भाग में केवल कुछ सागों को छोड़कर ( बम्बई और 
कर्नाटक ) शेष में ३० इंच से कम वर्षा होती है। अनेक ऐसे भी भाग हैं जहाँ 
केवछ ८ या १०० ही वर्षा होती है। २०० से ३०” वाले भागों में खेती की. 
सफलता सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर निर्भर है। इन भागों में जहाँ वर्ष भर 
बहने वाली नदियाँ हैं, वहाँ उनसे नहरें निकाल कर खेती की जाती है और अन्य 
स्थानों सें कुए या तालाबों से सिंचाई होती है। जिन भागों में वर्षा ८“या 
१०“ अथत्रा उससे भी कम वर्षा होती है वहाँ बिना सिंचाई के कृत्रिम साधनों के: 
खेती होना सवंथा असम्भव है। इन भागों में ग्रायः बड़े-बढ़े बाँध बना कर उनमें 
वर्षा का जल एकत्रित कर लिया जाता है, जिनसे नहरें निकाल कर खेती 
जाती है । क्‍ 

पूर्वी साग में आय: ३० से ऊपर ही वर्षा होती है । इतनी वर्षा में साधारण 
फसले आसानी से उयाई जा सकती हैं। किन्तु जिस वर्ष पानी कम बरसता है 
अथवा अधिक पानी चाहने वाली फसलों के लिये यहाँ भी सिंचाई की आवश्यकता, 
होती है, जो आयः कुओं से अथवा छोटे-छोटे तालाबों से पूरी कर ली जाती है । 
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भारततर्ध में ऋृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई इन्हों चार उपायों से हाता हैं +--- 

( १ ) वर्ण भर बहने वाली नदियों को धारा को बच से रोक कर उन स्थानों 
पर ले जाते हैं जद सिंचाई की आवश्यकता होती हें । 

(२) बड़े-बड़े बांध बनाकर वर्षा का जल एकत्रित कर छिया जाता है और इस 
एकत्रेवत जल को नहरों द्वारा खेतों मे पहुंचाया जाता हैं 

( ३ ) नदियों की बाड़ के जल को अनेकों स्थानों भें रोक कर सिंचाई को 
जात॑ है । ऐसी नहरों को बाड़ वाली नहर कहते हैं । 

( ४) पम्प अथवा मोट द्वारा कुओं से जल निकाल कर सिंचाई करना । 
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भारतठ॒ष मै सिंचाई : 


। हक नहतें से 
[| तालाबों से 





इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में सिंचाई के तीन मुख्य साधन हें 

(१) नहरं--(अ) वर्ष भर बहने वाली नदियों से निकालों हुईं ; (व) बाढ़ 
के द्वारा निकाली हुई नहरें (२) बाँध और (३) कुएँ । 

सन्‌ १९४१-४२ तक भारतवर्ष में इन कृत्रिम साधनों से सींची हुईं भूमि का 
क्षेत्रफल लगभन ५ करोड़ ६७ लाख ५० हजार एकड़ था । इसमें से ५० ग्रति- 
'शत के लगभग क्षेत्रफल में नहरों द्वारा सिंचाई होती है, २५ प्रतिशत में तालाबों 
'से और १५ प्रतिशत भाग में कुए आदि अन्य साधनों से । भिन्न-भिन्न प्रान्तों में 
सिंचाई का क्षेत्रफल अग्रले प्रष्ट के कोछ्ठक में दिया जाता है :-- 








२९५७ भारतीय क्ृषि-अथशाख्र 


सन्‌ १६४१-४९ में निम्न-निम्न प्रान्तों में सींची हुईं भूमि का क्षेत्रफल 
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कुएं 

भारतवष में कुँआ सिंचाईका सुख्य साधन है और मारतवषे के 
लगभग प्रत्येक कोने में कुँजों द्वारा सिचाई होती है। जहाँ कहीं भी अनुकूल- 
परिस्थितियाँ अथवा साधन मिल जाते हैं--अर्थात्‌ भूमि की सतह के निकट जल 
का होना तथा भूमि सुछायम होना--कु ए खोदकर सिंचाई की जाती है। सिंचाई 
की दृष्टिकोण से कुओं की उपयोगिता उनके कम गहरे होने पर निर्भर है । पानी 
के सोते जितने कम गहराई पर निकलेगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कुए से पानी 
निकालने में उतना ही कम ख्च होगा । जिन प्रान्तों में वर्षा बहुत कम होती हैः 
और जहाँ पानी गहराई पर मिलता है वहाँ कुँओं के बनवाने में काफी धन खर्चे 
करना पड़ता है । । 

कुए वहीं सबसे अधिक होंगे जहाँ की भूमि रेतीली न हो। यही कारण है 
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कि पश्चिमी संयुक्त प्रान्त के कुछ ज़िलों में पश्नाब॒ तथा राजपुताना आदि भागों में 
कुओं की संख्या बहुत कम है । किन्तु ज्यॉ-ज्यों पूव की ओर बढ़ते हैँ कुओं 
की संख्या में वृद्धि होती जाती हैं। चिकनी मिट्टी की भूमि में कुंओं के बनवाने 
में खचे कम पड़ता है। उसमें इंट, चुना आदि की आवश्यकता कम होती है । 
अतः साधारण किसान भी कम खच्च में अपनी सिंचाईके छिये एक दो कुजा 
बनवा लेते हैं । 


उद्चर प्रदेश का मानचित्र 
कुओ द्वारा सिंचाई 
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इस ग्रकार हम देखते हैं कुए द्वारा सिंचाई को आदर्दा परिस्थितियाँ हमें संयुक्त, 
आन्‍्त, बिहार और पूर्वों पन्नाव में ही अधिक मिलती हैं । यहाँ की चिकनी अथवा 
दुमट मिट्टी की बनी होने के कारण स्थान-स्थान पर खोद्‌ लिये गये हैं और प्रथ्वी 
के वक्ष को चलनी के समान बना दिया है। अन्य श्रान्तों की पथरीली, कंकरीली 
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अथवा रेतीली या वहाँ वर्षा कम होने के कारण पानी की सतह नीची है जिसकी 
वजह से कुओं के बनाने में काफी व्यय होता है । अतः: इनकी संख्या कम है । 

संयुक्त प्रान्‍्त में मेरठ, आगरा व काँसी डिवीज़न को छोड़कर अन्य मांगों में 
कुओं की संख्या अधिक्र है। अर्थात्‌ ज्यॉ-ज्यों पूव की ओर बढ़ते हैं. इनकी संख्या 
में भी इंद्धि होती जाती है। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष कुँओं की संख्या में निर- 
न्वर इद्धि हो रही है जो निम्न कोछ्ठक के देखने से विदित हो जावेगा :-- 

कु ओ' की कुछ संख्या 
( कुछ संख्या में '००० और जोड़ दो ) 
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संयुक्त-प्रान्त भे कुओं की कुछ संख्या अब १३,२९५,४३० है और अब प्रान्तीय 
सरकार की ओर से सिंचाई के समुचित प्रबन्ध करने वाली योजना के अनुसार 
किसानों को कुए बनाने में हर प्रकार से सहायता मिल रही है । 


तालाब व बाँध 
भारत के अनेक भागों में, तालाबों और बाँधों द्वारा सिंचाई होती है । सिंचाई 
के ये साधन दक्षिण तथा सालवा में सबसे अधिक मिलते हैं। इसका कारण यह 
है कि दक्षिण श्रायद्वीप में नदियाँ में वष भर जल नहीं रहता और गर्मियों में वे 
शुष्कप्राय हो जाती हैं। अतः नहरें नहीं निकाली जा सकती हैं। नहरों द्वारा 





हि अन कक 
संचाह़ २९.७ 


सिंचाई की कमी का दूसरा कारण यह है कि यहाँ की भूसि पथरीछी है। अतः नहर 
आसानी से नहीं खोदी जा सकती हं और जहाँ नहर बनाई सी गयीं हू वहां उनमें 
बहुत धन खच करना पड़ा है। इसी तरह कु भों के बनवाने में भी बहुत खच पड़ता 
है। इसके विपरीत पठार होने के कारण वर्षा में यहाँ सहन्री छोट-छोटे नदी-नाछे 
पानी से भर कर इतर-उधर वहते हैं । उनके जल को ही बाँध बना कर रोक 
लिया जाता है । पथरीली भूमि जल को नहीं सोखती । अतः वे वष भर जरूू 
से मरे रहते हैं। गाँव की पद्चायत के निरीक्षण मे इन वर्षों से सिंचाई होती हे । 

पूर्वी संयुक्त प्रान्त, विद्वार, बन्नाल आदि प्रान्तों मे अनेक मीलों, पोखरों और 
'तालावों में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। अतः यह जल उन्हें रबी की 
फसल की सिंचाई करने में विशेष सहायता पहुँचाता हैं। दो आदमी मिलकर 
चमड़े या बॉस की टोकरी से इस जल को उलीचते हैं। संयुक्त-प्रान्त में तालाबों 
की संख्या ३२० है । 


नहर 


इस देश में सिंचाई के लिये नहरें अत्यावश्यक हैं । जेसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है कि वर्षा की अनिश्चितता और अनियमतता के कारण इस देश में प्रायः 
दुर्सिक्ष पड़ते रहते हैं। दुभिक्ष के प्रभाव को रोकने के लिये प्राचीन काल से ही 
नहरें बनती आई हैं। ब्रिटिश सरकार से पूर्व सी यहाँ के हिन्दू और सुगरू 
राजाओं ने नहरें वनवाई थीं। ज्यों-ज्यों जनसंख्या में ब्ृद्धि होती गई और 
भोजन के लिए अधिक अनाज उगाने की आवश्यकता हुई त्यों-त्यों सिंचाई के इस 
साधन के बनाने में सी प्रगति आई । फलत: मुग़र राजाओं के समय अकबर, 
झाहजहाँ, शेरशाह ने अनेक नहरें खुदबाई । इसके बाद सन्‌ १८६० से निरन्तर 
नहरें खुल रही हैं। आज भारतवर्ष में ७०,००० मील में नहरों का जाल बिछा 
'ह&ै। संसार के अन्य किसी माग में इनने विस्तृत क्षेत्र में नहरें नहीं हैं और न 
इतनी मजबूत ही कहीं मिलेगी । 

जेसा कि हम ऊपर बता आये हैं मारतबप में नहरें दो प्रकार की हैं--(१) 
जो नदियों के वाढ़ के'जल से :बहती हैँ, और (२) जो वर्ष भर बहने वाली 
नदियों के जल को रोक कर निकाली जाती हैं । 
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बाढ़ के जल से बहने वाली नहरें प्राय: पश्ञाब, सिन्ध, दिल्ली तथा कुछ पश्चिमी 
संयुक्त-प्रान्त में भी मिलती हैं। जब वर्षा ऋतु में नदियों में पानी की सतह बढ़: 
जाती है अथवा बाढ़ आ जाती है उस समय ही नहरों को जल मिल सकता है, 
अन्यथा नहीं । इनका उद्देश्य ही केवल बाढ़ को रोकना है। लेकिन साथ ही साथ 
सिंचाई करके इस पानी का उपयोग भी कर लिया जाता है । 

दूसरी श्रेणी की नहरों में वर्ष भर जल रहता है और वे सिंचाई के ही उद्देश्य से 
बनाई गई हैं। नदी में पानी की सतह बढ़े अथवा नहीं इन्हें वर्ष भर पानी अवश्य 
मिलता रहेगा । ऐसी नहर प्रायः उन्हीं स्थानों पर बनाई गई हैं जहाँ की नदियाँ 
वर्ध भर जल से भरी रहती हैं। जहाँ ऐसी नदियाँ नही हैं. वहाँ बड़-बढ़े जला- 
शयों में पानी इकट्ठा कर लिया जाता है जिससे नहरों द्वारा सिंचाई होती है । वर्ष 
भर बहने वाली नदियों से निकलने वाली नहरें अब भारत में संयुक्त-प्रान्त में ही 
अधिक मिलती हैं । देश के विभाजन के बाद पञ्ञाब में नहरों द्वारा सींचो हुईं 
भूमि का क्षेत्रफल बहुत घट गया है---अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया है। 

संयुक्त-प्रान्त और पज्ञाब में नहरें अधिक होने के तीन मुख्य कारण हैं :--- 

(१) इन प्रान्तों की नदियाँ--गंया, सिन्धछु और उनकी सहायक नदियाँ--- 
हिमालय पवेत से निकलती हैं जो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। अतः इन 
नहरों के लिये नदियों में वर्ष भर जल मिलता रहता है । 

(२) इन प्रान्तों में नदियों का जार सा बिछा हुआ है। इस कारण 
भधिक नहरें बना कर विस्तृत क्षेत्रफल में सिंचाई की जा सकती है । संयुक्त- 
श्रान्त और पजाब के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रान्त में भी वर्ष सर बहने वाली नदियों 
की न तो इतनी अधिक संख्या ही है और न इतना विस्तृत जाल ही बिछा है । 

(३) इन श्रान्तों की भूमि समतल और चौरस है। अतः नहरों के बनवाने में 
अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है । 

(४) इन प्रान्तों की भूमि यद्यपि पानी को काफी सोख लेती है, तथापि 
उपजाऊ होने के कारण सिंचाई के साधनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है । 
अतः नहरों द्वारा ही काफी परिमाण में पानी पहुँचाये जाने की व्यवस्था राज्य की 
ओर से प्राचीन काल से ही चली आ रही है । 

अब सिंचाई के दश्कोण से नहरों का वणन करते हैं । 
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इस प्रान्त की लगभग प्रत्येक नहर वर्ष भर सिंचाई करती हें, चंकि उनका 
| निकास उन नदियों से हैं जो वर्ष भर मेंदान में बहती रहती 
संयक्त-प्राज्त किक हे 08 8 कप 
हं। नहरों के विचार से अब इसका स्थान भारतवर्ष से सब- 
प्रथम हो गया हे । पंजाब का नहरों स सीचे जाने वाला भाग अधिकांश पाकिस्तान 
मे चला गया है । 

सरकारी तथा मर-सरकारी नहरों से सिंचित कुछ भूमि का क्षेत्रफल इस प्रान्त 
में लगभग ४२८३,००० एकड हैं। यहां की मुख्य नहर निम्नलिखित 
हैं :-- 

(१) पूर्वी यमुना की नहर, (२) आगरा की नदर, (३) ऊपरी गंगा 
की नहर, (४) निचली गंगा की नहर, (७५) शारदा को नहर। 
(६) बेतवा की नहर 

इन सब नहरों में से पहिली चार नहरें तो उत्तर पश्चिमी स्युक्त प्रान्त में 
सिंचाई करती हैं। शारदा की नहर अभी वीस वर्ष पहिले बनी थी । यह 
गोमती और घाघरा नदी को जोडती है, लगभग अवध की दस लाख एकड भुमि 
को सींचती है । इसके बनाने में लगभग १० करोड रुपया खचे हुआ है। 
बेतवाकी नहर म्लांसी डिवीजन के जिलों को सींचती है ! 

ठेश के विभाजन से प्रवे पंजाब में ही सबसे उत्तम नहरों की व्यवस्था और 

प्रबन्ध था। यहां नहरों का जाल सारे प्रान्त में बिछा था और संख्या 
में सी सबसे अधिक थीं। देश में सबसे अधिक भूमि नहरों 
द्वारा इसी ग्रान्त में सींची जाती थी। परन्तु अब अधिकांश नहरें पाकिस्तान में 


पंजाब 


चली गई हैं। अब मुख्य निम्न नहरें इस देश में रह गई हैं । 

(१) पश्चिमी यमुना की नहर, (२) सरहिन्द नहर, (३) ऊपरी वारी 
दोआब की नहर । 

पथरीली और ऊँची-नीची भूमि होने के कारण दक्षिणी भारत में आयः नहरों 
का अभाव ही है । अधिकांश नहरें मद्रास प्रान्त में मिलती 
हैं और शेष भाग में तो केवल दुभिक्ष से सुरक्षित रखने के 
लिये वर्षा की बाढ़ से प्राप्त जल की कुछ नहरें खोद्‌ लछी गईं हैं। अरबसागर 
में गिरने वाली पेरियर नदी का प्रवाह रोक कर सुरंगों द्वारा पानी सहुरा आदि 


सद्रास श्रान्‍्त 


३०० भारतीय कृषि-अथंशात्र 
जिलों में ले जाया जाता है, जिससे छगभग १,०००,००० एकड़ भूमि सींची 
जाती है । इस योजना को हम पेरियर की योजना कहते हैं । 

अभी सन्‌ १९३४ में कावेरी नदी पर लेटर नामक स्थान पर बांध बनाया 
गया है। इससे कावरों के डेल्टां में सिंचाई होगी । 

थोडी-बहुत नहंयं हर व्रान्त में अपनी सुविधानुसार बना ली गई हैं । बंगाल 
में दामोदर नदी से एक नहर निकाली गई है, जो उन भागों 
को सींचती है जहां पर वर्षा कम होती हे । 

बम्बई प्रान्त में दो बडी योजनाएँ हैं । एक तो अहमद्नगर जिले की कृगभग 
६०,००० एकड भमि की सींचने के लिए गोदावरी की सहायक नदी पर बांध 
'बनाया गया है और दूसरा बॉव कृष्णा नदी की सहायक नदी पर बांधा गया है, 
जिससे पूना और शोछापुर के जिलों में सिंचाई होती है । 


अन्य प्राच्तों में 


ट्यूब-वेल ( बिजली के पम्प के कुंए ) 


व्यू ब-वेल में बिजली की सहायता से कंओं से पानी निकाला जाता है। यह 
योजना भारतवणे में केवल संयुक्त-प्रान्त में ही कार्यान्वित हुईं है। इनकी संख्या अब 
तक लगभग २,००० है जिनके बनवाने में सरकार को करीब दो करोड़ रुपये से 
कुछ अधिक व्यय करना पड़ा है। ट्यूब-वेलों से बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, 
मुज़फ्फरनगर, .मेरठ, बुलन्द्शहर और अलीगढ़ जिलों की कुछ ५३९,७०५९ 
एकड़ भूमि सींची जाती है। भमि को सतहों में विभिन्नता पाई जाने के कारण 
तथा शक्ति की कमी के कारण अभी प्रान्त के अन्य जिलों में ये नहीं बनवाए जा 
सके । सरकार की युद्धौत्तरीय योजनाओं में इनकी उन्नति का स्थान मुख्य है । 

पिछले प्रृष्ठों में हम देख चुके हैं कि प्राचोन काल से ही भारतवष में सिंचाई 
के साधनों को बनवाने में सरकार का हाथ रहा है। ब्रिटिश सरकार ने भी देश 
की उपज को बढ़ाने और समय-समय पर पड़ने वाले दुमिक्षों 
से बचाने के लिए इस ओर कुछ प्रयत्न किए। ब्रिटिश 
सरकार का अधिक ध्यान नहरें बनवाने की ओर ही रहा। 
सिंचाई के अन्य साधन कृए और ताछाब तो ग्रायः शआन्‍्तीय 
सरकार के हाथ में ही रहे । संयुक्त-प्रान्त में सरकार ने केवरू पक्के कुंओों के 


'सिचाई के सरकारी 
साधन ओर उनका 
संक्षिप्त इतिहास 
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बनवाने के लिए किसानों को तकावी बांटी तथा अभी कुछ वर्षों में टयुछ-वेल 
खोदे गये है। अन्य प्रान्तों की सरकारों ने भी अपनी आवश्यकताहुसार थोड़े 
बहुत तालाब और कुए बनवाये हैं । 
पिछले साठ वर्षों में सरकारी नहरों के बनवाने में विशेष प्रगति हुई है 
सन्‌ १८७८-७९ में : केवल एक करोड़ पांच छाख एकड़ रूम सींची जाती थी। 
इस शताब्दी के झुझ तक यह क्षेत्रफल बढ़ कर लगभग दो करोड़ एकड हो 
गया । पिछले पेतालीस वर्षों में इन नहरों से सींचा जाने वाला क्षेत्रफल बढ़ कर 
लगभग चार करोड एकड़ हो गया है । 
सरकारी नहरों का विभाजन आय की दृष्टिकोण से होता है। जो नहरें दस 
वर्षों के अन्दर अपनी लागत और ब्याज का रुपया मालछग़ुजारी: 
से ग्राप्त करने के उद्देश्य से बनवाई गई हैं उन्हें “उत्पादक 
नहर! कहते हैं और जो दुभिक्ष के समय में उपज बढ़ाने तथा 
जनता को सहायता देने के '्येय से बनाई गई हैँ, उन्हें “अलुत्पादक नहरें 
कहते हैं । 
सारतवप में अधिक संख्या उत्पादक नहरों की ही है और इसी श्रेणी की नहरों 
में अधिक वृद्धि भी हुई है। सन्‌ १८७८-७९ सें इन नहरों से सींचे जाने वाला 


सरकारी नहरों 
का विभाजन 


क्षेत्रफल आधे करोड एकड़ से भी कम था। शताब्दी के आरम्म में उसके द्षेत्रफल 
में काफी वृद्धि हुई और १९२६-२७ तक इनसे सींचे जानेवाला क्षेत्रफल 
२०,७०६,२०९ एकड हो गया। सन्‌ १९४१-४२ तक इन नहरों से लूगसग ढाई 
करोड एकड भूमि में सिचाई होती थी, इसके विपरीत अलुत्पादक नहरों से सींचे 
जानेवाछा क्षेत्रफल उपयुक्त का केवल पाचवाँ साग ही था। अगले प्ृृष्ठपर दिये. 
गये कोश्क में हम इनकी तुलना करते हैं :--- 


'ह०२ भारतीय हकृषि-अर्थश्ञात्र 


भारतवष में उत्पादक और अनुत्पादक नहरों ह्वारा सींची गई भूमि 
का क्षेत्रफक एकड में (००० अड्जु ओर जोड़ छीजिये ) 











। उत्पादक नहरों द्वारा सींची | अजुत्पादक नहरों द्वारा सींची 
गई भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में । गई भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में 
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इन नहरों तथा जलमागगों के बनवाने में सन्‌ १५४१-४२ तक प्रत्यक्ष और 
परोक्ष रूप से कुछ १५,५३० लाख रुपया खचे हुआ था। इस खच्चे में अब तक 
नही के सेलेया नहरों अ बनवाने गा उस ड तक स्वीकृत हुई जम 
में कुछ छागत होने वाला खर्च शामिल है। सन्‌ १९४१-४२ में प्राप्त 
व्यय तथा उनसे हैंई कुछ मालगुज़ारी १६३६ लाख रुपया थी और देख-रेख 
प्राप्त माछगुज़ारी तथा मरम्मत आदि में होने वाले ख्चे का अजुमान 
४८१ लाख रुपया था । 
सरकार नहरों द्वारा सींची हुईं भूमि पर मालगुज़ारी लेती है। माहछगुज़ारी 
सिंचाई की की दर हर जयह एक-सी नहीं है । बम्बई और मद्गास प्रान्त 
गज मल में “चाही! ( सींची हुईं ) और 'खाकी' ( बिना सींची हुई ) 
भूमि की सालछगुज़ारी अलग-अलग है। किन्तु भारत के अधिकांश भागों 
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में सिंचाई क्री मालगुज़ारी अलग लेत हैं। इन भागों में फसक के अनुसार माल- 
गुज़ारी छी जाती है । जिन भागों में नहरों से पानी उठाया जाता है ( उल्ीचा 
जाता है )--अर्थात्‌ जहां पर नहरों की अपेक्षा ममि की सतह ऊंची होती हे वहाँ 
सिंचाई की दर कम होती है। कही-कहीं पर पानी की मात्रा के अनुसार माल- 
गुज़ारी ली जाती है । 





अतः मालणुज़ारी की ये दर भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अछग-अरूग फसलों के लिए 
अलग-अलग हैं। किसी-किसी प्रार्न्ता में तो ये दर एक नहर से दूसरी नहर के अलु- 
सार बदलते रहते हैं। उदाइरण के लिए हमारे प्रान्त में गन्ने की फसल के लिए 
जिन भागों में पानी उलोचकर सिंचाई होती है वह! प्रति एकड़ ४) रुपया और 
अन्य मागों में १९) रुपया प्रति एकड़ मालगुजारी ली जाती है । गेहूं की प्रति 
एकड़ सिंचाई की दर ५) रुपया है । जब फसल को पूरा पानी मिल जाता है और 
वह अच्छी तरहसे पक जाती है तभी सरकार मालगुजारी लेती है। जिन 
भागों में पानी की कमी के कारण फसल अच्छी तरह नहीं पक पाती अथवा 
फसल खराब हा जाती हैं तो एसी अवस्था में वह मालगुजारी “छूट' दे दती है । 

अगले पृष्ठ के कोष्ठक में हम विभिन्‍न भ्रान्तों में फसलों का क्षेत्रफल, सींची हुई 
फसलों का क्षेत्रफल, नहरों पर बनने में घन की लागत का परिमाण तथा उन 
हुईं भूमि से उपज के आनुमानिक मृल्य का विवरण देते हैं। 
ये अड्टु सन्‌ १५४१-१९७० तक ही हैं । 


[४ 


नहरों द्वारा सींची 


३०४ भारतीय कृषि अथशाख्र 


















































सरकारी नहरों 
सन्‌ १९७१ ० 
शी और तालाबों हे सन्‌ १९४१- सरकारी नहरों 
8 पास | द्वारा सींची हल । ४९ के अन्त द्वारा सींची गई 
न क्षे 2 हुईं भूमि का न दी दरों भूमि पर उत्पन्न 
आन्त हे किक के क्षेत्रफल मं आदि पर लगोहुईं फसलों के 
हे ८ कप ७००७० लत मेक ह्ड्ड लागत पूल्य का अलनु- 
कं हर ) कों में और ( छाख रुपयों| मान (छाख 
ह लीजिये के ड 
जौड़ लीजिये) | में ) रुपयों में) 
ः । हा 
मद्रास ३६,४१९ | ७७,१४७ | २११९ | २०४१ ३,३०६ 
बम्बई २८ ०२३ पी १९१ १०,८ ०३ ७९९२३. 
| नि न 
बंगाल ३१,०५८ रेडणु | ०७९ छु२८७छ | २४६८७: 
संयुक्त प्रान्त | रेणण४ढ | ५९,८६ | १६८४। ३०,४८ ४,१७७ 
| । 
पंजाब ३२,२९९ | १२७७८ | ३९०६ | ३,९७८ अंक नहीं मिलेः 
बिहार १७,५७५ ७१८ | ४० ३५०६ ६२८ 
सध्य-प्रान्त | १३,८९७ ६०९ | ३०७ ६०२ २८१ 
उड़ीसा २,९८६ शेणढड | «४३ ३१२८ २७ १००७ 








उपरोक्त कोष्ठक के अड्डों ( प्रतिशत ) के देखने से हमें सली-समाँति विद्त 
हो जाता है कि नहरों पर लाखों रुपये व्यय हो जाने पर भी अभी देश की 
अधिकांश खेती को या तो वर्षा पर ही आश्रित रहना पड़ता 
है अथवा अपने कच्चे कुओं और तालाबों की सिंचाई पर । 


ऐसी अवस्था में देश की इस बढ़ती हुईं जनसंख्या के भोजन की समस्या का उचित 
रूप से समाधान नहीं हो सकता । हम इस अध्याय के आरम्म में ही बता चके 


हैं कि यदि सिंचाई को ठीक-ठीक व्यवस्था हो जाय तो बहुत सी शुष्क भमि से 
सोना पदा किया जा सकता हे---अर्थात्‌ अच्छी फसलें उत्पन्न की जा सकती 


राष्ट्रीय सरकार ने यद्यपि इस दिशा में कुछ करने का प्रयत्न किया है, फिर मी 
हम यहाँ कुछ बातें बता देना चाहते हैं --- 


समस्या का हल 
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(१) नदियों में अब इतना जल शेष नहीं रद गया है कि और अधिक नहरें 
बनाई जा सके तथापि बाढ़ के जल को संचित किया जा सकता है। इसके लिए 
उचित स्थानों पर बढ़े-बढ़े जलाशय बनाए जा सकते हैँ, जिनसे हजारों एकड़ भूमि 
सींची जा सकती है । 

(२) ट्यूब-वेछ की योजना को और बढ़ाया जा सकता है। सरकार को 
चाहिए कि वह इस दिशा में अधिक प्रयल्लशील हो। 

(३) गाँवों में पक्के तालाब बनाये जा सकते हैं, जहाँ आकर के गाँवों का 
बहा हुआ जल एकत्रित हो सके । जिन स्थानों में ऐसे छोटे तालाब हैं उन्हें 
बढ़ाया जाना चाहिए । 

(४) गाँवों में सहकारी संस्थाओं को पक्के कु ए बनाने के लिये किसानों को 
सहायता देनी चाहिए । 


सत्ताइंसवाँ अध्याय 
भारत को खनिज सम्पत्ति 


अथंशास्र की दृष्टि से भूमि में खानों का भी समावेश है। अतः अब इस 
यहाँ इनके विषय में विचार करेंगे। साधारण तौर पर भारतवर्ष अपनी खनिज- 
सम्पत्ति में काफ़ी धनी है। बहुत से खनिज पदाथ तो 
हमारे देश में संसार में सबसे अधिक मात्रा म॑ निकल्ते हैं । 
कुछ के लिये हम स्वावलम्बी हैं, किन्तु बहुत से खनिज पदाथ इमे अपने व्यवसायों 
के चलाने के निमित्त बाहर से मेंगाने की आवश्यकता पड़ती है। भारत की कुछ 
खनिज-सम्पृत्ति का मूल्य अगले पृष्ठ के कोष्ठक में दिया जाता है-- 
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रै०६ 
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“विशेषज्ञों का मत है कि भारतवर्य जहा तक छोहे का प्रदन हे बहत घरनी है । कहीं- 
कहीं तो लोदा बहुधा भूमि की सतह में ही मिल जाता हे अथबा बहुत कम गहराई 
पर ग्राप्त ढोता है। ऐसे स्थानों में उसको खोद कर निकालने में बहुत कम व्यय 
होता है । 
भारतवष में कई ग्रान्तों में लोहा पाया जाता है। बहार, बिहार और 
उड़ीसा लोहा उत्पन्न करने के सुख्य क्षेत्र हें। सिंगभूमि, मयूरमल्ञ, क्योंम्कर, 
बोनई तथा उड़ीसा क्री अन्य रियालैतों में अनन्त राशि में छोह्ा भरा पड़ा है' 
और ये ही वास्तव में भारत के लौह प्रदेश हैँ और संसार की सबसे घनी 
'खानों में से हैं । 








उड़ीसा की लोडेकी खनींका 


इनके अतिरिक्त निम्न स्थानों में भी पर्याप्त मात्रा में लोह्या मिलता हें --- 
'मध्य-प्रान्त के चाँदा और दुगे जिले में; मेसूर के कादूर जिेे में 5 मद्रास श्रान्त के 
सेलम और निलौर जिले में। जितना लोहा इस समय भारतवष में निकाला जाता 
है उसका आधे से अधिक ग्राग अकेली सिंगभममि की खानों से निकाला जाता है । 
भारतवर्ष का छोद्दा अच्छी जाति का है जिसमें कच्चे लोहे में शुद्ध छोहे का अ्रतिशत 
&० से भी ऊपर है । 
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कोयछा--कोयछा कई प्रकार का होता है। सबसे उत्तम जाति का कोयला 
कोक कहलाला है और इसकी आँच बहुत तेज़ होती है। मध्यम अथवा घटिया 
किस्म का कोयला यायः वाष्प तेयार करने के काम में छाया जाता है । 
भारतवर्ष में ९० ग्रतिशत कोयले की उत्पत्ति बद्भाल तथा बिहार में होती है । 
कुल कोयले की उपज का आधा साय भरिया से और एक तिहाई भाग रानीगश्न 
से प्राप्त होता है । मध्य-प्रान्त, मध्य-भारत, पश्ञाब, आसाम और हैदराबाद में भी 
छोटी-छोटी खाने हैं। हेद्राबाद राज्य मे निकलने वाला कोयला मध्यम कोटि 
का होता है तथा मध्य-प्रान्त और मध्य-भारत की खानों से निम्न कोटि का कोयला 
प्राप्त होता है। अच्छी जाति का कोयला केवल बज्ञाल और बिहार की खानों ही 
से मिलता है । 
भारतवर्ष में कोयला अपनी आवश्यकता के अनुसार कम निकलता है। अतः 
इस कमी को पूण करने के लिये हमें अफ्रीका आभादि अन्य देशों से कोयला मेंगाना 
पड़ता है । इस देश में कुछ प्तेयले की उत्पत्ति लगभग ५५० अरब टन है। जिसमें 
से २१ अरब टन रानीगंज क्षेत्र, २० अरब टन भरिया क्षेत्र, ९* अरब टन करनपुरा 
क्षेत्र और शेष अन्य स्थानों से निकाला जाता है। भारतवषे में केवल 
पांच प्रतिशत कोयछा ही कोक बनाने के योग्य मिलता है। भलुमान किया 
जाता है कि: बढ़िया कोयछा १०० वर्ष में और शेष ४०० वर्षों में समाप्त हो 
जाययगा । 
मेगनीज़--संसार में सबसे अधिक मेगनीज़ भारतवर्ष में ही निकलता 
है, इसके बाद रूस का स्थान आता है । इसका उपयोग स्टील बनाने में होता है, 
किन्तु: इसकी खपत भारतवषे में बहुत कम होती है, अतः यह संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका, इज्नलेण्ड, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जापान आदि देशों को भेज दिया जाता 
है। बिहार, उड़ीसा, मध्य-प्रान्त और मध्य-सारत में मेगनीज का एक विस्तृत 
प्रदेश है जहाँ सबसे अधिक मेगनीज निकलता है । इनके अतिरिक्त यह निम्न 
स्थानों से भी निकाछा जाता है । ः 
बम्बई---पंचमहल, रल्गिरि, धारवार, छोटा उदयपुर आदि । 
मैसूर--चित्तलदुग, शिभोगा, कादूर आदि । 
मद्रास--गंजाम, विजिंगापट्टम, बेलारी आदि । 
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अश्रक्‌ --अश्रक का उपयोग बिजली के यन्त्र बनाने में दोता है । भारतवर्ष में 
संसार के लगभग आये से अधिक अश्रक निकाला जाता है । इसकी सी कुछ की 
खपत भारतवर्ष में नहीं हो पाती है, अतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेश, बेलिजयम, 
इंल्ण्ड तथा जर्मनी आदि देशों को भेज दिया जाता है। अश्रक की उतत्ति 
निम्न स्थानों में होती हे --- 

बिहार--६ जारीवाग, मुंगेर और गया के जिलों में इसकी प्रसिद्ध खाने हैं । 

मद्रास---निलोर का जिला। 

अजमेर--मेरवाड़ा तथा उदयपुर राज्य । 

सोना--भारतवर्ष में अधिकतर सोना मैसूर राज्य की कोलार को खानों से 
अआप्त होता है, जहां पांच कम्पनियाँ इस काम को कर रद्दी हैं । हेद्राबाद राज्य 
की हुट्टी की खानों का दूसरा नम्बर आता है, फिर क्रमशः बम्बई के धारवार और 
मद्रास के अनन्तपुर जिलोँ का स्थान आता है। कोलार की खानों से सोना अब 
धीरे-घीरे घट रहा है। अनुमानतः यहां से ३ छाख ऑऔंस सोना प्रतिवर्ष 
निकलता है । 

पेट्रोल--पेट्रोल को निकालने के लिये कई सौ फीट नीचे तक बलुई मिट्टी 
और बालू की चट्टानों को खोदना पड॒ता है। तेल को निकालने के लिये भूमि में 
चल गाड़ने पड़ते हैं । पेट्रोल के दो क्षेत्र अब तक मारतवर्ष में मिलते थे । पहिला 
तो पूर्वी हिमालय की तलहदी में और दूसरा पश्चिम की ओर । पृ में आसाम 
'और आराकान की पदाडी श्रेणियों के निकट इसके विस्तृत क्षेत्र पाये जाते हैं, 
किन्तु ये अब प्रायः समाप्ति पर हैं। पश्चिम में विकोचिस्तान और पंजाब 
में भी थोडी मात्रा में पेट्रोल मिलता है, किन्तु विभाजन के बाद ये श्वेत्र अब 
पाकिस्तान में चले गये हैं। इस प्रकार अब इमारे यहां पेढ़ोल की कमी हो 
जायगी । 


शोरा--पहिले हिन्दुस्तान से ही यह खनिज विदेशों को बाहर भेजा जाता 
था, किन्तु दक्षिणी अमेरिका की चाइल के क्षेत्र में इसकी खोज होने पर तथा यहां 
से इसके बाहर भेजने पर कर छगा देने के कारण अब इसकी मांग विदेशों में 
बहुत कम रह गई है । इसका उपयोग शीशे के कारखानों में, मोजन को सुरक्षित 


३१० भारतीय कृषि-अथंशास्र 


रखने में, बारूद आदि विस्फोटक पदार्थों के तेयार करने में, तथा खाद में 
होता है । भारतवर्ष में यह बिद्वार, संयुक्त-प्रान्त और पंजाब में निकाछा जाता है।. 
आज भी इसकःर निर्यात मूल्य छणभय १५७ छाख रुपया है । 

नमक--यह एक आवश्यक सोज्य पदार्थ है। अधिकांश नमक समुद्र और 
छोटी-छोटी भीलों से निकाला जाता है । बम्बई, मद्रास आदि के समुद्र तटों पर 
तथा मारवाड की सांसर और पचयद्रा की भीलों से पानी की भाप बनाकर नमक 
तेयार किया जाता है। विभाजन के बाद कोहाट की पहाड़ियों से ग्राप्त होने 
वाला नमक पाकिस्तान के भाग में चला गया हे । 

इनके अतिरिक्त यहां बॉक्साइट ( 38प%7४९ ) क्रोमियम, तांबा, सीसा, चांदी, 
जस्ता, ठिन, बॉल्फ्रम ( ७/0!527 ) संगमरमर, गंधक, सुद्ागा आदि अनेक. 
प्रकार के खनिज थोंडी-बहुत मात्रा में निकाले जाते हैं । 


_अोसनयाभम>य-का० ७ कक पुर करे मंचन“ न न फनन/र कक. 


अट्टाइसवाँ अध्याय 
शक्ति के साधन 


मनुष्य आदि काल से ही अपने धन की उत्पत्ति में किसी न किसी बाह्मय-शक्तिः 
का उपयोग करता चला आया है। उत्पत्ति में उसकी शारीरिक शक्ति का उपयोग 
केवल नगण्य है। बिना किसी बाह्म-शक्ति के वह सारी-भारी कल-पुर्जों अथवा 
हल आदि को अकेला ही नहीं चला सकता है। भारतवर्ष में सहर्खों वर्षों से. 
गाड़ी खींचने, बोक्का ढोने, हल चलाने आदि में बलों का व्यवहार होता आया है। 
इस पशु-शक्ति पर ही सारत की अधिकांश उत्पत्ति निर्भर है। किन्तु मिलों तथा 
अन्य व्यवसायों, में पशु-शक्ति भी निष्काम हो जाती है और दइमें किसी अन्य 
परिचालक शक्ति की आंवश्यकता होती है । साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान 
रखना पडता है कि वह शक्ति सस्ती भी हो । सस्ती शक्ति के बिना औद्योगिक. 
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सफलता असम्भव है । यों तो हम सन्तोषपृ्वक कह सकते हैं कि भारतवप 
अपनी आवश्यकता के लिए शक्ति उत्पन्न कर छी जाती है, किन्तु असमी तक ह॒ 
सस्ती शक्ति उपलब्ध नहीं है और न गांवों तक घरेछ उद्योग-धन्धों को चछाने 
के लिये वह पहुंचाई जा सकी है। भारतवर्ष में निम्न पदाथे शक्ति उत्पन्न करने के 
लिये व्यवहार में आते हँ--- 

(१) कोयला, (२) लकड़ी, (३) मिट्टी का तेल अथवा पेट्रोल, (४) वायु 
और (५) जल। 

कोयछा--वाप्प से चलने वाले यन्त्रों और कल-कारखानों के चलाने के लिये 
कोयले का स्थान सबसे अधिक “महत्त्वपृण है। भारतवर्ष के अधिकांश भौद्योगिक 
कल-कारखाने तथा सभी रेले कोयले से ही चलाई जाती हैँ। मध्यम तथा घटिया 
जाति का कोयला भाष बनाने के काम में भाता है। इस माप से दी हमारे देश 
में प्रायः कपड़े, कागज, दियासलाई आदि के कारखाने चलाये जाते हैँ। किन्तु 
कोयले से शक्ति तयार करने में एक बहुत बड़ा दोष यह हे कि यहाँ कोयछा कुछ 
मार्गों में ही केन्द्रित है । अतः उन स्थानों से कल-कारखानों तक कोयला पहुँचाने 
में बहुत व्यय होता है। इस प्रकार यह शक्ति हमें मारत के हर भाग में उतनी 
सस्ती नहीं पड़ती जितनी कि बंगाल की जूट की मिलों में तथा बिहार की 
खानों में पड़ती है । 

छकड़ी--यह भी शक्ति उत्पन्न करने का एक अच्छा साधन है, किन्तु लकड़ी 
के व्यवहार करने में भी बहुत से दोष हैं तथा अनेक प्रकार की बाघाएँ उपस्थित 
होती हैं। इसको शक्ति के लिये प्रयोग करने में एक तो बहुत-सा माल बेकार 
चला जाता है और दूसरे यहां के जंगल अधिकतर पहाड़ियों के ढाल पर हैं । अतः 
वहां से लाने में बहुत व्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम जंगलों से 
मनचाही मात्रा में लकड़ी भी प्राप्त नहीं कर सकते । जब तक और नये जंगल 
न लगाये जायें हमें अपनी आवश्यकतानुसार जंगलों से लकड़ी श्राप्त नहीं हो 
सकती है। अगर हम निरन्तर जंगलों को काटते चले जाये तो बाढ़ आने का 
सय रहता है जिससे खेती को हानि होगी । कुछ समय से इसका प्रयोग मोटरों 
के चलाने के लिये शक्ति उत्पन्न करने में हो रद्दा है । 

मिट्टी का तेछ अथवा पेट्रोड--इल्की कलों तथा मोटर, हवाईजद्वाज 


पं 
मे 
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आदि के चलाने में इनका व्यवहार होता है। भारतवर्ष के अधिकांश पेढ्गोल के 
क्षेत्र अब लगसग समाप्ति पर हैं। अतः इनके उपयोग में अब विशेष सावधानी की 
आवश्यकता है। पेढ़ोल की मांग तो निरन्तर बढ़ रही है, किन्तु उत्पत्ति इसके 
विपरीत घटती जा रही है। अतः विदेशों में अब अलूकोहल को इसके स्थान में काम 
में छाना आरम्भ कर दिया गया है । 

हवा--हालेण्ड, बेल्जियम आदि देशों में इस शक्ति का बहुत उपयोग होता 
है बूँकि वे समुद्र के निकट हैं तथा उनका धूरातछ भी समुद्र की सतह से कुछ 
नौचा है। अतः यह शक्ति उनको बहुत ही सस्ती पड़ती है। मारतवषे में भी 
इसका व्यवद्वार अनाज और भूसा अलग करने में होता है । किसान किसी ऊचे 
स्थान पर खड़ा हो जाता है और किसी चौड़े बतेन ( सूप इत्मादि ) में उसाये हुए 
अज्ञ को भर कर नीचे डालता है । भूसा इत्का होने के कारण हवा के वेग से 
दूर जा गिरता है और इस ग्रकार अन्न अलग कर लिया जाता है । कहीं-कहीं पर 
इसका उपयोग पानी उठाने तथा पवन-चक्की के चलाने में भी किया जाता है। 
दक्खिन के पठार के अतिरिक्त भारतवषे में इसका व्यवहार अधिक नहीं है । 

जरू--हालाँ कि संयुक्तरराष्ट्र अमेरिका तथा . क्ेनाडा के बाद संसार में 
जल-दक्ति में भारत का ही नम्बर आता है, किन्तु फिर भी इस दिशा में हमारे 
देश में आशातीत प्रगति नहीं हुईं है । इस विषय के विशेषज्ञों का सत है कि सारत 
में लगभग २७० लाख किलोवाट की बिजली उत्पन्न हो सकती है। किन्तु अभी 
तक हमारे यहां केवल ५ छाख किलोवाट अर्थात्‌ १५० भाग से भी कम बिजली 
तेयार की जाती है। बिजली तंयार करने के लिये किसी साधन द्वारा डाइनमो 
नामक एक यन्त्र को पेढ्रोल अथवा कोयले की भाप द्वारा घुसाया जाता है। ऊंचाई 
से गिरने वाले पानी में भी उसी तरह की स्वाभाविक शक्ति होती है। पहाड़ो 
प्रदेशों मे पनचक्की का प्रयोग अति प्राचीन काल से चला आया है । पानी जितनी 
अधिक ऊ चाई से गिरेगा उसमें उतनी ही अधिक शक्ति होगी । 

उन्च्च हिमालय से निकलने वाली असंख्य नदियों में तथा पठार पर बहने 
वाली वेगवती नदियों में अपार शक्ति छिपी पड़ी है। यदि इन सबसे बिजली 
तेयार की जाने छगे तो मारतवर्ष के नगरों व गाँवों के उद्योग-धन्चे आशातीत 
उन्नति कर सकते हैं । 
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खेती को बिजली की शक्ति से अनेक छाम हो सकते हैं। शाही- 
खेती में सस्ती बिजली कृषि-कमीशन ने इससे भारत की खेती को निम्न 

की शक्ति का महत्व... दो छाम बताये थे :--- - 

(१) खेती की मशीनों को तथा व्यूब-वेल ( [ए०८-ए८ॉ!७ ) को चलाने 
के लिये सस्ते मूल्य पर बिजली की शक्ति का मिलना आवश्यक है । 

(२) नोपजन की मात्रा में वृद्धि--खाद में नोपजन ( )४70९8०7 ) की 
पर्याप्त मात्र। का होना आवश्यक है। इससे पौधे फलते और फूलते हैं। बिजली 
की शक्ति द्वारा इम वेज्ञानिक रीति से हथा से नोपजन को प्राप्त कर सकते हैं । 

इन दो मुख्य लामों के अतिरिक्त बिजली की शक्ति से हमारी खेती को अन्य 
लाभ भी हैं। हमारे प्रान्त के श्री आर० के० नेहरू ने कुछ प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर 
दिखाया है कि बिजली की शक्ति से पौधों की उपज बढ़ती हे और पशुओं की नस्ल 
सुधारने तथा नाना प्रकार की बीमरियों के रोकने तथा उनकी चिकित्सा करने में भी 
बिजली की शक्ति से काफी लाम हो सकता है। अतः इस देश की खेती की 
उन्नति और किसानों की :सुख समृद्धि में बिजली की शक्ति को बहुत बड़ा श्रेय 
मिल सकता है । 

सस्ती बिजली मिलने पर भारतवर्ष के सात छाख गाँवों में नाना प्रकार के 
उद्योग-धन्धे चलाये जा सकते हैं। भव यह मी अनुभव किया जा रहा है कि 
-अल्य आर्थिक अगर हमें सस्ते मूल्य पर बिजली मिलने लंगे तो गाँवों और 

लाभ नगरों को ट्राम और बिजली से चलने वाली रेलों से मिला 
दिया जाय । इस प्रकार हमें और भी कई लाभ होंगे। इसमारे घने बसे हुए 
नगरों की जनसंख्या को पास के देद्वातों में रहने का अवसर मिलेगा और इस 
प्रकार शहर की गन्दगी दूर हो सकेगी तथा बीमारियों का फेलना बन्द होगा । 
इसी प्रकार जिन नगरों की जनसंख्या कम है उनमें देह्ातों में बेकार रहने वाले 
मज़दूरों को काम करने का अवसर मिल सकेगा । इनके अतिरिक्त यातायात की 
सुविधाओं के हो जाने पर हम देह्वातों से फल-फूल, छाक-भाजो व दूध को जो 
जल्दी ही सड़-गल कर खराब हो जाते हैं शीघ्रतापूवक नगरों तक भेज सकने में 
समर्थ हो सकेंगे। अनाजों को शहरों अथवा मंडियों में ले जाने में जो आजकल 
अधिक खच पड़ता है, उसमें भी बहुत कमी हो सकती है । 
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अतः अब राष्ट्रीय सरकार को यह आवश्यक है कि यथासम्भव अधिक से 
अधिक बिजली उत्नन्न करने के श्रयल्नों को कार्यानिवत करे । ( कुछ योजनाएँ तो 
राष्ट्रीय सरकार के स्थापित होते ही पूरी हो रही हैं और अनेकों को स्वीकृति मिर 
चुकी है इसका उल्लेख हम आगे करेंगे। ) 

(१) मेसूर राज्य से कावेरी के शिवसमुद्रम प्रपात से भारतवर्ष में सर्वे प्रथम 
१९०२ में बिजली तेयार करने का काम आरम्भ हुआ 
था। यहाँ से अब लगभग ९२ सील की दूरी पर कोलार्‌ 
की सोने की खानों में, और ६० मील की दूरी पर 
बंगलोर में बिजली पहुंचाई जाती है । नगरों तथा कस्बों में भी इसी बिजली से 
अनेक कलरू-कारखाने चलाये जाते हैं । 

मैसूर राज्य में जोग-प्रधात के पास एक और दाक्ति-गृह स्थापित किया गया है, 
जिससे २४,००० होंस-पावर की बिजली तेयार करने की योजना है । शिवससुद्रम 
से २५ मील की दूरी पर मेकादात्‌ स्थान पर कावेरी नदी पर बाँध बनाकर तथा 
कावेरी की सहायक शिमसा नदी के प्रपात से भी बिजली तेयार की जाती है । 

(२) ताता की योजनाएँ-...(अ) बस्बई प्रान्त में अनेकों रूई के कारखाने 
हैं। बज्ाल से यहाँ तक कोयला मंगाने में बहुत व्यय होता था | अतः ताता महोदय 
ने सन्‌ १९१५ में लोनावछा के जलाशय पर खोपोली स्थान पर एक शक्ति-ग॒ह बन- 
वाया । यहाँ से बम्बई की मिलों और ट्राम को चलाने के लिये बिजली मिलती है । 
यहाँ लगभग ४०,००० हॉस-पावर की शक्ति की बिजली तेयार होती है । 

(ब) आख्ा-घाटी योजना---सन्‌ १९२२ में छोनावछा से लगभग १२ मील 
की दूरी पर आख्या कील बनाई गयी। यह बम्बई से करीब ५६ मील 
की दूरी पर स्थित है। यहाँ से बम्बई द्वीप तथा बन्द्रा और कछी तक बिजली 
पहुंचाई जाती है । इससे लगभग १,००,००० होॉंस-पावर की शक्ति की बिजली 
तेयार होती है । 

(स) नीला-मूला-योजना--सन्‌ १९१९ में नीछा और मूला नामक नदियाँ से 
जौ बम्बई से ८० मील की दूरी पर हैं, १५०,००० होंसे-पावर की बिजली पहुँचाईं 
जाती है । 

(३) बारामूला ( काश्मीर ) योजना--कास्मीर और जम्मू राज्य कौ 


भारतवष में जल-विद्य त्‌ 
की कुछ प्रसिद्ध योजनायें 
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सरकार ने झेलम नदी में बारामूला स्थान से आगे मिलने वाले प्रपातों को उपयोग 
में लाकर बिजली तेयार की है। इससे श्रीनगर तथा उसके निकट के नगरों व 
कस्बों को प्रकाश मिलता है तथा रेशम के कारखाने भी चलाये जॉते हैं । 

(४) गंगा की नहर की योजना--गंगा की नहर से सिंचाई करने के 
अतिरिक्त अब कई स्थानों पर मोटर डाइनमो लूगाकर बिजली तेयार की जाती है । 
हरिद्वार के निकट बहादुराबाद में जहाँ गंगा पहाड़ियों को छोड़कर मेदान में उतरती 
हैं बिजली तंयार करने का यन्त्र ( मोटर डाइनमो ) छगा हुआ है । इसके अलावा 
मीरा, सुमेरा, पालरा, चितौरा, मुद्वम्मदपुर तथा सोहवल स्थानों पर भी बिजली 
तेयार करने के स्टेशन बना दिये गये हैँ जिनसे अब लूगभग २७,९०० किलोवाट 
की शक्ति की बिजली तेयार होती है । इस बिजली से सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, 
मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलन्द्शहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, बदायूँ 
आदि १४ जिले और १०० के रूगभग छोटे-बड़े कस्बे तथा गाँव प्रकाशित होते 
हैं। इन स्टेशनों से बिजली इननी सस्ती तंयार होती है कि साधारण से साधारण 
व्यक्ति अब बिजली का प्रयोग करने रूग गया है। हमारे देनिक कार्मों के अतिरिक्त 
यह बिजली अब खेतों में भी प्रयुक्त की जाती है। इन जिलों में सिंचाई के 
लिये व्यूब वेल के कुएँ बन गये हैं जिनसे सिंचाई होती है । घरेलु-उद्योग धन्धों को 
चलाने में इस सस्ते मूल्य की बिजली से काफी प्रोत्साइम मिला है। सहारनपुर, मेरठ, 
मुज़फ्फरनगर, बुलन्द्शहर आदि जिलों में खेती की उन्नति का कारण इस बिजली. 
द्वारा सिंचाई का होना ही है। सन्‌ १९३३-३४ तक इन जिलों में १० से १२ इं० व्यास 
के १,३५३ ट्यूब-वेलों द्वारा १,४००,००० एकड़ भूमि सींचने की योजना थी ।* 

(५) पत्चाव की मंडी राज्य की योजना--व्यास की सहायक नदी उहल 
के किनारे मंडी राज्य के निकट बिजली तेयार की जाती है। इससे रूगभग 
४८,००० हॉर्स-पावर की बिजली तेयार होती है जो अम्बाला, फिरोज़पुर, करनाल, 
शिमला आदि ज़िलों को रोशनी देती है। इससे ६४,००० हॉसे-पावर की बिजली 
तेयार करने की योजना है जो संयुक्त प्रान्त में सहारनपुर तक बिजली पहुँचावेगी । 

(६) पाइकारा बाँध की योजना--मद्रास सरकार द्वारा सन्‌ १९३२ में 
नीलगिरि के पर्व॑तों से निकलने वाली पाइकारा नदी पर बाँध बनाकर बिजली तेयार 
की जाती है । 
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(७) मेटूर के बाँध की योजना--मद्रास श्रान्त की यह दूसरी योजना 
सन्‌ १९३७ में ठेयार हुई थी। यहाँ से मद्रास के निकट के अनेक शहरों में 
बिजली पहुँचाई जाती है । 

इनके अतिरिक्त दांमोद्र की घाटो की योजना तथा रिहन्द बाँध ( मिर्जापुर ) 
की योजनाओं को तेयार करने की स्वीकृति मिल चुकी है और बहुत शीघ्र ही ये 
तेयार होकर पूर्वी-संयुक्त प्रान्त, बिहार तथा बन्नाल के भागों में रोशनी देंगे । युद्धो- 
त्तरीय योजनाओं में से भाकरा प्रोजेक्ट ( पज्ञाब ); तुन्नभद्रा प्रोजेक्ट ( मेसूर 
तथा मद्रास ) निज़ाम सागर ( हेद्राबाद ) आदि अभी और बनने को रोष हैं । 





उन्तीसवाँ अध्याय 
श्रम 

पिछले अध्यायों में हमने उत्पत्ति के पहिले. साधन भूमि का वर्णन किया था। 
यहाँ इस उसके दूसरे साधन “श्रम” के विषय में विचार करेंगे। प्रकृति से हमें 
अनेक पदाथ उपलब्ध ढ्वोते हैं जिनमें मनुष्य के तनिक भी 
श्रम की आवश्यकता नहीं होती है । ऐसे पदार्थों को हम 
कच्चा माल कहते हैं जो अपने उस रूप में मनुष्य के लिये अधिक उपयोगी नहीं 
होते हैँ। उदाहरण के लिये पवेतों पर विविध प्रकार की वनस्पति, भमाँति-भाँति के 
जंगल और उन जंगलों में अनेक प्रकार की औषधियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार 
'बहुत से स्थानों पर भूमि की सतह के बिल्कुल ऊपर ही छोह्दा, कोयला तथा अन्य 
धातुएँ मिल जाती हैं। यदि ध्यानपूवंक देखा जाय तो सब पदार्थ अपने इस 
रूप में हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं होते और न इनके इस रूप में उपभोग 
करने से मनुष्य की आवश्यकताए ही तृप्त होती हैं। बाज़ार में हमें उनका कोई 
अधिक मूल्य भी न देगा। ऐसी अवस्था में हमे उन पदार्थों को या तो संग्रह 
करना पड़ता है, अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर उनका रूप परिवतेन 
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करना पड़ता हैं। उनमें बुद्धि और शक्ति लगाकर इस उनकी उपयोगिता में वृद्धि 
करते हैं। इस श्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं को प्र॒णे 
करने के लिए विविध प्रकार के प्रय्ल--शारीरिक अथवा सानसिक-- करने पड़ते हैँ । 
अपने इन प्रयत्नों के द्वारा वह भौतिक तथा अभौतिक उत्पत्ति करता है। अतः 
अ्थंशात्र में मनुष्य के एसे प्रय्ष जिनसे कि वस्तुओं में उपयोगिता की वृद्धि होती है 
और जिनका ग्रधान उद्देश्य धनोत्पत्ति होता है. “श्रम” के अन्तर्गत माने जाते हैं। 
सामाजिक अथवा धामिक सावना से, प्रेरित होकर जितने भी काय किये जाते हैं और 
जिनमें धनोत्पक्ति की तनिक सी कामना नहीं होती, उनका विचार हम “श्रम! की 
परिभाषा में नहीं करते । 

साधारण बोल-चाल की भाषा में “श्रम” का अथ मेहनत करना समझता जाता 
है। अनेक व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होती है । 
कुइती लड़ना, फुटबाल खेलना, दौड़ लगाना, इल जोतना, फावड़ा चलाना इत्यादि कुछ 
उदाहरण ऐसे हैं जिनमें मनुष्य को बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है । 
किन्तु ये सभी श्रम अथशासत्र की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते। इनमें से अनेक तो 
केवल मनबहलाव की खातिर किये जाते हैं और बहुत से पेट की खातिर । अतः 
मनुष्य के ऐसे प्रयत्न भी जिनमें अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना पड़ता हो, किन्तु 
जो केवल मनबहलाव के दृष्टिकोण से ही किये गए हों, अथंशास्त्र में श्रम नहीं माने 
जाते। अतः यदि एक जज अपने घर के बगीचे में फावड़ा चलाता है, उसमें 
विविध प्रकार के फूल बोता और सींचता है और अपना मनोरश्नन करता है तो 
उसका यह शारीरिक परिश्रम “्रम' के अन्तर्गत नहीं आवेगा। इसे इम केवल 
उसका मनोरञ्न ही कहेंगे । दूसरी ओर एक माली उसी जज के यहाँ यह सब 
काये करता है और बदले में जज से अपना पारिश्रमिक पाता है तो डसका यह 
परिश्रम आशथिक प्रयत्न होकर “श्रम कहलावेगा । 

संक्षेप में मनुष्य के वे समी शारीरिक और मानसिक प्रयल्ल जो केवछ मनो- 
रन के लिए न करके धनोपाजन के उद्देश्य से किये जाते हैं, उन्हें हम श्रम 
कहते हैं । 

इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि श्रम केवल मनुष्य द्वारा ही किया गया 
हो। जो काये पशु अथवा मशीन करते हैं उसे इस श्रम में सम्मिलित नहीं 
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'करते। वेपूँजी के अज्ञ हैं। चूँकि उन्हें प्राप्त करने के लिए वह अपने श्रम से 
थ्राप्त थन का कुछ भाग बचा कर रखता है और उन्हें खरीदता है, अतः श्रम 
में हम केवल मनुष्य द्वारा किए गए ग्रयलों का ही विचार करते हैं और पशुओं 
तथा मशीनों को उसमें शामिल नहीं करते हैं । 

उत्पत्ति में हम जिस दृष्टिकोण से श्रम का विचार करते हैं उसके कुछ खास 
लक्षण होते हैं जिनका वणन हम निम्न पंक्तियाँ 
में करते हैं:-- 

/(१) सक्रियता--उत्पत्ति के साधनों में श्रम ही सबसे आवश्यक अन्न है और 
“बिना इसके सक्रिय भाग लिए हुए किसी प्रकार की भी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 
चाहे भूमि कितनी ही उबेरा क्यों न हो अथवा विपुल धन-सम्पत्ति क्‍यों न छगा 
दूँ किन्तु बिना मनुष्य की सहायता के--उसके परिश्रम किए बिना--उत्पत्ति होना 
असम्भव है।' चूँकि जेसा कि हम बता चुके हैं भूमि निष्किय है और पूँजी 
श्रम पर निर्भर है। अतएंब भूमि और पूँजी तो केवल उत्पत्ति में सहायक होकर 
उपयोगिता की बृद्धि अथवा उत्पादन करते हैं । 

(२) नाशमानता--समय की गति के साथ उसका भी विनाश होता है। 
“जिस दिन वह काम नहीं करता--श्रम नहीं करता--उस दिन का श्रम वह सदेव के 
लिए खो बंठता है। उसे वह दूसरी बार काम में नहीं छा सकता है। दूसरी 
ओर यदि आप देखें तो भूमि अथवा किसी स्थायी पूँजी को हम संचित या संग्रह 
करके रख सकते हैं और उन्हें हम अनेक बार काम में छा सकते हैं । 

(३) उत्पत्ति का आदि और अन्त दोनों ही है--श्रम द्वारा न केवल उत्पत्ति 
होती है बल्कि वह स्वयं ही उसका उपभोग भी करता है। दूसरे शब्दों में हम 
यों कह सकते हैं कि श्रमिक उत्पत्ति में सहायता भी देते हैं. और उस उत्पन्न हुई 
सम्पत्ति का वे स्वयं उपभोग भी करते हैं । किसान अनाज उत्पन्न करता है और 
' अपनी आवश्यकतानुसार उसका उपभोग करता है । 

(४) श्रम में सी धन लगाया जा सकता है। जिस श्रकार कि हम नाना 
प्रकार की मशीनों, यन्त्रों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में धन व्यय 
करते हैं, उसी प्रकार श्रम के अन्द्र भी बहुधा धन खच्चे किया जाता है । . उसकी 
विक्षा, कुशलता, निपुणता, स्वास्थ्य आदि की वृद्धि के लिए इम ट्रेनिंग' के 'लिए 
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भेजते हैं, उसे शिक्षित करते हैं, आदि । अतः जिस अकार धन से हम पूंजी 
खरीद सकते हैं इसी प्रकार श्रम में भी धन का उपयोग किया जा सकता है। 
दोनों ही दशाओं में ( अर्थात्‌ पूँजी से भी और इसी प्रकार श्रम पर खच किए गए 
थन से ) घनोत्पत्ति होती है। अतः श्रम को बहुत से विद्वान्‌ “मानुपिक-पंजी” 
मानते हैं । 

(०) श्रम और श्रमिक एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। उत्पक्ति 
के अन्य साधन अपने साथक से अक़ग किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 
एक जमीन्दार अपनी सृमि को दूसरे को दे सकता और बदले में पूँजीपति से 
अपने लिए पूंजी ले सकता है। अर्थात्‌ एक ओर भु-स्वामी अपनी भूमि से 
अलग हो जाता है और दूसरी तरफ पूँजीपति अपनी पूँजी से । किन्तु यह बात 
श्रम के साथ सम्भव नहीं है। यदि वह श्रम करना चाइता है तो उसे स्वयं ही 
करना पड़ेगा । वे एक दूसरे से अलय किसी अवस्था में भी नहीं किए जा 
सकते हैं । 

(६) गतिशीलना--उत्पत्ति के साधनों में सबसे अधिक श्रम ही गतिमान 
है। भूमि तो स्वथा ही स्थिर है। बहुत सी पूँजी भी स्थिर होती है, और कुछ 
को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में श्रम की आवश्यकता होती है । 
किन्तु श्रम एक स्थान से दूसरे स्थान को भी ले जाया जा सकता है और वह एक 
व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को भी बदल सकता है । अतः श्रम की गतिशीलता 
दो प्रकार की होती है। एक तो स्थान परित्रतेन और दूसरी व्यवसाय परिवतेन । 
जब आवश्यकता पड़ने पर कोई श्रमिक दूसरे स्थान पर जाकर काम करने लगता 
है तो उसे हम श्रम की स्थान परिवतंन वाली गति मानते हैं। दूसरी ओर जब 
'कोई श्रमिक एक व्यवसाय को छोड़ कर दूसरे व्यवसाथ को करने लगता है तो उसे 
'इम व्यवसाय परिवतेन वाली गति कहते हैं । 


श्रम के भेद 


श्रम के मुख्य दो भेद होते हैं। एक उत्पादक और दूसरा अनुत्पादक श्रम 
कहलाता है । जिस श्रम के द्वारा पदार्थों में उपयोगिता की वृद्धि होती है भथवा 
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धनोतपत्ति होती है उसे इस उत्पादक श्रम कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी 
उत्पादक और 'रिश्रम से उपयोगिता में कोई वृद्धि न हो सके, अथवा जिस 
अनुत्यादक श्रम श्रम के करने पर धनोत्पत्ति न हो उसे हम अलुत्पादक श्रम 
कहते हैं। मान लीजिये, एक कवि ने कोई काव्य लिखा, किन्तु वह अग्रकाशित 
ही रहा और उससे उसे धन की ग्राप्ति न हुईं तो उसका यह श्रम अनुत्पादक 
साना जायगा। परन्तु यदि कवि का वह काव्य प्रकाशित होकर लेखक 
और प्रकाशक दोनों की धनोत्पत्ति में सहायक होता है तो ऐसी दशा में हम श्रम 
को उत्पादक मानेंगे । 
इसी प्रकार यदि कोई किसान अनवरत परिश्रम करके किसी फसल को बोताः 
है। बड़े यत्न से उसमें खाद डालता है, निराता है, सींचता है, पशु-पक्षियों से 
उसकी रक्षा करने के लिए रात-रात भर जगता ढे, किन्तु फिर भी तुषारापात के 
कारण उसे अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता तो इस दशा में उस किसान का 
श्रम अनुत्पादक कहछावेगा । दूसरी ओर यदि दूसरे किसान को इतने ही अथवा 
इससे सी कम परिश्रम करने पर धनोत्पत्ति होती है, अच्छी फसल उत्पन्न हो 
जाती है तो उसे इम उत्पादक श्रम मानेंगे। जब परिश्रम निष्फल हो जाय या 
जिसमें धनोत्पत्ति न हो सके तो वह अनुत्पादक कहलाता है और इसके विपरीत 
जब उसे अपने परिश्रम के फलस्वरूप उचित पारिश्रमिक .मिल जाता है तो. वही 
उत्पादक श्रम हो जाता है । 
उत्पादक और अलुत्पादक श्रम का प्रइन सदा से ही चिवादपूण रहा है। 
प्राचीन काल के फ्रान्‍्स के अथशात््री ( जिन्हें फिजियोकरेट्स कइते हैं ) केवछ 
खेती-बारी, मछली मारना, खनिज खोदना इत्यादि व्यवसायों को ही जिनमें प्रकृति 
मनुष्य की सहायता करती थी,--उत्पादक श्रम मानते थे। अन्य व्यवसाय 
जिनमें मनुष्य को सीधे प्रकृति पर भाश्नित नहीं रहना पड़ता था, अलुत्पादक श्रम 
माने जाते थे, जेसे-व्यापार, उद्योग-धन्धे इत्यादि । किन्तु जेसे-जेसे समय बीतता 
गया कल-कारखानों तथा उद्योग-धन्धों में काम करने वालों का श्रम भी उत्पादक 
माना जाने छगा । इसी प्रकार आदम-स्मिथ ( जिसे वर्तमान अर्थशास्र की विद्या 
का जन्मदाता माना जाता है ) एक कुम्दार, चमार आदि के श्रम को तो उत्पादक 
मानता था, किन्तु गया, अध्यापक, डॉक्टर आदि के श्रम को वह भी अल॒त्पादक 
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मानता था । लेकिन वर्तमान समय में वे सभी श्रम्म उत्पादक माने जाते हैं 
जिनसे पदार्थों में किसी प्रकार की उपयोगिता को वृद्धि हो । अतः डॉक्टर, अध्यापक, 
गायक, घरेल-नौकर आदि सभी की गणना उत्पादक श्रम में की जाती है । 
उत्पादक श्रम को भी हम दो उपविभागों में बाँठ सकते हैँं। एक शारीरिक 
और दूसरा मानसिक । किन्तु हस किसी भी श्रम को एकदम मानसिक अथवा 
शारीरिक नहीं कह सकते। केंसा भी मानसिक परिश्रम क्यों न' 
शारीरिक और __ _.. 
आल से के का उससे थोड-बहुत कप कक अवश्य करना हे 
हं। इसी प्रकार हर प्रकार के शारीरिक परिश्रम मं हर्मे 
कुछ न कुछ मानसिक परिश्रम भी अवश्य करना पड़ता हैं। कुछ ऐसे श्रम हैं 
जिनमें मुख्यतः मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, जेसे --कवि, अध्यापक, डॉक्टर, 
कुक, मेनेजर, राजनीतिज्ञ, इत्यादि, और अनेकों को अधिकतर शारीरिक परिश्रम 
करने पड़ते हैं, जसे-मजदूर, किसान, छद्दार, बढ़ई इत्यादि । 
श्रम निपुण और अनिपुण दो प्रकार का होता है। जब किसी काये के 
करने में विशेष योग्यता और कुशछता की आवश्यकता द्वोती है तो ऐसे श्रम को हम 
निपुण श्रम मानते हैं । किन्तु बहुत से ऐसे भी काये होते 
हैं जिसे करने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा, योग्यता अथवा 
निपुणता की आवश्यकता नहीं होती । अतः खेती के बड़े-बढ़े 


निपुण ओर 
अनिपुण श्रम 


फामी ( क्षेत्रों में ) पर ढ्रे क्टर चछाने, हल जोतने, कल्टीवेटर और हैरो से निराई 
आदि के काय करने में विशेष योग्यता, कुशलता और बुद्धि की आवश्यकता होती 
है। गाँव का अनपढ़ किसान एक साथ ही इन सब क्रियाओं को नहीं कर 
पावेगा । ऐसे कार्यों में छगा हुआ श्रम अथशाज््र में निपुण श्रम माना जाता है। 
इसके विपरीत गांवों में अनेक मजदूर और किसान खेतों को निराते, थोड़ते, 
बोते, फसल को काठते तथा फावड़ा आदि चलाते हैं। इन कामों को सीखने के 
लिए हमें किसी ट्रे निज्ञ स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये काम तो 
इमें साधारण अभ्यास और निरीक्षण से ही आ जाते हैं। अतः अनिपुण माने 
जाते हैं । 

निपुण श्रमिक हमें अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं, अतः इनकी मांग सबको 
बनी रहती है । इन्हें काफ़ी पारिश्रमिक देकर सभी छोग रखने के इच्छुक होते 
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हैं। और जंसा कि हम ऊपर बता आये हैं अनिपुण श्रम के लिये किसी प्रकार 
को शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है और न उनकी कुशलता पर किसी प्रकार 
का घन ही व्यथ किया जाता है । इसलिए इनकी अधिक मांग नहीं होती और न 
इन्हें अधिक पारिश्रमिक ही कोई देने को तयार होता है । 

प्रत्येक देश और जाति में निपुणता को नापने के लिए मिन्न-भिन्न साप-दण्ड 
होते हैं। भारत जसे देश में थोड़े पढ़े-लिखे व्यक्ति को ही हम निपुण मान छेते 
हैं, किन्तु अमेरिका, झलेण्ड जसे शिक्षित देशों में, जहाँ थोड़ा-बहुत पढ़ना-लिखना 
अत्येक व्यक्ति जानता है, माप-दण्ड दूसरा ही होता है। अपने व्यवसाय को चलाने 
के: लिए बुद्धि-कुशछता आदि गुणों का होना प्रत्येक श्रमिक के लिए आव- 
ज्यक है। अब ज्यों-ज्यों औद्योगिक कछ-कारखानों की वृद्धि होती जा रही 
है, हर देश- के श्रमिकों में निपुणता की वृद्धि हो रही है । 
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 तीसवां अध्याय 


श्रमिकों की संख्या 
' किसी देश में श्रम की पूत्ति निम्नलिखित तीन बातों पर निभर रहती है :--- 
कम की पूर्ति (१) श्रमिकों की संख्या; (२) श्रमिकों की योग्यता, 
(३) श्रमिक अतिदिन कितने घण्टे काम करते हैं । नीचे हम 
ऋमशः इन पर विचार करेंगे । | 

ः श्रमिकों, की संख्या किसी देंश की कुल जनसंख्या पर निभेर रहती है और 
जनसंख्या पर निम्न दो शक्तियों का प्रभाव पड़ता है--एक तो वहाँ की जन्म-संख्या 

का मृत्यु-संख्या से अधिक होना, और दूसरे आवास-अवास । क्‍ 
जनसंख्या का विचार करते समय हमें जन्म-संख्या और स्त्यु-संख्या दोनों 


। | 


'पर्‌ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अन्य सबबातों के समान रहने पर ; 


श्रमिकों की संख्या २३ 


कर 


जितनी दी कम किसी देश में सत्यु-संख्या होगी, जे दया को बअद्धि उतनी ही 
अधिक होगी। दूसरे शब्दों में इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं हक जन्‍्म-संख्या 
में से उत्यु-संख्या घटा देने पर उस देश की जनसंख्या बच रहती हे । इसके 

अतिरिक्त आवास-प्रवास का भी देश की जनसंख्या पर काफ़ी प्रभाव पड़ता 
यदि देश से बाहर जानेवालों को संख्या अधिक रहती हैं, तो निश्चय ही वहाँ को 
संख्या घटगों; और इसके विपरीत यदि वर्दां बादर से आनेवालों को संख्या का 
आभावक्य रहता है ता जनसझया म॑ द्रद्ध इंतों है । 

'जस गति से दश की जन्म-संख्या बहती है, जनसंख्या में भी क्रमशः उसी के 
अनुसार बृद्धि होती हे । यदि अन्य सब बातें पूवेबत्‌ बनी रहें तो जितनी दी अधिक 

जिस देश में जन्म-संख्या होगी, उतनी ही अधिक वहाँ की जन« 

संख्या बह्ेंगी। जन्म-संख्या का अनुमान प्रायः १,००० 

व्यक्तियों में दिखाया जाता 6 । किसी निश्चित समय में प्रति सहृस्त व्यक्तियों में 

जितने भी बच्चे पेंदा द्वोते हैं, उतनी ही वहाँ की जन्म-संख्या मार्नी जाती है। 

अतः यदि भारतवर्ष में ३८ बच्चे प्रति वष पंदा होते हैं तो इसका अथ यह है कि 

यहां प्रति सहत्न व्यक्तियां के पीछे बच्चे पदा होने की संख्या ३२४ रहती है। 

अब यकि किसी अन्य दश सं--जस जमनी सं-जन्‍्म-सेंख्या १६ हैं तो इसका 

अथ यह है कि हमारे दश में अवध्य हो जनसंख्या की प्रयति जमनी से 
अधिक है । 

जन्म-संख्या की वृद्धि जलवायु, साम्राजिक, घार्मिक, आथिकर और राजनीतिक 
कारणों पर निर्भर रहती है । रहन-सहन के स्तर और जन्म-संख्या की वृद्धि में भी 
अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है ! 

(अ) जलवायु---ठंडे देशों की अपेक्षा गम देशों के व्यक्ति जल्दी ही प्रौढ़ हो 
जाते हैं। फलतः गम देशों में विवाह जव्दी ही हो जाया करते हेँं। ठडे दुशों में 
बड़ी आयु में विवाह द्ोने के कारण सन्तानोत्पत्ति भी देर से होती है ! यही कारण 
है कि गर्म देशों में बच्चे पंदा होने की गति ठंडे देझ्ों की अपेक्षा अधिक होती 
है। उदाहरण के लिए भारत जसे गम देश में प्रायः १८ वष की आयु में लड़के 
का और लगसय १४ वर्ष की आयु में लड़की का विवाह दो जाता है। इसके 
विपरीत इब्नछेण्ड में कदाचित्‌ विवाह के समय नव-दम्पति की आयु २० वर्ष की 


जन्म- संख्या 
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रहती है । तब तक भारतवर्ष के नवयुवक कमसे कम तीन-चार बच्चों के पिता 
हो जाते हैं । * 

(ब) धामिक दिचार-- धार्मिक विचारों का भी जन्म संख्या पर यथेष्ट प्रमाव 
पड़ता है। उदाइरण के लिये भारत की अधिकांश जनसंख्या जो देहातों में 
निवास करती है-- अब भी घर्मनिष्ठ है। अपनी धार्मिक परिपाटी और विचारों 
के अनुसार यहाँ बाल्यावस्था में ही कन्या का विवाह कर दिया जाता है ( अर्थात्‌ 
तरुणावस्था से पहिले; भारत में प्रायः १६ याँ १७ वषे की आयु में कन्याएँ तरुणी 
हो जाती हैं )। इसका कारण यह है कि, शात्रों की आज्ञा के अनुसार, पिता के घर 
पर कन्या के रजस्वला होने पर पिता पाप का भागी माना जाता है। फलतः हमारे 
देश में जन्म-संख्या का बढ़ना स्वाभाविक ही है। जहाँ यह प्रथा नहों है, अथवा 
जिस देश के व्यक्तियों के धामिक-विचार भारतवासियों से भिन्न हैं, वहाँ उन्हीं के 
अनुसार जन्म-संख्या कम अथवा अधिक होगी । 

(स) सामाजिक प्रथाएँ---अनेक ऐसे देश हैं, जहाँ पर व्यक्ति अनेक विवाह 
( एक से अधिक ) कर सकते हैं ; अथवा जहाँ पर कुट्॒म्ब में व्यक्तियों की संख्या 
में वृद्धि करना अभिमानसूचक माना जाता है। ऐसे देशों में अधिक सन्‍्तानो- 
त्पत्ति को अच्छा समझते हैं और फलस्वरूप इसकी पूत्ति के लिये समाज में विविध 


प्रकार के नियम बना दिए जाते हैं । 

(द्‌) राजनेतिक कारण-- जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि पाश्चात्य देशों में अधिक 
सन्‍्तानोत्पत्ति को प्रोत्साहन दिया जाता हैं। इसके लिए वहाँ राजकीय नियम 
हैं। नव-दम्पति को अनेक प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं। प्रोत्साहन देने 
के लिये पुरस्कारों ( इनामों ) की भी व्यवस्था है । 

(थ) आ्िक परिस्थितियाँ और रहन-सहन का ढल्ल--अनेक देह और समाजों 
में व्यक्ति अपनी अभआंथिक परिस्थितियों के कारण या तो कुआरे ( अविवाहित ) 
रहते हैं अथवा देर में शादी करते हैं। बहुत से व्यक्ति केवल अपने रहन-सहन 
के स्तर को ऊंचा रखने के खातिर भी इन रीतियों का अनुसरण करते हैं । उनका 
यदि विवाह भी हो जाता है तो वे अपत्यमोह ( बच्चा पंदा करने का मोह ) में 
नहीं फंसते । जब तक वे अपनी आशथिक परिस्थितियों को नहीं सुधार छेते येन- 
केन प्रकारेण- वे सन्तानोत्पत्ति से दूर रहते हैं। सन्तति-निरोध के कृत्रिम- 
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साधनों का अवलम्बन कर अथवा ब्रह्मचये का पालन कर वे सदा बच्चों से दूर भयने 
की चेश करते हैं। वे उचित परिमाण में मोजन, तद्र, शिक्षा और स्वास्थ्य- 

सम्बन्धी साथनों के पक्षपातरी होते हैँ और इसी दृष्चिकोण से अपना जीवन-व्यतीत 
करते हैं। अतः ऐसे देशों में या समाज में जन्म-संख्या का कम होना स्वासा 
विक ही है | 

जन्म-संख्या के अनुसार ही जिस देश में किसी एक निश्चित काल में ग्रति- 
सहृस्त जितने व्यक्ति मरते हैं, वह संख्या ही उस देश की झत्यु-संख्या मानी जाती 
हं। यदि किसी देश की सृत्य-संख्या २० हे तो इससे यह 

विदित होता है कि वहाँ एक वर्ष में प्रति-सहृ्य >० व्यक्ति 
मरते हैँ। अब यदि अन्य सब बाते पूववत्‌ बनी रहें तो जिस देश में सस्य-संख्या 
सबसे अधिक होगी, वहाँ की जनसंख्या उतनी ही कम दह्ोगी। किसी देश की 
खत्यु-संख्या पर निम्न बातों का प्रभाव पड़ता है । 

(१) अल्पायु में विवाह--जिन देशों में विवाह छोटी उम्र में हा जाते हैं, 
वहाँ सन्‍्तान भी शीघ्र पंदा होने रूगती हें। जंसा कि हम ऊपर बता आाये हैं । 
गम देश के व्यक्तियों में प्रौढ़ता जल्दी ही था जाती है, अतः विवाद छोटी उम्र में 
ही हो जाते हैं। इसका परिणाम यह द्वोता है कि अनेक दम्पति सली-सांति परि- 
पक्र भी नहीं हो पाते और सनन्‍्तान पंदा होना आरम्भ हो जाती है । ऐसी 
अवस्था में बालक शीघ्र ही मर जाते हें। प्रजनन की क्रिया में अथवा प्रसूति 
आदि रोगों के कारण बहुधा स्तरियाँ मी मर जाती हैं। छोटी उम्र में विवाह हो 
जाने पर व्यक्तियों का प्रायः स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और व नाना ग्रकार की असाध्य 
बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। दुबल व्यक्ति ही महासमारी, हैजा, चेचक आदि 
बीमारियों के सबसे पहिले शिकार होते हैं। अतः जिस देश या समाज में छोटी 
उम्र में विवाह हो जाते हैं, वहाँ की जन्म-संख्या और झलत्यु-संख्या दोनों ही 
अधिक होती हैं । 

(२) आध्िक-स्थिति--नीचे दर्ज के रहन-सहन वाले व्यक्तियों में बहुधा 
बहुत जल्दी ही विवाह कर लिया जाता है। उनके सामने कम सन्‍्तान पंदा करने 
का वेसा कोई प्रइन नहीं उठता । ऐसे व्यक्तियों में जन्म-संख्या और मृत्यु-संख्या 
दोनों ही अधिक रहती है । नीचे दर्ज के रहइन-सहन वाले व्यक्तियों की आवब- 


सृत्यु-संख्या 
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ञ्युकताएँ भी ग्रायः कम होती हैं और वे जो मिलता है. उसी में सन्तोष कर लेते 
हँ। एसी अवस्था में वे स्वास्थ्य और उचित भोजन पर ध्यान नहीं देते। यहाँ 
कारण है कि जिस ढेश की आथिक अवस्था शोचनीय होती है तथा जहाँ के 
निवासियों का रहन-सडन नीचे दर्ज का होता है वहाँ म्रत्यु-संख्या प्रायः अधिक 
ही रहती है । 

(३) शिक्षा ओर वातावरण -जहां के मनुष्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान 
रख कर स्वच्छतापूवंक जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ मृत्यु-संख्या कम होती है। 
शिक्षित समाज सर्देव अच्छे भोजन, वचस्र और वातावरण का ध्यान रखता है। 
गन्द्गी और बीमारियों से बचने की चेश्ा करता है । जिस देश में शिक्षा के अभाव 
के कारण इन बातों पर भ्यान नहीं दिया जाता है वहाँ रत्यु-संस्या सदेव अधिक 
रहती है । 

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त, कभी-कभी दवी ग्रकोपों से भी सत्यु-संख्या में 
वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिये दुभिक्ष, भूकम्प, राजनीतिक उपद्रव में कई 
सह आदमी मर जाते हैं। अतः ये भी किसी देश की मृत्यु-संख्या के अड़ों में 
वृद्धि कर देते हैं । 

इन दोनों संख्याओं का अन्तर निकालने पर जो शेष बच रहता है, उसे हम 
नेसगिक वृद्धि अथवा जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। जिस देश में जन्म-संख्या 
झत्यु-संस्या से अधिक होती है, वहाँ की जनसंख्या में जो 


जनसंख्या को अप लि रस 

द्धि अथवा वृद्धि होती है उसे हम “घन सूचक गति”* मानते हैँ । किन्तु 
हे जब मृत्यु-संख्या अधिक होती हे और जन्म-संख्या कम तो वहाँ 
नसगिक वृद्धि 


की जनसंख्या क्रमशः घटने लगती हैं। ऐसी अवस्था को हम' 
“ऋण सूचक गति” कहते हैं । जब दोनों अवस्थाएं समान बनी रहती हैं वो 
वृद्धि की गति रुक जाती है और तब उसे हम “स्थिरगति”$ कहते हैं । 

जब एक देश के मनुष्य दूसरे देशों में जाकर बसने लगते हैँ. तो इस क्रिया 
को हम आवास-प्रवास कहते हैं। बाहर से आकर देश में 
बसने वालों का उस देश में आवास कहलाता है और यदि उस 
देश के-व्यक्ति किसी दूसरे देशों में जाकर बसने लगे तो वह प्रवास कहलावेगा | 


आबास-प्रवास 
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अतः जनसंख्या की वृद्धि बहुत अंशों में आवास-प्रवास पर निर्भर रहती है। 
जन्म-संख्या का मृत्यु संख्या से अधिक होने पर भी यदि वहाँ के , निवासी अन्य 
देशों में बसने चले जावें तो भी जनसुंख्या में वृद्धि न होगी । यदि आवास मे 
प्रवास अधिक होता है तो जनसंख्या घटती हे और इसके विपरीत यदि आवास 
अधिक होता है तो जनसरुंख्या में वृद्धि होती है । 

किसी एक खास समय तथा परिस्थिति में वही जनसंख्या सर्वोत्तम मानी 
जायगी, जिसमें प्रति व्यक्ति पीके औसत दर्ज सबसे अधिक घनोत्यत्ति हें! और जन- 
संख्या के तनिक सी घटने या बढ़ने से प्रति व्यक्ति पीछे 
कम हो जाय । अस्तु ; केवल जनसंख्या को देखकर 
यह नहीं कहा जा सकता कि देश की जनसंख्या कम है अथवा अधिक | 


सवोत्तम जनसंख्या 


जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धा 


जनसंख्या का प्रइन स्देव ही किसी न किसी रूप में हमारे सामने उपस्थित 
रहता है। कभी भोजन की कमी के कारण इस बात पर विचार करना होता.है 
तो कभी युद्ध के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता होने पर । किन्तु खाद्य-पदा्थों की 
कमी होने पर जनसंख्या की वृद्धि चिन्ताजनक हो जाती है। आज यही अवस्था 
'आ पहुंची है । आज केवल भारतवष में ही नहीं संसार भर में खाद्य सामग्रियों 
का स्त्र अभाव है और दूसरो ओर जनसंख्या में क्रमशः वृद्धि हो रही है + 

आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूवे इस विषय की चर्चा सबसे पहिले यूरोप 
में शुरू हु थी। सन्‌ १७९८ ई० में टामस रॉबट माल्थस नामक एक पादरी. ने 
इस विषय पर सर्वे प्रथम प्रकाश डाछा । उन्होंने जनसंख्या के सिद्धान्तों को 
वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करने के लिए एक सुविख्यात निवन्ध लिखा। उन दिनों 
इज्॒लण्ड की जनसंख्या में वड़ी तीत्र वृद्धि हो रही थी। सन्‌ १८०१ में जहाँ 
उस देश में केवल ८७ लाख औरत, मर्द और बच्चों की संख्या थी, वहां १९०१ 
में यह संख्या बढ़कर सवा तीन करोड़ हो गई। और जहां सन्‌ १७७१०८० 
३० में गहू २४ शिलिंग ७ पेंस का लगभग ७ मन आता था, वहां १८११-२० में 
उतनी ही मात्रा के गेहूँ का मूल्य <७ शिलिंग ६ पेंस हो गया। इस आशिक 
दुरावस्था को देख कर साल्थस का कहना था कि जब जनता बढ़ने छगती है तो या 
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तो निर्धेनता बढ़ती है अथवा ईख़रीय विधान द्वारा जनसंख्या की अवनति होंती है । 
उनका मत था कि जनसंख्या की प्रगति खाद्-पदाथों की प्राप्य मात्रा से अधिक 
तेजी से बढ़ने की रहती है और फलतः जनसंख्या सवंदा अधिक ही पाई जाती है । 
मात्थस के जनसंख्या सम्बन्धी सिद्धान्तों को हम निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हँ--- 

(१) संसार के भिन्न-भिन्न देशों के इतिहास से यह विदित होता है कि 
याद किसी प्रकार का कोई ग्रतिबन्ध न लगाया जाय तो उस देश की जनसंख्या 
वहों उत्पन्न होने वाली खाद्यन्सामग्री को अपेक्षा बहुत शीघ्र बढ़ जाती है। इस 
प्रकार खाद्य-पदार्थों के अभाव में संघर्ष बढ़ जाता है । 

(२) जिस देश में जितनी खाद्-सामग्री उत्पन्न होती है, उसी के अनुपात 
मैं या उसी सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि आवश्यक है। अर्थात्‌ देश की प्राकृतिक 
उपज के अनुपात में ही जनसंख्या का होना अनिवाये है। जनसंख्या की इस 
सीमा को ही हम उस देश की “प्राकृतिक मांग अथवा अधिकतम जनसंख्या ( श्रम 
की मांग ) कहते हैं। जितनी जनसंख्या उस देश में उत्पन्न होने वाली खाद्य- 
सामग्री पर अपना जीवन-निर्वाह कर सकती है वही उस देश की अधिकतम 
जनसंख्या या प्राकृतिक मांय मानी जाती है । 

(३) उपरोक्त बातों से इस इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जनसंख्या में 
खाद्य सामग्रियों की अपेक्षा निरन्तर वृद्धि होती रहती है। यदि जनसंख्या की 
' यह अधिक वृद्धि न रोकी जाय तो वह उस देश की प्राकृतिक मांग (श्रम की सांग) 
की सीसा का उत्लंधन कर जायगी और वहां के निवासियों में परस्पर भोजन के 
अमाव के कारण संघर्ष होने रगेगा । इस विषय में उनका मत है कि जनसंख्या 
की इस वृद्धि पर दो श्रकार के प्रतिबन्ध छगते हैं तब उसका नियमन होता है । 
एक तो नेसगिक और दूसरा प्रतिबंधक उपायों द्वारा । 

नसगिक प्रतिबन्ध प्रकृति लगाती है। दुमिक्ष इसी के द्वारा पढ़ते हैं । युद्ध 
करने की प्रवृत्तियां समाज तथा राष्ट्रों में इसी के कारण भड़कती हैं और जनसंद्वार 
करती हैं। अकाल मुत्यु, इन्फ्छएज़ा, हैजा, महामारी आदि 
बीमारियों का उद्भव नियति के इन्नितों पर ही होता है। 
और इसी प्रकार विविध आकस्मिक आपत्तियों के कारण सइस्रों 
की संख्या में ऐसी मत्युएं होती हैं जिन्हें हम खामाविक नहीं कह सकते--- 


$ 


संघष नेसगिक 
ग्रतिबन्ध 


श्रमिकों की संख्या ३२५५ 


अर्थात्‌ जिनके सम्बन्ध में कह्दा जा सकता है कि वे अकारण हुई हैँ, मनुष्य ने 
पूर्णायु पाकर भी उसका उपभोग नहीं किया है । 


क्र 


जनसंख्या के इन प्रतिवन्धों को हम निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट करते हें-- 


जनसंख्या के प्रतिवन्‍्ध 
आल 2] 
नंसर्गिक हे कृत्रिम साधन 
(म॒त्यु-संख्या में वद्धि) (सत्यु-संख्या में हास) 
|[..ः्थ्थ्। 
" नाना प्रकार की यातनाए नतिक पतन । 
और दुःख संयम और ब्रह्मचय 
( दुसिक्ष, बाढ़, सूखा, युद्ध ( विवाह न करना अथवा बड़ी 
इत्यादि ) उम्र में विवाह करना, अपत्य- 


मोह से दूर रहना इत्यादि ) 
जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का दूसरा श्रतिबन्ध कृत्रिम उपायों से सम्बन्ध 
रखता है । इन नेसरगगिक उपायों से होने वाले कष्ठों से बचने के लिए इन कृत्रिम 
उपायों उपायों का अवलरूम्बन अधिक उपयुक्त रहता हैं। जनसंख्या 
' ऋत्रिम उपायों द्वारा हक है 
| की प्रगति इन अतिबन्धक उपायों से भी रुकती है तथा कष्ट 
जनसंख्य। की पर हि 
| भी कम होता हैं। इन प्रतिबन्धक उपायों में कुछ मुख्य 
वृद्धि रोकना 


निम्न प्रकार हैँ-- 
कम समन्‍्तान उत्पन्न करना जो संयम और ब्रह्मयचय के नियमों द्वारा 


हो सकता है, अथवा सन्तति-निरोध के आधुनिक साधनों के श्रयोग से 
भी सम्मव है। बड़ी अवस्था में विवाह करने पर भी जनसंख्या की प्रगति 
मन्द की जा सकती है। यदि इन कृत्रिम साधनों का उपयोग मनुष्य नहीं 
करता है तो प्रकृति को विवश होकर अपने नेसगिक अख्नों का प्रयोग करना पड़ता 
है। उस अवस्था में इनका प्रयोग कोई रोक नहीं सकता । अतएवं अगर किसी 
देश को अपनी रुत्यु-संख्या को कम करना है तो उसे अपनी जनसंख्या को पहिले 
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कम करना चाहिये । इसके लिए जनता को अपने ऊपर स्वयं ऐसे ग्रतिबन्ध लगाने 
चाहिए जिससे सनन्‍्तान कुछ समय तक उत्पन्न न हो । 

ज्यॉ-ज्यों देश में कल-कारखानों और उद्योग-व्यवसायों में उन्नति होती गई $. 
वीष्प से चलने वाली रेल्गाड़ियाँ तथा जलयान ( जहाज़ ) 
चलने लगे त्यों-त्यों इज्नलेण्ड की सुख-संमृद्धि में निरन्तर प्रगति 
होती चली गईं । इससे माल्यस के विचारों का प्रभाव घटता 
चला गया और जनसंख्या के इन सिद्धान्तों पर अनेक प्रकार 
की टीका-टिप्पणियाँ तथा आक्षेप होने छगे । 

(१) प्रसिद्ध अथेशासत्री और दाशनिक कंनन का मत था कि “आशिक विचारों 
में प्रायः काम आने वाली युक्ति और तक के स्थान पर गणित का व्यवहार दीक 
और न्यायसह्डत नहीं है; और निस्सन्देह जनसंख्या और भोज्य पदार्थों की 
उत्पत्ति रेखागणित और अड्भुगणित के अनुपात की कसौटी पर न कभी कसे जा 
सके हैं और न यह कभी सम्भव ही है ।” मात्यस का कथन है कि जनसंख्या 
की वृद्धि प्रायः ज्यामितिक वृद्धि के अनुसार ( अर्थात्‌ १, २, ४, 4, १६; ३२ 
यानी अपने से ठुगुना या तिगुना १, ३, ९, २७ करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और 
खाद्य-पदाथी की वृद्धि अक्भृगणित की वृद्धि के अनुसार अर्थात्‌ १, २, ३, ४) ५५ 
६, ७, ८ ९ यानी क्रमशः प्रगति ) होती है। ऐसे विचार निराधार और 
अ्रमात्मक हैं और वास्तव में जनसंख्या की बइंद्धि और भोज्य पदाथों की बृद्धि में 
ऐसा कोई अनुपात अथवा नियम नहीं सिद्ध किया जा सकता है । 

साल्यस ने यह भी भूल की कि जहाँ वे एक ओर जनसंख्या पर रोक-थाम 
रखने की आवश्यकता पर जोर देते रहे वहाँ उन्होंने खाद्योत्पत्ति बढ़ाने के लिये. 
विशेष ज़ोर नहीं दिया। उन्होंने ग्रायः सोजन की मात्रा को स्थिर प्राकृतिक व्यवस्था 
के रूप में मान लिया और इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि किसी सीमा 
तक इसमें भी मानवीय यलों से उन्नति सम्भव है । ह 

सात्यस के समय में भी तथा उसके बाद के यूरोप के सारे आथिक इतिहास 
ने उनके विचारों को भ्रमात्मक और निराधार सिद्ध कर दिया। मात्यस ने इंस 
बात की उपेक्षा कौ कि आज के समृद्धि्युय में नवीन आविष्कारों और विविध 
उपायाँ से उत्पत्ति सम्बन्धी क्रमागत-हास नियम रोका जा सकता है। अर्थात्‌ 


माल्थस के सिद्धांतों 
पर किए गए कुछ 
आक्षेप 


श्रमिकों की संख्या 


जद 
दल 
ब्के 


अधिक प्रयत्न करने तथा वेज्ञानिक रीतियों से खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति में भी 
निश्चित रूप से की जा सकती है। अस्तु ; मात्यस ने किसी एक देश में खाद्य 


डर 


(४ 
ड्) 


रे 


सामग्री की कमी को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर वतलाया है । 

जेसा कि हम ऊपर वता आये हैं, मात्थस ने जिस समय की अवस्था का 
अध्ययन किया था उस समय न केवल इब्नलेण्ड की वरन्‌ सारे यूरोप की आवधिक 
ड्ांतो दशा अल्यन्न शोचनीय थी । उस समय न :तो रेल और 

न जहाज़ के साधन थे और न आधुनिक उत्पत्ति के साधनों 

का ही विकास हुआ था। अस्तु 5 खाद्य सामझ्री की कमी 
पड़ने पर उस समय सभी ठेशों को निराध्ित रह कर नाना प्रकार की यातनाएँ 
भुगतनी पड़ती थीं। किन्तु आथिक जीवन की प्रगति के साथ-साथ अब वे कठि- 
नाइयाँ बहुत अंशों में दूर हो चुकी हैं क्योंकि यदि एक स्थान पर अनाज की 
कमी होने पर उसकी पूति दूसरे देशों से हो जाती है। किन्तु आज राष्ट्रों का 
परस्पर सौहाद नष्ट हो चुका है। योरोपीय देशों के ग्रहन्युद्ध ने संसार-व्यापी 
शान्ति को भज्ञ कर दिया है । सुख और शान्ति की भित्तियाँ कम्पित और प्रायः नष्ट 
हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थितियों में एक राष्ट्र दूसरे की सहायता के लिये समय 
पर विमुख हो सकता है अथवा युद्ध के कारण यातायात और आवागमन के साधन 


माल्थस के सिद्धां 
में सत्य 


अवरुद्ध हो जाने पर उसे सर्वंधा निराश्चित रहना पढ़ेगा और मात्थस के सिद्धान्ता- 
नुसार प्रकृति की आपत्तियों का शिकार होना पढ़ेंगा। 

जो भी हो, मात्यस के सिद्धान्त पाश्वात्य देशों में उत्पत्ति के साथनों के उन्नत 
और विकसित हो जाने पर आज जड़ प्रतीत होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सह्द 
( लीग ऑफ नेशन्स ) की १९३१-३२ इईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार जब कि 
१९१३ और १९२७८ में रंंसार भर की जनसंख्या में ५ प्रतिशत वृद्धि हुई 
वहाँ इन्हीं दिनों में खाद्य पदाथों की मात्रा में १० प्रतिशत वद्धि पाई गई । 
१९२५ और १९२९ के बीच संसार की जनसख्या और खाद्य पदार्थों में क्रमशः 
४ और १० प्रतिशत की वृद्धि हुईं है। अतः इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि 
जनसंख्या की अपेक्षा भोज्य पदार्थों में किसी प्रकार की कमी उत्पन्न नहीं हुई । 
इसके विपरीत अमेरिका जसे व्यवसायी प्रदेशों में तो अनाज के नह्ट करने के 
अइन पर लगभग प्रत्येक वर्ष ही विचार होता है । वहाँ आवश्यकता से अधिक 
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अनाज पेदा होने की समस्या का ठीक-ठीक समाधान नहीं हो पाता । इसी प्रकार 
फ्रांस, रूस, जमेनी, इटली आदि देशों में जनसंख्या की वृद्धि करने के उपायों पर 
अधिकाधिक व्चार किया जाता है। वहाँ जन्म-संख्या के अनुपात को बढ़ाने के 
साधनों को प्रयोग में' छठाना आवश्यक हो रहा है। इन परिष्तथितियों में ऐसे देशों 
में तो माल्थस की विचारधारा सर्वथा ही निर्थंक दौख पड़ती है । 

दूसरी ओर चीन और मसारत जेसे कृषि-प्रधान देश हैं । इन देशों में मात्यस 
के सिद्धान्तों की आज भी पूरी जीत हो रही है। खाद्य पदार्थों और जनसंख्या 
में कोई साम्य नहीं है । इसका कारण यह हें कि इन देशों में रहन-सहन का स्तर 
अत्यन्त ही निम्न कोटि का ह। बस्तियाँ प्रायः सघन है और कृषिजन्य तथा 
अन्य खाद्य पदार्थों पर 'क्रमागत हास नियम लागू हो रहा है । उद्योग-धन्धे भी 
प्रायः भवनति के गते में हैं। अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित और धर्मान्ध है, 
अतः जन्म-संख्या को रोकने वाले ऋृत्रिम साधनों जेल परम और बत्रह्मचय के 
नियमों का भी पालन नहीं होता है । यही कारण, क्ुथईत जनसंख्या की इस 
भीषण प्रयति को रोकने के लिये इन देशों में प्रकृति को अपने विविध भत्रों का 
६ दुभिद्ष, महामारी, धामिक युद्ध, बाढ़, सूखा, भूकम्प इत्यादि ) उपयोग करना 
पड़ता है । 


इकतोसवाँ अध्याय 
भारतवर्ष की जनसंख्या 


भारतवर्ष एक विस्तृत देश है। पिछली जन-गणना के अनुसार यहां 
३८ करोड़ ८८ छाख व्यक्ति रहते हैं। इसमें से २९५ करोड़ ५८ लाख 
( ७७ प्रतिशत ) मनुष्य भारत के प्रान्तों में रहते हैं और शेष २३ अतिशत 
'रियासतों में । कुछ जनसंख्या में से लगसमग ८७ ग्रतिशत मनुष्य 
गाँवों में रहते हैं और शेष नगर-निवासी हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 
भारतवर्ष का संसार में एक मह्दत्त्पूण स्थान है। समस्त मानव जनता का 
लगभग पांचवां भाग यहां रहता है। क्षेत्रफल के अनुसार यह संयुक्तरराष्ट्र 


हक 
हक 
कल 
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अमेरिका का आधा बठता है, किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ उस देश की तीन 
गुनी संख्या निवास करती है । 
कै 


यदि सारतवर्ष में सन्‌ १८७१ से जनसंख्या की वृद्धि देखी जाय तो वह 
इस प्रकार वेठती है :-- 














बप . जनसख्या ( करोड़ों में)... प्रतिशत बरद्धि 
डक ला कलर जि 0 हलक कल की जी क, हा 
१८७१ ०? $ ध्ा 
१८८१ जी | २३ 
१८९१ द २८ ७ द ]३ 
१९०१ क्‍ कि ् 
१९११ द ३१५ ' ७ ८ 
१९२१ ३२० | ०९, 
१९३१ ३०.३ क्‍ बैक 
१९४१ ३८ ८ १०,० 





यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो सारत में जनसंख्या को वृद्धि अन्य 
उशों की अपेक्षा धीमी गति से और कम हुई हैे। १८७० और १९३० ३० 
के बीच कुछ देशों की जनसंख्या की वुद्धि निम्न अकार से हुईं :--- 


संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका १२५ प्रतिशत 

ख्स ३3१७५ +# ५७ 
जापान बप३े » 

इ्नलण्ड और वेल्स 3७ » 

यूरोप ( रूस के अतिरिक्त ) ७५६. >»> 

ष $ 
भारतवषं ३०७ » 
फ्रांस १४ 9१ 


उपरोक्त अंकों के देखने पर हमें यही विद्त होता है कि जनसंख्या की वृद्धि 
में हमसे पिछड़ा हुआ केवल एक देश है--फ्रांस । सन्तानोत्पत्ति पर जो गतिबन्ध 
फ्रांस ने लगाये थे उसका फल यह हुआ कि फ्रांस को विगत महायुद्ध में पराजय 
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देखनी पड़ी । फ्रांस में ही नहीं आज सारे यूरोप में जनसंख्या को बढ़ाने का अश्न 
उपस्थित है। वहां जनसंख्या को बढ़ाने का अनुरोध शासन की ओर से होता 
है। किन्तु भारतवर्ष की दशा उन देशों से स्वथा ही विपरीत है। यबपि 
जनसंख्या की प्रगति जंसा कि उक्त अड्नों के देखने से स्पष्ट होता है, बहुत ही कम 
हुईं है तथापि यहां की जनसंख्या संसार में केवल चीन को छोड़कर सबसे 
अधिक हैं । 
जनसंख्या में हर दसवें वर्ष कमी कम और कमी अधिक बुद्धि हाती ही जा 

रही है। १८९१ और १९०१ के बच मारत में एक भीषण दुसिज्ञ पड़ा; १९११ 

और १९२१ में इन्फ्डुएजा का छूत का रोग फेठा जिसके फलछ्खहूप सवा करोड़ 
व्यक्ति मारे गए। इसी प्रकार की अनेक आपत्तियाँ हम इस देश में घटते देखते हैं । 
जिस देश के मनुष्य स्वयं अपनी जनसख्या की वृद्धि को रोकने का श्रयत्न नहीं करते, 

वहाँ प्रकृति को अपने अच्न काम में लाने पड़ते हैं। अनाज की कमी होने पर 
दुभिक्ष से जनसंख्या घटती है । काफी भोजन न मिल सकने के कारण उनमें 
बीमारियों और महामारी के रोगों का सामना करने की क्षमता नहीं रद्द जाती। 
'इस तरह अनेक घातक रोगों के शिकार हाकर वे मक्खियों की भाँति बहुत बड़ी 
संख्या में मौत के मुंह में चले जाते हैं। अतः श्रकृति के अन्न जो कि ऋर और 
जशंस होते हैं उनसे वह समय-समय पर हमारा गछा घोटती रहती हैः और इसमें 
उन सबको सहन करना पड़ता है । 

१९३१ में डॉक्टर इृट्टन जन-गणना के अध्यक्ष थे। उन्होंने १९२१ 

और १९३१ के बीच में जनसंख्या की १०६ की वृद्धि को 'डर का कारण! 

बताया था। यह वृद्धि श्रति वर्ष १ प्रतिशत के हिसाब से हुईं थी ; किन्तु 
१९३१ और १९४१ के बीच जनसंख्या की वृद्धि और भी बढ़ गईं। 
इस बीच को कुल वृद्धि १५ प्रतिशत हुईं। अर्थात्‌ १२८ प्रतिशत श्रति वर्ष । 
इस भ्रकार हस देखते हैं कि हमारा भय कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही जा रहा 
है और अकृति के उशंस अस्त्रों को भी हस में से अ्रत्येक प्रयुक्त होते देख 
रहा है । | + मे 
अन्य देशों की अपेक्षा हमारा देश आथिक दृष्टि से हीन है और सामाजिक 
दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। ये दोनों बातें साथ ही साथ चलती हैं। सन्‌ 
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१९४१ में केवक १३६ प्रतिशत व्यक्ति ही इस देश में पढ़ें लिखे थे। १९३१ 
में यह संख्या ८० प्रतिशत और १९२१ में ७० प्रतिशत 
थी । १९४१ में जो वृद्धि इश्गित होती हे, वह इसमे भुलावे 

मेंडालने वाली है। इसका कारण यह है कि सन्‌ १९३१ 
में पढ़े-लछख लोगों में उनको भी सम्मिलित कर लिया गया था, जो चिट्ठी पढ़ 
सकते थ और उसका ग्रत्युत्तर सी दू सकते थे । किन्तु १९८१ में केवल पत्र 
पढ़ लेने वालों का भी इस झुंख्या में मिछा लिया यया । 


हमारी सामाजिक 
हानता 


अन्य देशों से तुलना करने पर विदित होगा कि हम इस दशा में किसने 
पिछड़े हुए हैं । 


देश शिक्षितों की संख्या 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ५७५९७ श्रातेशत ( १९३० ) 
हनन 3००. »५» (६१९३३) 
तुर्की ४४९... » (१६४४ ) 
इटली ७१२५ ». (६ १९२१ ) 


अनपढ़ों की इतनी विस्तृत संख्या से यह स्पष्ट हे कि औसत मारतवासी की 
समर में जनसंख्या की समस्या न आ सकती है और न वे इसकी वृद्धि को 
रोकने के उपायों का ही अनुकरण कर सकते हैँँ। अशिक्षित होने के 
कारण वे आयः धर्मान्ध और अन्धविस्ासी हैं । पुरानी छकीरों पर डटे रहने ओर 
अपने रघ्न-ढक्ष को न बदलने का भी उनका प्रायः स्वसाव है । ह 

यहां जनसंख्या पर विचार करते समय, सर््री-पुरुष सम्बन्धी भद्‌ पर भी 
ञ्ली .._. विचार कर लेना भावश्यक है, चूँकि इस भेद का जनसंख्या 
0००. वृद्धि पर गइरा श्रसाव पड़ता हैं। भारत में ख्त्री-पुरुषों 
की संख्या में घोर असमानता हैं । पुरुषों की संख्या स्ल्ियों से कहीं अधिक है । 
सन्‌ १९३१ में कुछ जनसंख्या में ५१४ ग्रतिशत पुरुष और ४८६ ग्रतिशत 
स्री थीं। सन्‌ १८८१ से स्त्रियों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, और 
आज पुरुषों की रांख्या स्त्रियों से कहीं अधिक बढ़ चुकी है जो अगले पृष्ठ पर 
दिये गये अंकों के देखने से विदित ही जावगा-- 


३३६ भारतीय कृषि -अथंशात्र 


सन्‌ स्त्रियों की कमी १००० पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 
१५०१ 5५० लाख ५९५६२ 
१९११ ह छजु 9 ५५८ 
१९२१ 8 ९७५ 
१९३१ १ करोड़ १० छाख | ९७४० 


केवल मद्रास ही एक ऐसा प्रान्त है जहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक 
है। पज्ञाब में प्रति सह व्यक्तियों के पीछे ९३१ स्त्रियां है जब कि सन्‌ १८८१ 
में वहां यही संख्या ८४० थी । अतः उक्त अंकों से हमें दो बातें विद्त होती हैं- 

प्रथम तो हमारे यहां प्रति सहन मनुष्यों के पीछे स्त्रियों की संख्या ही कम 
है और दूसरे इस संख्या में क्रमागत हास होता चला जा रहा है । 

अनेक पाश्चात्य पिचारकों का मत है कि स्त्रियों की रंख्या में कमी का कारण 
हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था या जादि-भेद है। अन्तर्जातीय विवाह की प्रथा ग्रचलित 
न होने के कारण पुरुषों की संख्या में वृद्धि होना आवश्यक है। किन्तु इस 
विचार को हम सचाई की कसौटी पर नहीं कस सकते हैं । स्त्रियों की संख्या 
में कमी का कारण कुछ अंश तक इस देश में प्रचलित छोटी उम्र में विवाह कर 
देने की ग्रथा भी है। चँकि छोटी उम्र में विवाह कर देने से सन्तान तो शीघ्र 
ही पेदा होने लगती है, किन्तु छोटी भायु में बच्चा पंदा होने के कारण अनेक 
स्त्रियां प्रजनन की क्रिया में ही मर जाती हैं । पेदा होने के समय भी भारतवर्ष 
में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की सॉख्या अधिक होती है । 

इसका अनुपात १०८ : १०० का है । 

स्त्रियों की इस कमी का प्रभाव हमारे चाल-चलन पर भी पड़ता है। छोटी 
आयु में विवाह कर देने की प्रथा इसीलिए आरम्भ हुई प्रतीत होती है। स्त्रियों 
की संख्या में कमी होने के कारण अनेक सामाजिक बुराइयां घर कर गईं हैं और 


नेतिक पतन की ओर हमारी ग्रत्नत्ति झुक सी गई है । 
जनसंख्या का विचार करते समय किस-किस उम्र का क्‍या अनुपात है यह 


आयु के अजुसार॒ जान छेना भी आवश्यक है। इससे हमें यह विद्ति 
जनसंख्या का विश्लेषण हो जावेगा कि हमारी कुछ जनसंख्या का कितना 
भाग काम में जुटा रह सकता है। 
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सन्‌ १९३१ में प्रति दस हजार व्यक्तियों के पीछ आयु के अनुसार जो संख्या 
भेद था वह निम्न प्रकार हैं--- 


आयु स्त्री पुरुष 

०-१० २८८५९ ' २९०२ 
१०---२० २०६२ २०८६ 
२०---३० १८०६ १७६८ 
३०--+४ ० हे अल १५४३१ 
७४०---०.० <९१ 5६८ 
७.०---६ ० जज ७५६१ 
६ ००-७० २८१ २६५९ 
७० से ऊपर १२५ ११७ 


ऊपर के अड्डों के देखने से पता चलता है कि भारतवर्ष में जन्म-संख्या का 
अनुपात कितना अधिक है और हर दसवें वर्ष तक कितनी ज्यादा झत्युएं हो चुकी 
होती हैं। १५ और ४० वर्ष के बीच में जो काम करने योग्य व्यक्तियों की 
संख्या है वह कुल जनसंख्या का ४० प्रतिशत भाग ही है। इद्नलेण्ड और फ्रांस 
में यही संख्या क्रमशः ६० और ५३ श्रतिशत हे । 

हमारे देश में काम करने वालों पर बेकार व आश्रितों का अनुपात बढ़ता ही 
जा रहा है। सन्‌ १९२१ में काम में छगे हुए व्यक्तियों 
की संख्या ४६ श्रतिशत थी और आश्रितों की ५६ ग्रतिशत। 
यह संख्या सन्‌ १९३१ में बढ़ कर क्रमशः ४४ और ५३ प्रतिशत हो गई । 

इस अकार हम देखते हैं कि इस देश में काम करने वाले व्यक्तियों प्र बोफ्क 
बढ़ता जा रद्दा है और आश्रितों की संख्या में भी निरन्तर ब्रद्धि ही होती जा 
रही है। इससे भी देश में दुःख और अशान्ति बढ़ती जा रही है । 

भारतवर्ष में जन्म और झुत्यु-संख्या का अनुपात संसार में सबसे अधिक है। 
सन्‌ १९४१ में जन्म-संख्या और स॒त्यु- संख्या 
प्रति सहस्त मनुष्यों के पीछे क्रमशः ३९ और 
२२ थी। यदि अन्य देशों से तुलना की जाय तो हमारी स्थिति इस अकार है--- 

है 4 


बेकारी की समस्या 


हमारे जन्म ओर मृत्यु के आंकड़े 


३३८ भारतीय ऋषि-्अथंशास्र 


सन्‌ १६३१--३८ , 
देश जन्मसंख्या ... झत्यु-संख्या 
ब्रिटेन... १७०० १२७ 
फ्रांस | १६ ६ १५७ 
स्वीडेन १४१ ११६ 
नावे १५३ १० ३ 
जमनी १५९ ११० 
स्पेन ० ह १६२ 
रूमानिया ३०८ २०६ 
इटली २३ ८ पृ८ ० 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका १७३ १०१९ 
जापान ३१६ | १८१ 
आस्ट्रे छिया १९८ है ढण 
न्यूज़ीलेण्ड १८०. &ल - ८६ 
भारतवर्ष शेड३ .. २३ ८ 


सन्‌ १९३८ में तो इन्नलेण्ड और वेल्स की अपेक्षा भारत में जन्म-संख्या और 
सृत्यु-संख्या दोनों ही दूननी से भी अधिक थीं। संसार के अन्य देशों में जन्म 
और सत्यु दोनों ही की संख्याओं में घटने की प्रवत्ति पाई जाती है। किन्तु 
भारतवर्ष में विगत ५०-६० वर्षों में ऐसा कोई भी झुकाव देखने में नहीं आया। 
इसके लिए हम नीचे अड्ड उद्धृत करते हैं--- 


( प्रति सहस््र में ) 
.. सन्‌ जन्म-संख्या सत्यु-रांख्या 
१८८०-९० ३६ २६ 
१८९०--० १ ३४ ३१ 
१९०१--११ ३८ ३४ 
१९११००६२ १ ३७ ३४ 
१९२१--३१ ३५ २६ 
१९३१--३५ ३५ २४ 
१९४१ ३३ २२ 


भारतवष की जनसंख्या ३३९. 


इन अड्डों से तीन बाते स्पष्ट होती हँ--(१) पाश्वात्य ठ्शों की भाँति इमारे देश 
में जन्म और झुत्यु दोनों के अनुपात में समय के साथ-साथ कभी नहीं हो रही है, 
(२) हमारी जन्म-संख्या का अनुपात अचल-सा ही बना हुआ है, और (३) इसारी 
सत्यु-रांख्या के अनुपात में ही घटती अथवा बढ़नी हो रही है जो हमारी जनसंख्याके 
निर्धारण में मुख्य है। ये वाते हमारे देश के दुर्माग्य-चिह्न है । 

अन्य प्रगतिशील देशों मे जन्म तथा झृत्यु-संख्या किस गति से घटती रही है, 
यह तथ्य निम्न अड्डों के दखने से क्दित हो जायगी-- 


जन्म-संख्या 
देश वर्ध 

१८८१-९१ १९२१-२०, १९२६-२७ 
ब्रिटेन जी, २० ८ १७२ 
फ्रांस ५2:32 १९, ३ १८२ 
संयुक्तराष्ट्र अमेरिका गे २२७, १९ ७ 
जमेनी ३६ ९, २० १८ ४ 

सृत्यु संख्या ह 
ब्रिटेन १९२ १२ ८ ।२ 
फ्रांस २२.१ १७.५ १६८ 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका पे ११ ८ १2 
जमनी २७१ १३३ ११ ८ 


भारतवर्ष में जन्म-संख्या का आधिक्य भिन्नन्भिन्न देशों की ० से ५, और ५ 
से १० वर्ष तक की आयु वालों की तुलना करने पर मी विदित हो जायगा । 


देश ञयु 

्ज, जप 
ब्रियेन जे ८ ३ 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका है १० ३ 
जापान १४१ १२१ 
भारत १७५ ३े दुर्े ० 


३४० भारतीय कृषि अथंशास्र 


सन्‌ १९३१ में भिन्न भिन्न धन्धों में लगे हुए व्यक्तियों के अनुसार जन्म-संख्या 
का विवरण इस प्रकार था--- 


व्यवसाय हर कुठम्ब में बच्चों की औसत संख्या 
कच्चा माल उत्पन्न करने वाले ४४ 
तेयार माल के बनाने और बेचने वाले ४.२ 
सावजनिक नोकर तथा अन्य व्यवसायी ४.० 
अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि ॥।॒ ३७ 


धर्म के अनुसार भारतवर्ष सें सबसे अधिक सनन्‍्तान की वृद्धि एनिमिस्ट लौोयों 
में पाई जाती है। सन्‌ १९३१ में १५ से ४० वर्ष की आयु की विवाहित ब्ियों 
की ग्रतिशत शंख्या में दूस वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या निम्न प्रकार 
की थी --- 


धम बच्चों की संख्या 
एनिमिस्ट १९६ 
सिक्ख १९२ 
मुस्लिम १५७०८ 
हिन्दू १६४ 
सब घधर्मावलम्बियों का औसत १७० 


उपरोक्त अड्'ीं के देखने से एक बात और भी स्पष्ट होती है। जन्म-संख्या 
में वृद्धि मुसलमानों में हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक है। सन्‌ १८८१ और १९३१ 
के बीच में जब कि हिन्दू २६.८ प्रतिशत बढ़े, वहाँ मुसलमानों की संख्या में ५५ 
प्रतिशत को बृद्धि हुई । 

सत्यु के प्रश्न को गम्भीरतापूवंक समभने के लिये हमें कुछ बातें ध्यान में 
रखनी चाहिए। सारे योरोप की जनसंख्या ( रूस के अतिरिक्त ) सन्‌ १९३१ 
में लमेंगग २७ करोड़ ८० लाख थी और उसी काल में 
भारतवर्ण की जनसंख्या -लगसग ३४ करोड़ थी। 
सारत से अधिक जनसंख्या वाले यो रोप में सन्‌ १९६२३ और १९३१ के 
बीच लगसय सवा चार करोड़ व्यक्तियों की झत्यु हुईं और इसी समय में 
भारतवर्ष में झत्यु-संख्या कगभग ५ लाख से कुछ अधिक थी । डिग्बी और 


हमारा स्वास्थ्य 
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लिलिके अनुसार गत झाताब्दी में हमारे यहाँ ३१ दुभिक्ष पढ़े जिनमें लगमग 
सवा तिन करोड़ व्यक्तियों को जीवन से हाथ धोना पड़ा। सन्‌ १९०१ 
और १९४३ के दुमिक्ष में क्रद्माः १० छाख और ३० छाख मौत के मुंह 
में चले गये। रसल और राजा के असुसार सन्‌ १९०१ से १९३१ तक सिन्न- 


भिन्न रोगों द्वारा जो इस देश में सृत्युए हुईं हे, उनका विवरण इस अकार है--- 


रोय सत्यु-रंंख्या 

ह्जा 3 करोड़ 5 छाख 
इन्फ्लएजा १ करोड़ ४० लाख 
महामारी ( प्लेग ) १ करोड़ २० लाख 
मलेरिया ३ करोड़ 


उपरोक्त तथ्यों से हमें बिदित होता है कि हमारे इस देश पर यमराज का 
राज्य है। यहाँ समय-समय पर देशके ग्रत्येक कोने में छूआछूत आदि की बीमारियाँ 
] भ + लोगों ् बिका है: पल हा हर: 
फलती रहती हैं जो असंख्य लोगों को मृत्यु के घाट उतार देती हैं। यहाँ जीवन 


हि 


मूल्यद्दीन हो गया है । मलेरिया तो एक अकार से मारतीय जनता का जीवन- 
सहचर बन चुका है और नियमित रूप से जोंक की भांति उनके शाक्ति-ल्लोत को 
चुसता रहता है । क्षय तथा अन्य बीमारियों द्वारा भी इसी तरह निविरोध जन- 
संहार का क्रम चलता रहता है । इनसे बचने के हमारे यहां उपाय भी क्‍या हैं : 
हमारी अधिक सत्यु-संख्या की वृद्धि में बचपन में बच्चों की और मातृत्त्व काल में 
माताओं की बड़े अनुपात में मौत है । छोटी आयु में ही विवाह हो जाने के 
फलस्वरूप यहाँ के नव-दम्पति छोटी अवस्था में ही माँ बाप 
भी बन जाते हैं। इस अवस्था के बालक प्रायः निस्तेज 
सल्या और निबंल होते हैं और शीघ्र ही कुम्हछा जाते हैं। भारत 
सरकार की १९३८ ई० की विज्ञप्ति के अनुसार ( हेल्थ बुलेटिन नं० २३ ) सन्‌ 
१९३५ में १२ छाख ५० हजार बच्चों की म्॒त्यु १ वर्ष की आयु से पूर्व ही हो गई । 
'इनमें से अधिकांश बच्चों की झत्यु उचित खुराक न मिलने के कारण हुई । 
हमारे देश में प्रति सहस्त जन्मे बच्चों में से औसतन १७५९ बच्च्चे आयु के 
पहिले वर्ष में ही मर जाते हैं। इच्नलण्ड और वेल्स में यह संख्या ६० है । और 
जब भारतवर्ष में ५ वर्ष की आयु तक ४५ अतिशत बच्चे मरते हैं. तो इब्नलृण्ड में 


हब 


केवल २० ग्रतिशत। अगले पृष्ठ के कोष्ठक में हम भारत के कुछ नगणरों में 
बच्चों की झत्यु-रंख्या का विवरण देते हैं --- 


ब्चों की सृत्यु- 





हक 
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मारतवष की जनसंख्या ४३ 


नि 


अन्य देशों में शिशुओं को झत्यु के अनुपात से तुलना करने पर हमारी स्थिति 
निम्न प्रकार ठहरती है -- 
वेश सन्‌ १९३१-३०, प्रति सहस्ल शिशुओं की सत्यु-संख्या 


संयुक्तराष्ट्र अमेरिका ०९ 
ब्रिटेन ५०, 
जापान १२४ 
सारत १७१ 


जंसा कि हम ऊपर संकेत कर आए हैं इस देश में झत्यु-संख्या की अधिक 
वृद्धि का एक मदहत्त्वपृण कारण मातृत्व-काल में स्त्रियों की अधिक संख्या में खत्यु 
ज्यों की हं। श्रजनन के समय उचित चिकित्सा तथा अन्य सह 
संत्यु संख्यो न मिल सकने के कारण तथा अखूता को अवज्ञानिक 
ढंग से जिन दृषित परिस्थितियों में रखा जाता है, ये सब 
कारण स्त्रियों की झृत्यु-संख्या में वृद्धि करते हैं। संसार के अन्य सभ्य राष्ट्रों 
में स्त्रियों को प्रसव काल में उचित सुविधाएं दी जाती हैं तथा चिकित्मा के ढंग 
भी उच्चकोटि के रहते हैं। भारतवष में प्रसूतिकाल में जच्चाओं की झत्यु भी 
सबसे अधिक है । सर जांन मेगा के अनुसार यहां प्रति सहस्ल जच्चाओं में 
सृत्यु-संस्या का अनुपात ऊगसग २४०० है । इन अड्डों के देखने से विदित हो 
जाता है कि मारतवासी जीवन के. प्रति कितने उदासीन हैं। यहां जीवन का 
कोई मूल्य और महत्त्व नहीं है । यह समाज का अल्याचार है जो हमारी स्त्रियों 
को अत्पायु में ही गर्म धारण के लिए बाध्य करता है । स्त्रियों में प्रबसकाल को 
सत्यु के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं--(१) शीघ्र विवाह (अब्पायु में ) 
(२) अखस्थ और दूषित वातावरण ; (३) अशिक्षित और अयोग्य दाइयां ; और 
(४) दवाओं को कसी । 
भारत में ग्रजनन-काल में स्त्रियों की झत्यु-संख्या ( १५ से ४० वर्ष की 
आयु के बीच में ) प्रति सइस्ध १३२ है और मजुष्यों की झत्यु-रांख्या इसी काछ में 
१०७ है। इब्नलेण्ड में बच्चों की र॒त्यु-संख्या का अनुमान ४११ है। इस 
देश में जहां स्त्रियाँ को एक ओर अत्पायु में ही गर्भ धारण करना पड़ता है वहां 
दूसरी ओर उन्हें बार-बार गर्भ धारण करने का भी अद्याचार सहन करना पड़ता 
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है--जेसे वे कोई बच्चा पेदा करने की सशीन हों । इस प्रकार अनेक बच्चे पेदा 
करने के उपरान्त उनमें अधिक शक्ति शेष नहीं बचती है। इस प्रकार के 
जीवन-विनाश का अमाण यह हे कि सारतीय पत्नी औसतन ४२ बच्चों को 
जन्म देती है, जिनमें केवल २*९ बच्चे ही जीवित रह पाते हैं । 

उपरोक्त वणन के बाद हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि इमारे 
देश में जन्म-संख्या का अनुपात संसार के अन्य सभी देशों से अधिक है, किन्तु 
साथ ही झुत्यु-संख्या भी किसी देश से कम्त नहीं हैं। फलूतः जनसंख्या की 
' ध्रगति संसार के अन्य राष्ट्रों के समान नहीं हुईं। दश वर्ष की अवस्था समाप्त होते 
होते लगभग ४५ ग्रतिशत भारतवासी संसार छोड़ चुकते हैं और तीस वर्ष की 
आयु तक लगभग ६५ ग्रतिशत मझ॒त्यु को ग्राप्त हो चुकते हैं। भारतवर्ष में ३० 
वर्ष की आयु तक अति एक लाख व्यक्तियों में से ३५८०० व्यक्ति जीवित रह 
पाते हैं, जब कि ब्रिटेन में इसी संख्या में से ७२ हजोर व्यक्ति जीवित 
रहते हैं। निम्न कोष्ठक में हम भारतवर्ष में आठ वर्षों में जीवित रहने वालों की 
संख्या दिखलाते हैं --- 











प्रति सहसत्र व्यक्तियों में अनुमान 
जन्म-संख्या क्‍ ग्त्यु-संख्या शेष जीवित बचे हुए 
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अपने देश के इन अड्डों की तुलना हम भिन्न-भिन्न देशों से निन्न कोप्ठक में करते हें- 








॥| 
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उपरोक्त अड्डजां से स्पष्ट हें कि हमारे देश में अन्य देशों :की अपेक्षा जनसंख्या 
क्री गति भिन्न है और यहाँ उसमें बड़ी तीव्रता से प्रगति हो रही है । 





बत्तीसवां अध्याय 
श्रम की कुशलता 


पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं कि किसी देश में श्रम कौ पूर्ति पर दो 
बातों का सामान्य प्रसाव पड़ता है। देश की कुछ श्रमिकों की संख्या के अतिरिक्त 
उनमें विशेष योग्यता की भी आवश्यकता होती है । मान लीजिये भारतवर्ष की 
जनसंख्या अब तीस करोड़ हैं और इद्नलेण्ड की दस करोड़ ; किन्तु यदि दस करोड़ 
अंग्रेज उतनी ह्टी उत्पत्ति कर लेते है जितनी कि ३० करोड़ भारतवासी तो इसका 
अथ यह हुआ कि दोनों देशों में श्रम की पूर्ति समान है और अंग्रेज भारतवासियों 
की अपेक्षा अधिक कुशल हैं। अतः कुशलता का प्रयोग व्यापक अथ मेँ किया 
जाता है । इसके अन्तगत किसी निश्चित समय में एक श्रमिक की योग्यता और 
अधिक कार्य करने की क्षमता सम्मिलित रहती है। अस्तु ; यदि एक अंग्रेज 
किसान भारतवासी की अपेक्षा एक एकड़ भूमि से तीनगुनी अधिक उत्पत्ति कर लेता 
है या एक एकड़ भूमि को तिहाई समय में जोत लेता है तो हम यह कह सकते हैं 
कि अग्न॑जु किसान भारतवर्षीय किसान की अपेक्षा तीनगुना कुशल है । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि कुशलता शब्द का प्रयोग तुलनात्मक रूप में किया जाता है । 
यह तो हमारे देनिक अनुभव की बात है कि गाँवों में किसान एक सी जलवायु, 
वातावरण, परिस्थितियों में तथा एक से ही यन्त्रों और बीजों से खेती करते हैं; 
किन्तु फिर भो एक की अपेक्षा दूसरे की उपज अधिक होती है। अर्थात्‌ सब 
किसानों की उपज समान नहीं होती है । ऐसा क्‍यों होता है ? सब बातों के 
समान रहने पर भी उपज में इतनी विषमता क्‍यों रहती है? इन्हीं बातों पर 
हमे यहाँ विचार करना है । 

उत्पत्ति की यह विषमता कई बातों पर आश्रित रहती है । किन्तु इसमें 
सबसे बड़ा हाथ श्रमिक की कुशरूता का रहता है। श्रमिक की कुशलता भी 
. अनेक कारणों पर निर्भर रहती है--उसकी योग्यता, शिक्षो, उत्पत्ति के साधन, 
जलवायु, भोजन, स्वास्थ्य, रहन-सहन का स्तर, बंशानुगत गुण आदि । इन सब- 
को स्थूलरूप से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं--- 
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(१) ऐसे कारण जिन पर कि श्रनिकों की योग्यता और कार्य-क्षमता 
आश्रित रहती है । 
की त्ति ऋ है के 
(३) व्यवस्थापक की उत्पत्ति के साधनों में श्रमक की उचित व्यवस्था करने 
की योग्यता । | 
इन दोनों में पहिली श्रेणी के कारणों का विशेष महत्त्व रहता है, चूँकि 
व्यावसायिक कुशलता में श्रमिकों की शारीरिक, मानसिक और नेतिक गुणों का 
प्रभाव अधिक पड़ता है और ये नीचे लिखी बातों पर निर्भर रहती हैं। अतः 
यहां हम पहिले उन्हीं का विवचन करेंगे । 
गांवों में प्रायः कुछ जातियां एसी होती हैं जिनका कि खेती-बारी के व्यवसाय : 
पर आधिपत्य रहता है। वे जिस कुशलता और सरलता से 
जातिगत और दर 
॥॒ लेती की क्रियाएँ करते हैँ, उतनी अन्य जाति के किसान नहीं 
वंशानुगत योग्यता हे हे 
कर पाते हैं। उदाहरण के लिए जाट, गूजर, भद्दीर आदि 


कक 


कुछ ऐसी जातियां प्रत्येक गांव में पाई जाती हैं जिनकी प्रतिमा खेती के व्यवसाय 
में अन्योन्य रहती है । यह उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है और ये गुण उनमें 
जातिगत पाए जाते हैं 

इसके अतिरिक्त आजुवांशिक गुणों: का भी योग्यता और कुशलता पर गद्दरा 
प्रभाव पड़ता है । हमारे देश की वण-व्यवस्था का प्रादुर्माव इन्हीं सिद्धान्तों के 
आधार पर हुआ था। आज से कुछ वर्ष पूर्व डाविन महोदय ने भी अपनी 
गवेषणाओं में वज्ञानिक सिद्धान्तों के दश्कोीण से इस बात को पूर्णतया सिद्ध कर दिया 
कि माता-पिता से जो शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक गुण सनन्‍्तान को मिलते हैं 
ते आनुवांशिकल के कारण ही आते हैं । :और ये गुण, गेल्टन महोदय के अनुसार, 
सन्‍्तान में अपने माता-पिता के आधे-आधे और अपने माता-पिताओं:के चौथाई 
जुण, इसी प्रकार उनके माता-पिताओं के भी आउवे हिस्से के गुण प्राप्त होते हैं । 

अतः कुछ जातियों में जातिगत गुणों के कारण एक व्यवसाय के करने की' 
योग्यता होती है और उनमें ये प्रवृत्तियां अपने संस्कारों और वातावरण के अनुसार 
फलती-फूलती हैं । भारत में 'गण' संघ” और “श्रेणियों की व्यवस्था का आघार 
यही है। साथ ही साथ उसी जाति के कुछ श्रमिक अत्यधिक प्रतिभाशाली होते 
हैं। इसका मुख्य कारण उनमें आजुवांशिकल ग्रुणों की मात्रा होती है । 
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जिन देशों में अधिक गर्मी या सर्दों पड़ती है, वहां के निवासी अधिक परिश्रम 
नहीं कर पाते हैं। इस दृष्टि से सम-शीतोष्ण जलवायु उत्तम मानी जाती है। 
..._ कुछ अ्थशाख्तरियों का मत है कि गर्म जलवायु वाले देशों में 
शारीरिक, मानसिक तथा नेतिक गुणों का हास हो जाता है, 
किन्तु मारतवर्ष के कुछ अथंशास्री इसे अतिरंजनपूण बतलाते हैं। उनका मत 
है कि गम अदेशों के कितने ही निवासी ऐसे कठोर परिश्रमी होते हैं कि सम- 
शीतोष्ण जलवायु के व्यक्ति कमी उतना काम नहीं कर सकते । उनका यह भी 
मत है कि कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है, यह बहुत कुछ उस व्यक्ति की 
प्रकृति, उसके अभ्यास और उस स्थान के चातावरण पर निर्भर रहता है । 

निस्सन्देह, श्रमिक की प्रकृति उसके अभ्यास और उस स्थान के वातावरण पर 
बहुत कुछ निभर रहता है, किन्तु जलवायु का अवश्य ही श्रमिकों की कुशलता पर प्रभाव 
पड़ता है । उदाहरण के लिए पंजाब या उत्तर-पर्चिमी जिलों के किसानों को 
लीजिये, तुलना करने पर विद्त होगा कि पंजाबी किसान स्वभाव से परिश्रमी और 
अध्यवसायी होते हैं और इसलिये वे अपना काम बड़ी कुशलतापूर्वक सम्पन्न 
कर लेते हैं। किन्तु बिहार अथवा बंगाल के किसानों को कभी इतने 
अधिक परिश्रम करने का अभ्यास नहीं होता । वे बचपन से ही ऐसी जलवायु 
और वातावरण में पलते हैँ कि बढ़े होकर भी वे उतनी कुशलतापूवेक अपना कार्य 
नहीं कर सकते हैं जितना कि पञ्ञाब की जलवायु से पोषित किसान कर लेता है। 
इससे और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक और उदाहरण देकर सममाते हैं । 
संयुक्त-प्रान्त में गन्ने की उपड्ध के दो सुख्य क्षेत्र हैं। पहिला क्षेत्र तो मेरठ 
डिवीज़न है और दूसरा गोरखपुर डिवीज़न है। जिन्होंने इन दोनों क्षेत्रों की 
उपज की तुलना की है, उन्हें मली-भाँति विद्त है कि मेरठ की औसत उपज और 
गोरखपुर की बढ़िया गन्ने की उपज लगभग बराबर बठती है । अन्य सब बातों का 
विचार न करते हुए हम यहाँ केवल इतना ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेरठ का 
साधारण किसान अपनी जलवायु और वातावरण के कारण अत्यन्त कुशल है और उसकी 
समता गोरखपुर का अच्छे से अच्छा किसान नहीं कर सकता है । यह बात दूसरी 
है कि उसे यदि मेरठ में रखा जाय तो वह भी उतना ही कुशल हो जावेगा। 
अत्येक नियम के कुछ अपवाद अवश्य होते हैं। उनका यहाँ विचार न कर इतना 


जलवायु 
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अवश्य मानना पड़ेगा कि श्रमिकों की कुशलता पर जलवायु का विशेष प्रभाव 
पड़ता हैं । 
जल्वायु के साथ-साथ उचित परिमाण में जीवनोपयोगी पदाथों तथा रहन- 
सहन के दर्ज का भी प्रभाव पड़ता है। उचित मात्रा मेंसपौष्ठिक भोजन, स्वच्छ 
जीवनोपयोगी श साफ तथा ह॒वादार लास्थ्यकद क स्थान में शक का 
होना परमावश्यक है। इन वस्तुओं की मात्रा में जितनी 
कमी होगी उसी सीमा तक उनकी कुशछता का द्वास होगा । 
वे रोगी और' बचिन्ताग्रस्त रहँगे और इस प्रकार उनकी कारये 
कुशलता में बाघा पढ़ेगी । रहन-सहन के स्तरवाले अध्याय भें हम यह बता चुके 
हैँ कि जब हम पश्चाब और संयुक्त-प्रान्त के किसानों की तुलना करते हैं तो औसत 
पञ्चाबी किसान साधारण तौर पर, अधिक पौध्कि भोजन करने के कारण, अधिक 
कुशल होते हैं। अतः अन्य सब बातों के समान रहने पर ऊँचे दर्ज के रहन- 
सहन वालों की कुशलता नीचे द्जवालों से सदा ही अधिक रहती है । 
बनोत्पत्ति में श्रमिक की मानसिक योग्यता बड़ी सहायक होती हूं । यों तो 
थोड़ी-बहुत मानसिक योग्यता हर अकार के काम के लिए आवश्यक हैं, किन्तु 
कप न लिक शिया खेती के हक में कण महतत्त् बिश्ले है । बात यह है 
कि यह कार्यक्षेत्र ही एसा हंं कि इसमें विचार करने, याद 
ओर शिक्षा जम जल कल आम 
रखने और अनेक समकद् ओं म॑ से चुन कर निणंय 
करने की इसमें सबसे अधिक आवश्यकता होती हैं। किस फसल को बोएँ, कब 
बोएँ , कितने बीघे में बोएँ, कितना खाद, कितना-बीज, कब और कहाँ से लावें, 
किन यन्त्रों का उपयोग आवश्यक है, फसलों के हेर-फेर का ध्यान आदि प्रत्येक 
बात पर उचित ध्यान देना यह श्रमिक के मानसिक विकास और शिक्षा पर ही 
निर्भर रहती है । 
शिक्षा भी दो प्रकार की होती है । एक तो साधारण शिक्षा, जिससे मानसिक 
और नंतिक शक्तियों का विकास और वृद्धि होती हैं। अतः साधारण 
शिक्षा तो सब के लिए आवश्यक है । दूसरी शिक्षा विशेष प्रकार की होती है जो 
श्रमिक के व्यवसाय से सम्बन्ध रखती है । जब तक किसान को अपने व्यवसाय 
की पूर्ण शिक्षा प्राप्त न होगी तब तक वह अच्छी उपज करने में कमी सी समथ न 


पदार्थ तथा रहन- 
सहन का स्तर 
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हेंगा। उदाहरण के लिए फसलां में नाना प्रकार के रोय रूग जाते हैं, अनेक 
प्रकार के कीड़े फसलों को अन्दर ही अन्दर नष्ट करते रहते हैं। किन्तु भारतीय 
किसान उनसे अनभिज्ञ हैं। ऐसी दशा में उसे हम कुशक किसान नहीं मान 
सकते । कुशलता के 'छिए अपने काय अथवा व्यवसाय की सर्वाज्ञीण उन्नति के 
उपाय उसे माहूम होने चाहिए और यह सब उसे विशेष शिक्षा से ही उपलब्ध हो 
सकते हैं। हमारे देश के अधिकांश किसान इस लछास से आज तक 
वंचित हैं । 
यदि श्रमिक सच्चा और ईमानदार होगा तो वह जो काय सी करेगा, सन छगा 
कर करेगा । इसका फरू यह होगा कि वह अपने काम में सफल होकर धनोत्यत्ति 
की वृद्धि मे सहायक होगा । ग्रायः देखा गया है कि श्रमिक 
लोग जमींदार या किसान की उपस्थिति में तो ठीक और 
अधिक काम कर लेते हैं, किन्तु जेसे ही उसकी पीठ फिरती है अथवा वह चला 
जाता है उनके कार्य करने की गति भी मन्द्‌ पड़ जाती है। यदि वे सच्चे होँगे 
और अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करेंगे तो निरीक्षकों की कोई आवश्यकता न 
होगी। परन्तु यह प्रायः कम देखने में जाता है। बढ़े-बढ़े क्षेत्रों पर ( फामी ) 
इसीलिए निरीक्षकों के रखने की आवश्यकता होती है । यदि उनमें नेतिक पतन 
न हो तो वास्तव में उत्पत्ति की वृद्धि में बहुत ही सहायता मिले । 
भारत जैसे अनेक और भी देश हैं जहाँ के किसान निर्धन हैं और जिनकी 
आथिक अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय है । वे परिश्रम करते अवश्य हैं, किन्तु 
बेमन से। शताब्दियों से वे दरिद्रता और बेबसी की चक्की 
आशावादी में पिसते चले आए हैं। उनमें कार्य करने का उत्साह घट 
दृष्टिकोण जाता है। भुखमरी के कारण वे अपनी कठिनाइयों को भी 
ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाते । वर्ष भर के अनवरत परिश्रम के बाद जो 
कुछ वे उत्पन्न करते हैं उसे वे ऋण के भुगतान में जमीन्दार या महाजन को 
खलिहान में ही सौंप देते हैं। सरकार की भी दृष्टि उनकी ओर अधिक सहाजुभूति 
को नहीं पाई जाती । ऐसी अवस्था में उनका निराशावादी होना स्वाभाविक ही 
है। उनसे काये कुशछता की वृद्धि को क्या आशा की जा सकती है ? अतः 
कुशलता वद्धि के लिए आशावादो दश्कोण का होना भावश्यक है । , 


नेतिक गुण 


श्रम की कुशलूता ३७१ 


आय के ग्रति सन्‍्तोष रखैना तो मुख्य बात है ; किन्तु साथ ही साथ निरीक्षक 

पारि को चाहिए कि वह किसी अकार की बेगार उनसे न ले। 
पारिश्रसिक को आज कल जितने भी सभ्य देश हैं, उन सब में बेगार की 
उचित व्यवस्था हि 

प्रथा का प्रादुर्माव हो चला है। अतः जहाँ बेयार की प्रथा 

होगी वहाँ कार्य-कुशछता निश्चय ही कम हो जावेगी । मनुष्यता का यह सबसे बड़ा 
अपमान है और धनोत्पत्ति के दश्चिकोण से यह प्रथा अत्यन्त ही हानिकारक है |" 

इसके अतिरिक्त ऐसी अवस्था में श्रमिक निराशाबादी हो जाते हैं। जब तक 
कि उन्हें यह भली प्रकार विद्ति नहीं हो जाता कि इस कार्य के करने में उन्हें लास 
होगा वे कभी मन लगाकर उस काये को न करेंगे। अतः श्रमिकों के पारिश्रमिक 
की उचित व्यवस्था के होने की बड़ी आवश्यकता है । बेगार की श्रथा नष्ट होनो 
चाहिए। उन्हें उनके कार्य के अनुसार वेतन मिलना चाहिये और अच्छा काये 
करने पर पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए । 

लगातार एक ही काम को बराबर करते रहने में सी कुशलता कम हो जाती 
है। यदि एक किसान को प्रातःकाल से ही किसी कार्य के करने में लगा दिया 

जाय तो यह निश्चय है कि कुछ घंटे काम करने के उपरान्त 

वह अत्यन्त ही थक जायगा । यदि इस समय उसे विश्राम 
करने का अवसर न दिया गया तो उसकी कार्य-कुशलता में हास 
होने छगेगा । यही कारण है कि बड़े-बढ़े कृषि क्षेत्रों में श्रमिक को दिन भर में 
केवछ आठ घंटे काम कराया जाता है और बीच में उसे कुछ समय के लिए विभ्राम 
करने का अवकाश दे दिया जाता है । इस समय में वह भोजन करता है, हुक 
पी लेता है और कुछ देर सुस्ता छेता है । 

एक ही प्रकार का काम भी लगातार करते रहने पर प्रायः जी ऊब उठता है । 
अतः जिन स्थानों पर किसानों से वेतन पर काम कराया जाता है, वहां जमीन्दार 
किसान अथवा निरीक्षकों को चाहिए कि समयाजुसार शमिक 
के कास में भी उचित परिवर्तन कर देँ। इस प्रकार वे 
अधिक कुशलतापूर्वक काय कर सर्केगे। किन्तु जहाँ विशेष योग्यता का ग्रस्न॑ 
उठता है वहां यह अधिक सम्भव नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए जहाँ 
सशीनों से खेती होती है वहाँ एक ठ्रक्टर मशीन चढलानेवाछा हल नहीं जोत 


कार्य करने के घंटों 
का विभाजन 


का्य- परिवतन 
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सकता है । किन्तु यदि वह कोई दूसरा कार्य कर सकता है और परिवतेन का 
इच्छुक है तो उसे इसके लिए अवध्य अनुमति दे देनी चाहिए। इसी प्रकार यदि 
किसी श्रमिक को*केवल हल जोतने का कास ही दिया गया है तो यदि सम्मव हो 
सके तो दूसरी बार उसे निराई का काम दे दिया जाय, जिसमें बंठ कर वह अधिक 
कुशलता से काम करे । 

भारतवर्ष में जहाँ खेती की व्यवस्था अभी इतनी पिछड़ी हुईं है और जहाँ 
मशीनों का उपयोग असी गाँवों में नहीं हुआ है ये सब बाते सम्भव नहीं हैं। 
हाँ, जहाँ पर बढ़े-बढ़े क्षेत्रों में खेती होती है ( जंसे, सरकारी फाम; बढ़े-बढ़े गर- 
सरकारी और प्राइवेट फाम ) वहाँ पर इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है । 


तेंतीसवाँ अध्याय 
खेती में काम करनेवाले 


भारतवर्ण की रछगसग <७ प्रतिशत जनता गांवों में बसती है. और शेष १३ 
यों प्रतिशत नगरों में । अन्य देशों में, ब्रिटेन में लयगसंग <० 
व्यवसायों का हु ह हि 

विशाजन प्रतिशत, कनाडा में ५३ ७, संयुक्त-राष्ट्र में ५६२ और फ्रांस 

में ४९ प्रतिशत जनता नगरों में रहती है। अतः हमारे 

द्वेश में अन्य ठेशों की अपेक्षा गाँवों म॑ रहने वालों की संख्या सबसे अधिक है । 

इसी प्रकार व्यवसायों में सबसे अधिक भार खेती पर ही हे। अगले पृष्ठ के 

कोष्ठक में हम १९२१, १९३१ और १९४१ की जन-गणना के अनुसार व्यवसायों 
का विभाजन दिखाते हैं --- 


खती में काम करनेवाले ३५३ 





व्यवसाय १९२१ | १९३१ १९७१ 





| 

(भ) कच्चा माल तेयार करने वाले 
(१) खेती और पशु-पालन | ७३.१५ | ६५.६ | ६६,० 
(२) खनिज । ला आज 05 ०२४ ०३ 


४ । 
(ब) तंयार माछ की उत्पत्ति और व्यवसायों में 
। 
'( कल-कारखाने ) | 
| 


(१) उद्योग-बन्धे १ ०४५ १०,३८ १०,० ' 








(२) यातायात १३७ ; १.६५| ९.५ 

(३) वाणिज्य ४७रे | डेनड जज 
(स) सरकारी शासन विधान तथा अन्य कार्यों में | २४३ | २.५ | ३.० 
(द्‌) अन्य । 

(१) अपनी आय पर आश्रित ०,१७८ ०.१४ | ०.१५ 

(२) घरेलू नौकर १.४४ | ७.८ | ७.० 

(२) अन्य ३७०१ | ५०७ ४५० 

(४) अनुत्पादक ओह 5 5 





कोश्कर्म दिये गये अड्डों के देखने से भारत की आथिक व्यवस्था में खेती की 
प्रधानता और महत्त्व का अनुमान लगाया जा सकता है। उद्योग-धन्धों में छूगी हुईं 
जनता का अनुपात केवक १० ग्रतिशत रहा है, इसमें संगठित उद्योग-धन्धों का 
अनुपात केवक १.५ प्रतिशत ही है। हमारी इस प्रकार की आथिक अवस्था अत्यन्त 
नेराश्यपूण है । जिस देश में केवछ खेती पर ही इतना अधिक अवलम्बन हो, 
पदा डाँवाडोल रहने का भय बना रहता है। तिस पर भी भारत की खेती ! 
जहाँ के किसान सदा प्रकृति से अनुकम्पा की याचना करते हैँ, किन्तु फिर सी 

कु 


भ्सफल ही रहते हैं। खेती पर अवलम्बन करने वालों की संख्या में हमारे देश में 
पन्‌ १८९१ से १९४१ तक जो परिवतंन हुए हैं अगले पृष्ठ पर दिया जा रहा है--.. 


“3 
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सन्‌ १८९१ में खेती पर आश्रिन जनता का अनुपात ६१ ० प्रतिशत 


2) +ी ५०० 7 । ६६,०९० 2 
2 )3+ है 22 99 ६७,० 93 
» )5२१ 92 93 ७३,१७० 99 
9 १५९ डे ] 95 93 ६०५, ६ 93 
2 ।5४१ 92 93 ह ६६,० री 


सन्‌ १९४१ में नगरों और गाँवों में झइने वाली जनता का अनुपात क्रमश: 
१३ प्रतिशत और <७ अतिशत था। इस 
अनुपात में कमी बहुत ही धीमी गति से हुई है, 
जो नीचे दिये गये अड्डों को देखने से विदित हो जावेगा । 

;कुछ जनसंख्या का प्रतिशत 


नगरों ओर गाँवों का अनुपात 


सन्‌ याँवों में नगरों में 

१८९१ ९०.७ ९७ 
१९०१ ९०*१ ९*९ 
१९११ ९०*६ की 
१९२१ ८९*८ १०२ 
१९३१ ८९१० ११*० 
१९४१ ८७१० १३० 


अतः खेती और अन्य उद्योग-धन्धों के अनुपात में इतनी विषमता संसार के 
किसानों अन्य किसी देश में भी नहीं पाई जाती है और खेती 
किसानों की अवस्था ही यहां के निवासियों का सुख्य उद्यम हे। यहाँ 
इम खेती के इस व्यवसाय के करने वाले श्रम्रिकों के विषय में कुछ जानकारी 
करेंगे । 
अधिकांश भारतीय किसान अपनी खेती में स्वयं अपने बाल-बच्चों सहित परि- 
श्रम करते हैं; किन्तु प्रत्येक गाँव में कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो मज़दूर रख 
कर खेती करते हैं अथवा कराते हैं। कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो केक 
आवश्यकता पड़ने पर मज़दूरों को रखते हैं, जेसे कटाई, निराई, गुड़ाई, बिनाई आदि 
अवसरों प्र । भारतीय किसान अपने कार्यों में बहुत अंशों तक निपुण माना जा 
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सकता है। वह अल्यन्त परिश्रमी और देशी कृषिकला में निपुण होता है । हमारे 
किसानों पर प्रायः एक आक्षेप छगाया जाता है कि उनमें नवीनता के अनुकरण 
करने का साहस तथा बुद्धि नहीं होती । किसी सीमा तक यहद्द संत्य. माना जा 
सकता है । किन्तु यदि ध्यानपूवंक सोचा जाय तो इसके पीछे एक कारण छिपा 
रहता है। उसका जिस वातावरण में पालन-पोषण होता है, वहां उसने नवीन 
उपायों द्वारा किसी को सफलता पाते हुए देखा ही नहीं है और न उसे कभी ऐसे 
अवसर ही मिलते हैं कि जहाँ जाकर वह उन्हें स्वयं अपनी आँख से देख ले। अतः 
'वह तब तक किसी उपाय या साधन को हितकर नहीं मानता जब तक कि वह 
उनसे स्वयं सन्तुष्ट नहीं हो जाता । लोगों की यह धारणा है कि वह हितकर और 
नवीन उपायों को ग्रहण ही नहीं करता है नितान्त गलत हैं। जहाँ कहीं उसे 
'मली-भाँति यह बताया गया है कि अम्ुक यन्त्र या बीज अथवा उपाय से अधिक 
लाभ हो सकता है, वहाँ उसने उन नवीन साधनों को अपनाने में तनिक मी विलम्ब 
नहीं किया । वह्द एक व्यवहारिक प्राणी है। केवल बात करने वालों में उसका 
विश्वास कम होता है । अपने पुराने उपायों व धारणाओं अथवा रीतियों को छोड़ने 
से पूृषे, जिनके उपयोगी होने का उसे अच्छी तरह ज्ञान हो गया है, उनकी अच्छी 
'तरह जाँच-पड़ताल कर लेता है । यह धारणा मी स्वेथा असत्य है कि वह अपनी 
'इस शोचनीय अवस्था में रहना पसन्द करता है और उसे सुधारने का प्रयत्न 
ही नहीं करता । इसके विपरीत हम यह देखते हैं कि जब कमी उसे अपनी 
अवस्था सुधारने का अपसर प्राप्त हुआ हैं, उसने उनसे अवश्य लछाम उठाया 
है। मेरठ डिवीज़्न और पंजाब के किसान हमारे इस कथन की पुष्टि करते 
हैं। देश के इन भागों में हज़ारों किसान ऐसे हैं जो उत्तम बीज तथा 
उन्‍नतिशील खोांदों और यन्त्रों का व्यवहार करते हैं। कुछ ही वर्षों में 
उन्होंने अपनी आथिक अवस्था को सुधार लिया है। साधारण किसानों की - 
अपेक्षा उनकी उपज कई गुनी होती है और खेत रहलहाते दृष्टिगत होते हैं । आज 
'का उनका रहन-सहन बीस वर्ष पहिले से कहीं अधिक ऊँचा है और वे सम्पन्न 
हैं। अतः सच देखा जाय तो न तो हमारे किसान कठिन परिश्रम से ही अपना 
मुह मोड़ते हैं और न आधुनिक उपायों का अवलूम्बन करके अपनी दशा सुधारने 
के विरुद्ध हैं। वे ऋषि-मुनियों की भाँति विरक्त नहीं हैं। संसार के अन्य 
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व्यक्तियों की भाँति उन्हें भी अच्छे भोजन, अच्छे वद्ध और सुन्दर मकान में रहनेः 
की सदा कामना बनी रहती हैं। और यदि ध्यानपूर्वेक गम्भीरता से विचारा जाय 
तो उसके पास दो बातों को कमी है। एक तो यह कि वह उन उपायों को ही 
नहीं जानता है जिनके अनुकरण से वह अपनी खेती और उसके साथ ही साथ 
अपनी दश्षा में भी उन्नति कर ले। दूसरी बात यह है कि उसके पास उन उपायों: 
को प्राप्त करने के साधन उपलब्ध नहीं हैं । 

भारतवर्ष में किसानों की संख्या में वृद्धि, निश्न अड्डों के देखने से विदित 
हो जायगी--- 


सन्‌ किसानों की संख्या 
खेती में श्रमिकों. )*९) लगभग १५ १/२ करोड़ 
की संख्या और १९११ » १७१/४ » 
उनकी निधेनता १९२१ ७ पर 
के कारण बे ५. हेड हे 
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जब एक ओर हम मोरत के सारे किसानों की संख्या को और दूसरी और 
खेती योग्य भूमि के सारे क्षेत्रफल को देखते हैं तो हमें बड़ी आश्चर्यजनक बातें 
विदित होती हैं। भारत में खेती के काम में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल लूग- 
भसग ३८ करोड़ एकड़ था और खेती में काम करने वालों की संख्या २५,३/४ करोड़ 
थी । इससे यह माछूम होता है कि प्रत्येक किसान को एक एकड़ भूमि से कुछ अधिक 
भूमि ही खेती के लिये मिल पाती है । इसका फल यह होता है. कि बहुधा किसानों 
की सारी शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता है। ज़रा विचार, इतने छोटे क्षेत्रफल 
* की भूमि में व वष के पूरे ३६० दिन काम करते हैं । खेत के जोतने व बोने के दिनों 
में तो उनको कठिन परिश्रम अवश्य करना पड़ता है और फसल काटते समय सी 
उनको मेहनत करनी पड़ती है अन्यथा वर्ष में अधिकांश दिन बेकार बेंठे रहते हैं । 
यही उनकी निर्धनता का झुख्य कारण है। अन्य देशों में जहाँ किसानों को काफ़ी 
बड़ी भूमि पर काम करना पड़ता है और वे वर्ष मर थोड़ा या बहुत परिश्रम 
अवश्यकरते रहते हैं। हमारे देश में किसानों के पास खेती-बारी के अतिरिक्त. 


खेती में काम करनेवाले ३०७७ 


अन्य कोई उद्योग-धन्धा भी नहीं हैं जिन्हें वे कर सके । अतः फल यह होता हे कि 

उनकी श्रमशक्ति नाहक नष्ट होकर निर्धनता की क्रमशः बृद्धि करती जाती है । 
उपरोक्त कथन से हमे भारतीय किसानों की कुछ संख्या व उनकी द्रिद्वावस्था 

का ज्ञान होता है। यहां अब हम उनके स्वास्थ्य और मानसिक अवस्था का वर्णन 
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करेंगें। सन्‌ १९२६ में अखिल भारतवर्षीय डॉक्टरों की 


ऋषकों का स्वास्थ्य आज लि ओ हि हि 
एक सभा हुई थी। उसके एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को हम थ 


उद्धृत करते हैं ---“इस सभा का यूह विज्वास है कि भारतवर्ष में अतिवर्ष ऐसी 
बीमारियों से मर जाने वालों की संख्या जिसको कि हम रोक सकते हैं औसतन पचास 
से साठ लाख तक है । ऐसी बीमारियों के कारण खेती-बारी में काम करने वालों 
'की दो सप्ताह से लेकर तीन सप्ताह तक की श्रमशक्ति की हानि होती है और शक्ति 
का यह हास प्रतिवर्ष औसतन बीस प्रतिशत के लगभग होता है और प्तिवर्ष 
इसी कारण से कमाने-खाने की उम्र तक पहुँचने के पहिले ही पचास अतिशत बच्च्चे 
मर जाते हैं। यदि उनकी भली-भांति देख-रेख की जावे तो इनमें से ८० से 
९० प्रतिशत तक जीवित रह सकते हैं। इस सभा का यह विख्वास है कि ऊपर 
दिए गए अंक अतिशयोक्ति नहीं है । अतः उपरोक्त अज्»ों को यदि सत्य मान 
लिया जाय तो हम अनुमान कर सकते हैं कि भारतवर्ष में प्रतिवर्ष कितनी बड़ी 
'मात्रा में घन और जन की हानि होती है । 

भारतवर्ष के सभी भागों में विशेषकर संयुक्त-प्रंदेश, बिहार, उड़ीसा और बह्नाल 
प्रान्तों में हज़ारों किसान भादों और क्वार के महीनों में मलेरिया बुखार से ग्रसित 
'रहते हैं। इसके दो परिणाम होते हैं। एक तो सहर्खों को संख्या में किसान 
उचित औषधियों और उपचार के अभाव में काल के ग्रास बन जाते हैं और दूसरे 
कई सहस्त शक्तिविहोन होकर नाना प्रकार की आधि-व्याधियों के घर हो जाते हैं । 
खेती-बारी के व्यवसाय में इसी समय श्रमिकों की सबसे अधिक आवश्यकंता होती है । 
खरीफ की फसले रूगभग पक चुकती हैं और उनकी कटाई का समय आ गया होता 
'है तथा रबी की फसल के छिए खेतों को तंयार करने का भी यही अवसर होता है 
और जुताई तथा बुवाई इन्हीं महीनों में आरम्म हो जाती है । इसके अतिरिक्त इन 
प्रान्तों में कालाआज़ार रोग तथा मद्रास ग्रान्त में हुकवर्म का रोग श्रमिकों की शक्ति 
'को विध्वंस कर देता है। इन रोगों के निरन्तर आक्रमण के फलस्वरूप भारतीय 
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किसानों में अपने व्यवसाय के सवालन की शक्ति नहीं बचती और खेती-बारी के 
लिए जिस परिश्रम और कार्य-कुशछूता की आवश्यकता होती है उससे वे वश्चित रह 

जाते हैं। और इसका अन्तिम प्रभाव खेती की उपज पर पड़ता है । 
भारतवर्ष में जीवन के अन्यान्य पहलुओं में भी दुर्भाग्य का चक्र इसी प्रकार 
चलता रहता है। आयदुर्वद-विज्ञारदों के मतानुसार भारतीय किसान स्वसाव से 
तो अत्यन्त ही परिश्रमी होते हैं, किन्तु उचित परिंमाण में 


किसानों का रहन- ह 
हि मल मर लि भोजन, वत्न और मकान्‌ की व्यवस्था न हो पाने के कारण 
हेने, वातावर ८ बह 
द उनकी कार्य-क्षमता घट जाती है। अनेक भागों की जलवायु 
ओर शिक्षा 


का समकक्ष प्रभाव भी इन परिस्थितियों पर पढ़े बिना नहीं 
रहता । उचित प्रिमाण में मोजन और वस्र न मिलने के कारण भारतवर्ष की 
खेती अन्य देशों की अपेक्षा कम छामदायक सिद्ध होती है। खेती के सिवाय 
अन्य कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जहाँ कि इतने अधिक परिश्रम की आवश्यकता 
पड़ती हो, किन्तु यहाँ के दुबे और शक्तिहीन कृषक अपने खास्थ्य के कारण तथा 
उपयक्त जोवन-रक्षक पदार्थों के असाव में इतना अधिक परिश्रम नहीं कर पाते । 
अन्य उद्योग-धन्धों में यदि श्रमिक अनपढ़ किन्तु अपने धन्धे में निपुण है, तो वह 
एक अनुभवी और शिक्षित व्यवसायी के आंदेशानुसार काम कर सकता है, और 
उस व्यवसाय को कोई भी विशेष हानि न उठानी पड़ेंगी। किन्तु खेती-बारी में 
तो किसान स्वयं ही पूंजीपति, व्यवस्थापक, प्रबन्धक और मजदूर होता है। अतः 
खेतो-बारी में अन्य व्यवसायों को अपेक्षा किसानों को शिक्षित और उन्नतिशील 
विचारों के रखने की अत्यन्त आवश्यकता रहती है । इस दृष्टिकोण से हमारे किसानों 
की शिक्षा का प्रइन अत्यन्त गम्भीर हो जाता है । किन्तु जब हम अपने शिक्षा 
के अड्नों को देखते हैं तो हमें क्षोम होता है। हमारे नगरों में भले ही शिक्षित 
व्यक्ति बसते हैं, किन्तु उनकी संख्या भी कितनी है ? गांवों के अधिकतर व्यक्ति 
तो आज मी निरक्षर भट्टाचाये हैं। इन परिस्थितियों की जाँच करके क्ृषि- 
सम्बन्धी जाँच कमेटी निम्न निष्कर्ष पर पहुंची थी--“भारतवर्ष की उन्नति में 
किसानों का अशिक्षित होना ही सबसे बड़ी बाघा है। इन ९० प्रतिशत छोगों 

के निरक्षर होने के कारण वे किताबों में लिखी हुईं अनेक लाभदायक बातों से 

कोई भो लाभ नहीं उठा पाते हैं, मारत की निधनता के कारणों का एक दूसरे से 


प्जी «है ५ 


अत्यन्त ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक के कारण दूसरा और दूसरे के कारण तीसरा 
उत्पन्न होता है, किन्तु वास्तव में इन सब कारणों का मूछ कारण शिक्षा का अभाव 
ही है। शिक्षा को संकुचित अर्थ में हम यहाँ श्रयोग नहीं कर रहे हैं। शिक्षा 
से हमारा अभिप्राय केवल अक्षरज्ञान से ही नहीं है, किन्तु इसे हम यहाँ व्यापक 
रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कृषक शिक्षित होकर अन्य देशों की भाँति अपने 
व्यवसाय में लास उठा सके । वज्ञानिक अन्वेषणों से छाम उठाकर और रहन-सहन 
को सुधारने के साधनों का अवरूम्बन करके वह शिक्षा द्वारा अपनी सर्वाज्ञीण 
उन्नति कर सके । हमारी उन्नति का आधार हमारे शिक्षित होने के अतिरिक्त 
अन्य कोई नहीं है । 


चोंतीसवां अध्याय 

विगत अध्यायों में हमने उत्पत्ति के दो प्रधान साधन भूमि और श्रम के बारे में 
विचार किया था। इस अध्याय में इस उसके तीसरे मुख्य साधन पूँजी के विषय 
में सोचेंगे। यह तो हम पिछले अअध्यायों में बता ही चुके हैं 
कि पूँजी का साधन के रूप में कोई ख्व॒तन्त्र अस्तित्त्व नहीं है । 
यह तो केवल श्रम और भूमि का संयुक्त-फल मात्र ही है। मनुष्य के श्रम और प्रकृति 
की देन से जो वस्तु अथवा वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उन्हीं में से कुछ उपभोग से 
बचाकर हम भविष्य के उत्पादन में सहायक के रूप में एकत्रित कर लेते हैं । अतः 
ऐसे पदार्थों को जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं कौ पूति के लिए उपभोग में न 
. छाकर अधिक सम्पत्ति के उत्पादन में काम में लाते हैं, उत्पादक सम्पत्ति कहते हैं । 
सम्पत्ति का दूसरा भेद वह होता है जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए प्रत्यक्ष-रूप से काम में लाते हैं । ऐसे पदार्थ उपभोग्य सम्पत्ति कहलाते हैं । इस 
प्रकार सम्पत्ति के हम दो भेद कर सकते हैं--(१) उत्पादक-सम्पत्ति, और 

(२) उपभोग्य सम्पत्ति । ' 


सम्पत्ति के भेद 
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उत्पादक-सम्पत्ति के फिर दो भद्‌ किये जा सकते हैं। एक तो वह 
जो मजुष्य द्वारा उत्पन्न न की गई हो वरन्‌ प्रकृति की देन हो, जसे--भूमि तथा 
अन्य ग्रकृतिदत्त साधन । और दूसरी वह जो मनुष्य द्वारा 
उत्पन्न की गई हो, जंसे हल, बीज, खाद, यन्त्र इत्यादि। 
इन सबको हम अथश्ासत्र के अन्तर्गत पूँजी मानते हैं। सब पूँजी धन हो सकती 
है, किन्तु सब प्रकार के धन को हम पँजी नहीं मान सकते हैं। यदि एक मनुष्य 
के पास कुछ अन्न है, और वह बिना श्रम किए उस अन्न को खाता रहे, तो वह अन्न 
उसका धन तो है, किन्तु मूलधन ( पँजी )नहीं माना जा सकता है । हाँ, यदि 
वह इसका उपभोग करते समय धन उत्पादन का कार्य कर रहा है, तो इस स्थिति 
में वह अन्न मूलवन माना जा सकेगा । इसी श्रकार यदि हम अपना धन किसी 
दूसरे आदमी को ब्याज पर उठा दें, तौ उस धन में कुछ कमी न होकर हमें उससे 
कुछ न कुछ आय ही होती रहेगी, इस दशा में हमारा वह घन मूलधन था पूँजी 
माना जावेगा । बहु और डाकखानों में रुपया इसी उद्देश्य से जमा किया जाता 
है। किन्तु यदि उसी घन को हम दान, «मे अथवा खाने-पीने में खर्च कर दें 
तो वह पूँजी न माना जावेगा। 


मूलधन या पं जी 


प्राचीन काल से जीवन-संघर्ष इतना तीव्र न था। उस समय मनुष्य को जो 
कुछ मिलता था उसी में सन्‍्तोष कर लेता था। और उस काल में मनुष्य प्रायः 
थनोलत्ति में पँजी बिना गम ही धनोत्पत्ति के लिया करते थे । परन्तु 
“ काछान्तर में, आथिक अवस्था में: ज्यो-ज्यों परिवतन होने 

लगे, बिना पूँजी के कोई कार्य कर सकना सम्भव न रहा। 
आज पूँजी का बहुत अधिक महत्त्व है और अधिक उत्पत्ति के लिए सहयोग के रूप 
में इसका होना अनिवाये है । पूँजी की सहायता से धनोत्पत्ति की मात्रा और 
शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक विस्तृत-क्षेत्र ( फामे ) में खेती करने 
के लिए भूमि, पशुशाला, निरीक्षक व श्रमिकों के रहने के लिए स्थान, वेतन देने 
के लिए धन, हल, बेल, विविध ग्रकार के यन्त्र, बीज खाद की आवश्यकता पड़ती 
है। इसके अतिरिक्त उपज का संग्रह, उसका विज्ञापन और निकासी के भायोजन 
सभी बातों का प्रबन्ध करने के लिए काफी रुपए की आवश्यकता पड़ती है । 
अतः इस प्रकार की धनोत्पत्ति द्वारा वही व्यक्ति अथवा कम्पनी लाभ उठा 


का महत्त्व 
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हे 


सकती है जिसके पास यथेष्ट साधन हों--पूँजी हो । किन्तु गवि के किसान 
प्रायः अपनी थोड़ी सी सम्पत्ति ( पूँजी ) से खेती-बारी करते अवश्य हैं; 
किन्तु -न तो वे उतनी अधिक शीघ्रता और आसानी से ये सब ख्लेती को क्रियाएं 
ही कर पाते हैं और न उन्हें अधिक लाभ प्राप्त करने में ही! सफलता मिल पाती 
'है। इस अकार की उत्पत्ति में आ्रायः उत्पादन करने में अधिक व्यय पड़ता है और 
उपज की निकासी और ऋय-विक्रय में भी बहुत खचे बठ जाता है ( इनका 
विस्तृत वर्णन अगले अध्यायों में किया जावेगा ) अत: प्रतियोगिता में हमारे 
देहात के किसान हार जाते हैं। इन सब बातों से हम इस निष्कषे पर 
'पहुंचते हैं कि आजकल धनोत्पत्ति में केवल पूँजीपतियों की ही जीत होती है 
और कम पूँजी वालों को सदा उनके सम्मुख :-नतमस्तक होना पड़ता ह्ढै। 
पूँजी निष्किय है । वह स्वयं कुछ नहीं करती। किन्तु बिना पूँजी की 
सद्दायता के और उसके उपयोग किये बिना किसी प्रकार की भी उत्पत्ति सम्भव 
नहीं है। इसकी सहायता से व्यवसाय में प्रबन्ध किए जाते 
हैं, श्रमिक को वतन दिया जाता है। यदि श्रम को बिना 
पूँजी के उत्पादन कार्य सौंप दिया जावे तो बहुत ही कम उत्पत्ति होगी, किन्तु जब 
श्रम के साथ-साथ यन्त्रों और कच्च माल का अथवा बीज और खाद का प्रयोग 
किया जाता है तो उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। अन्य सब बातों 
के समान रहने पर श्रमिक्र को उत्पादन काये में जितनी ही अधिक पूँजी 
मिलेगी उसकी उत्पत्ति उतनी ही अधिक होगी । चूंकि पूँजी के कारण श्रसिक की 
उत्पादन-शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अतः पूँजी की असली विशेषता श्रम की 
उत्पादन-शक्ति को बढ़ा कर अधिक मात्रा में धनोत्पत्ति करना है। 
अथंशात्र के दृष्टिकोण से पँणनी के अनेक भेद होते हैं। यहां हम इनके 
विषय में कुछ जानकारी करेंगे । 
अस्थायी अथवा चल पूजी--जो पूँजी एक बार के ही उपयोग में आती है 
और थोड़ें काल में ही समाप्त हो जाती है और फिर दुबारा उत्पादन कार्य के योग्य 
नहीं' रहती उसे अस्थायी पजी या चल-पजी कहते हैं । 
उदाहरण के लिए जब खेत में खाद या बीज डाला 
जाता है तो उसके दुबारा उपयोग की आशा नहीं को जाती है। वह 


पूँजी ओर उत्पत्ति 


पूँज़ी के भेद 
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तो उत्पत्ति में एक बार ही काम आ पाता है। इसी प्रकार जब हम मज़दूरों 
अथवा कमचारियों को पारिश्रमिक देते हैं तो उसके फिर से मिलने की आशा 
नहीं की जाती है। यह खर्च तो एक बार जो हो गया सो हो गया, फिर दुबारा 
तो उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है । बात यह है कि इस पूंजी का 
प्रतिफल तुरन्त ही और इकट्ठा मिल्ल जाया करता है। इस दशा में पँजी लगाने 
वाला यह्द विचार कर लेता है कि जो पूंजी वह लगाबवे उसका ग्रतिफल पूंजी से 
प्रत्येक अवस्था में अधिक मिले । कमंचारियों और श्रमिक को वेतन देते समय 
भी यही बात और सिद्धान्त इश्कोण में रखा जाता है, कि उससे जो कार्य लिया 
जावे वह वेतन या पारिश्रमिक से अधिक ही हो। इसी को हम चल-पूँजी अथवा 
अस्थायी मूलधन कहते हैं । 

इसके विपरीत जो पूंजी बहुत समय तक अनेक बार धनोत्यादन के उपयोग 
में लाई जा सके उसे हम स्थायी मूलबन या अचल सम्पत्ति 
कहते हैं। उदाहरण के लिए हछ, बेल, गाड़ी खेती के काम 
में आने वाले नाना-प्रकार के यन्त्र--खुरपी, कुदाल, फाबड़ा,. 
कव्टीवेटर, हैरो, हैंगा, चरस इत्यादि । 

यहां एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है । स्थिति भेद के कारण वही पूँजी 
एक के लिए चल पूंजी और दूसरे के लिए अचल पूँजी हो सकती है । जिस कार- 
खाने में हल, कत्टीवेटर, हैरो, हो इत्यादि बनाए जाते हैं वहाँ ये सब तेयार माल 
होंगे । अतः इनकी गणना चल सम्पत्ति में की जावेगी, किन्तु किसान के घर पहुँचकर- 
ये धनोत्पत्ति में सहायता देते हैं। अतः वहाँ पर इन्हें अचल सम्पत्ति माना जावेगा । 
पहिली अवस्था में कारखाने का मालिक एक बार उनको बेच कर रुपया खड़ा 
करता है और दूसरी स्थिति में किसान उन यन्त्रों को बार-बार प्रयोग में छाकर उनसे 
उत्पोत्त करता है । अचल-पूंजी का लाम कुछ स्थायी होता है और वह देर में 
मिलता है'। इसलिए अचल पूँजी में छगाए गए धन के विषय में यह विचार 
करना आवश्यक होता है कि वह पूजी कितने समय तक कास देगी और उससे 
कितना छाभ मिल सकेगा । अचल पूँजी का बढ़ाना फिसी एक सीमा तक ही 
लाभदायक होता है । प्रत्येक उद्योग-धन्धे और व्यवसाय में हमें अचल पूँजी के. 
अतिरिक्त थोड़ी बहुत चल पूँ जी लगाने की भी आवश्यकता हुआ करती है । 


अचल पूंजी या 
स्थायी मूलधन 
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कुछ अर्थशात्री पूँजी के दो भेद--भौतिक और वेयक्तिक मी मानते हैं । वे 
भौतिक पूँजो में उन पदार्थों की गणना करते हैं जो विनिमय-साध्य होते हैं । 
इसके विपरीत वेयक्तिक पूजी वह मानी जाती है जिसमें कि 
भोतिक और & बच 
वैयक्तिक पँजी श्रमिकों की व्यक्तिगत का्य-कुशछता और निपुणता का मूल्य 
वय मिकों ३ 
रे आँका जाता है। श्रमिकों का यह ग्रुण' विनिमय-साध्य नहीं 
होता, यद्यपि इसमें पूंजी की मात्रा अधिक लगती है। इस ग्रुण को पूँजी की 
श्रेणी में इसलिए रखा जाता है कि इससे घनोत्पत्ति अथवा आय बढ़ाने में 
सहायता प्राप्त होती है । 
पूंजी के दो भेद और किये जाते हैं। एक तो उत्पत्ति पूँजी और दूसरी 
हे उपभोग पूंजी । मशीन और नाना-अ्रकार के यन्त्र उत्पत्ति 
उपभोग पूँजी .. हि हे ि 5 8 
और उत्पत्ति पँजी पूजी के अन्तगंत माने जाते हैं और उपभोग पूजी में 
ई उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जो अप्रत्यक्ष रूप 
से उत्पत्ति में सहायता पहुंचाती हैं, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से उपभोग की क्रिया में 
सम्मिलित होकर मनुष्य की आवश्यकताओं को तृप्त करती हैं। उदाहरण के लिए 
गारवों में श्रमिकों को दिया जाने वाला भोजन, वस्त्र, तम्बाकू इत्यादि । 
कभी-कभी पू जी के दो भेद--वेतन और सहायक पूंजी भी किए जाते हैं । 
वेतन पूँजी जेसा कि नाम से ही प्रकट होता है श्रमिकों के पारिश्रमिक अथवा 
वेतन में लगाई जाती है । जब श्रमिकों को घटा कर मशीनों 
वेतन पूँजी ओर है है 
हे या अन्य साधनों पर व्यय किया जाता है तो उसे सहायक 
सहायक पूंजी . कि मे मको के कलम में 
पूजी कहते हैं। आज के इस युग में श्रमिकों के वेतन में 
से ( वेतन पूजी ) पूंजी घटा कर सहायक पूँजी की मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति अधिक 
दीख पड़ती है । विस्तृत-क्षेत्रा में खेती का सिद्धान्त इसी आधार पर किया जाने 


का 


लगा है। यह प्रवृत्ति क्रशः अब मारतवर्ष में भी प्रगति करती जा 
रही है । 

इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय पूँजी के भेद. भी कभी- 
कभी किए जाते हैं । 

व्यक्तिगत पूं जी वह मानी जाती है जिस पर पूण रूप से किसी एक व्यक्ति 
विशेष का अधिकार हो। जसे किसान के इल, बेल, बीज, चरस, खाद, अन्न 
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इत्यादि । अथवा किसी साहकार की दूकाने और उसकी वंयक्तिक सम्पत्ति द्वव्य 
आदि के रूप में । 

सार्वजनिक अथवा सामाजिक सम्पत्ति में हम देवालय, अनाथालाय, गाँव की 
सम्मिलित चौपाल, पंयायतघर, धर्मशाला, कुआ, चरने का स्थान, तालाब, पोखर 
इत्यादि मानते है। इनमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार न रह कर सबका 
'सम्मिलित भाग होता है । 

राष्ट्रीय पूंजी के अन्तगंत उस राष्ट्र की हर प्रकार की सम्पत्ति सम्मिल्ति 
रहती है। मिन्न-भिन्न व्यक्तियों तथा समाजों की सब सम्पत्ति मिला कर राष्ट्रीय 
सम्पत्ति कहते हैं । 

जो दश क्वषि-अधान होते हैं उनकी अधिकांश पूंजी वास्तव में क्ृषि-पूँजी 
पे पोज ही होती ६ । जंगल, हल, ६ल, खुरपो, फावड़ा, कब्टीवेटर, 
3 काटे ( हरो ) चरस, बोने के बीज, खाने का अन्न, नाना 
प्रकार के खाद, पशु इत्यादि, इन सबकी गणना क्ृषि-पूँजी में की जाती है । इन 
सबका वर्णन हम अगले अध्याय में विस्तारपृर्वक करेंगे । 

जो पूंजी की निबेन और पिछड़े हुए राष्ट्रों को अपनी औद्योगिक उन्नति के 

लिए लेनी पड़ती है उसे हम विदेशी पूंजी के नाम से 

देशी ओर विदेशी... के लिये पा 

है पुकारते हैं। उदाहरण के लिये भारतवर्ष में अधिकांश 

पूंजी पूंजी का भाग विदेशी है। इसके अन्तर्गत रुपये-पंसे 
६ द्रव्य ) के अतिरिक्त कल-कारखानों के पुर्जे और :सशीनें सम्मिलित रहती हैं । 
कभी-कभी विदेशी पूंजी के साथ ब्याज के अतिरिक्त राजनीतिक अधिकार भी उन 
देशों को देने पड़ते हैं । 


हम यह ऊपर बता आये हैं कि पूँजी वह धन है, जो अपने भूतकालीन 
पूँजी की वृद्धि में श्रभ के फल नें से भविष्य के धनोत्पादन के लिये 
सध्यय का भाव बचा कर रखा जाता है। इस प्रकार के धन-सब्वय में यह 


आवश्यक है कि वतेमान कार के उपभोग के सुख का कुछ भाग कम करना 
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पड़ता है और उसे भ्रविष्य के लिए स्थगित किया जाता है। इस रीति से क्रमशः 
पूंजी में ब्ृद्धि हुआ करती है । 

साधारणतया पूँजी की वृद्धि करने के लिए तीन बातों पर निर्भर रहना 
पड़ता है-- ह 

(१) सश्चय करने की इच्छा, (२) सश्बय करने की शक्ति, और (३) सच्चय' 
करने की सुविधा । घन के सश्यय करने में सभ्यता, शिक्षा और सुव्यवस्था की 
अल्नन्त आवश्यकता होती है। उपयुक्त कारणों में धन-सश्चय करनेकी प्रबल 
इच्छा का होना अनिवायं है और जब तक इस मानसिक इच्छा का अभाव होगा 
पूंजी की वुद्धि सम्भव नहीं है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी घन 
कमाते हैं, किन्तु वे उस सबको खर्चे कर डालते हैं। ऐसे मनुष्य बहुत कम घन 
सम्रय कर पाते हैँ। अतः घन-सब्चय या पूँजी में वृद्धि करने के लिये उपभोग: 
की अपेक्षा उत्पत्ति का पलला सदेव भारी रहना चाहिये। 

यहाँ संक्षेप में हम उन कारणों का वर्णन करेंगे जिनका प्रभाव कि धन-सश्चय 
करने पर पड़ता है -- 

(१) स्वभाव--कुछ व्यक्तिओं का तो घन एकत्रित करने का स्वभाव होता है । 
और इस माया-सोह में वे हर अ्कार के कष्ट और यातनाएँ सहते हैं । पेट काट कर 
फटे-कटे वच्ध पहिन कर सूम की साँति धन जोड़ते हैं । 

(२) सम्मान की आकाँक्षा--इस युग में समाज में उन्हीं व्यक्तियों का सम्मान 
होता है जिनके पास काफी धन हो। धन के प्रभाव से वे मान, यश, शक्ति और 
अभुत्त सब कुछ भ्राप्त कर छेते हैं। अतः अनेक व्यक्ति इसी भावना से घन एक- 
त्रित करते हैं । 

(३) कौठम्बिक प्रेस--अधिकांश व्यक्ति अपनी सन्‍्तान को सुखी बनाने के 
लिए बहुत-सा घन एकत्रित करते हैं। स्वयं हर प्रकार का शारीरिक और मानसिक 
कष्ट उठाते हैं, और अपने बच्चों को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिए बेड्ढों में घन 
जमा करते हैं, भूमि खरीदते हैं, मकान खरीदते तथा बनवाते हैं । 

(४) दूरदशिता--अनेक व्यक्ति दूरदर्शी भी होते हैं। वे भविष्य की आब- 
स्यकताओं और आने वाले कष्टों तथा आपत्तियों से बचने के विचार से धन-संग्रह 
करते हैं । वर्तमान काल में हर अकार के कष्ट सहन कर लेंगे, किन्तु भविष्य की. 
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चिन्ता से व्याकुल होने अथवा बृद्धावस्था में जीण-शीण शरीर को आराम देने के 
निमभत्त व धन एकत्रित करते हैं । 

(०) उदारंता--कुछ उदारमना परोपकार के लिये धन एकत्रित करते हैं । 
दीन-दुखियों, अनाथों, अबलाओं को सहायता पहुँचाना वें अपना धर्म समझते हैं । 
वे सदा उच्च विचारों के पक्षपाती होते हैँ। अपने धन को परिवार के व्यक्तियों के 
लिए इकट्ठा नहीं करते । 

इन कारणों के अतिरिक्त अनेक और भी कारण हैं जिनसे प्रेरित होकर वे 
धन सश्चय करते हैं जेंसे--सफलता की कामना, सूद अथवा ब्याज द्वारा छाम उठाने 
'को प्रद्वत्ति इत्यादि । 

उपरोक्त मानसिक कारणों के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी शक्तियाँ होती हैं जिनका 
प्रभाव घन के सश्चय पर पड़ता है। मान छो किसी व्यक्ति की धन एकत्रित करने 
की मानसिक इच्छा अवश्य है, किन्तु यदि सश्यय करने की सुविधा, और उस सख्त 
सम्पत्ति के सुरक्षित रखने वाले साधनों का अभाव हो तो धन एकत्रित होना अस- 
म्मभव हो जायगा । एक व्यक्ति दर प्रकार के त्याग करके, नाना अकार के कष्ट 
सहन करके अपनी पूँजी की इद्धि करता है, किन्तु यदि सुरक्षा और सुव्यवस्था का 
अभाव हुआ तो चोर डाकू ही उसके सारे धन को उड़ा के जाबेंगे। अतः मान- 
सिक इच्छाओं के अतिरिक्त अनेक ऐसे भी कारण होते हैं जिनका कि पूँजी की 
बुद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है । 


मुद्रा के श्रचलन हो जाने से सी धन एकत्रित करने में अब सुविधा हो गई है । 
आज से सहल्नों व पूषव जब मुद्रा का अचलन कम था अथवा नहीं था तो 
बहुधा मनुष्य अनाज, तेछ, गुड़, शक्कर आादि ही भविष्य के लिए जमा करते 
थे। इसमें से बहुत-सा साग तो चूहे या दौमक आदि के खा जाने से ही नष्ट 
हो जाया करता था, दूसरे उनको इकट्ठा करके रखने के छिये भी काफ़ी स्थान की 
आवश्यकता पड़ती थी। जाज इन सब असुविधाओं के दूर हो जाने के 
अतिरिक्त कुछ अन्य लाभ भी दृष्टियत द्वोते हैं। बेड, डाकखानों और बीमा 
कम्पनियाँ में धन के सुरक्षित रहने के साथ-साथ इस पर हमको सूद भी 
मिलता है, जिससे उस एकत्रित धन में निरन्तर ब्ृद्धि होती रहती है। मुद्रा 
प्रचलन से दूसरी सुविधा थह भी हो गई है कि अब वस्तुओं का क्रय-विक्रय 
सरलतापूवक हो जाता है । 


पेंतीसवाँ अध्याय 
खेती का मूलधन 


हर कार के व्यापार और व्यवसाय में मूलधन या पूँजी की आवश्यकता होती 
है। जेसा कि विगत अध्याय में इम बता चुके हैं, मूलथन या पूँजी स्वयं 
कप तो निष्किय है, किन्तु उत्पत्ति में सहायक होती है। यह 
७३ कर्क स "भी हम बता चुके हैं कि पूँजी के मुख्य दो भेद माने जाते 
पक कम हैं, एक तो चल या अस्थायी मूलधन और दूसरा अचल अथषा 
स्थायी मूलथन । किसानों का और खेती-बारी का स्थायी मूलधन खेती के 
यन्त्र, बेल, मैंसा, गाड़ी, पशुशाला इत्यादि होते हैं। उसके अस्थायी मूलधन में 
खाद, बीज, मजदूर इत्यादि की गणना की जाती है। खेती के मूलधन का इम 
एक और रीति से वर्गीकरण कर सकते हैं--एक तो सजीव मूछधन जिसमें उसके 
हर श्रकार के पशु सम्मिलित रहते हैं और दूसरा निर्जीव मूलधन जिसमें खेती-बारी 
से सम्बन्धित यन्त्र और रहने के मकान तथा पशुशाला की गिनती की जाती है । 


निर्जीव मूलधन 

(१) रहनेका स्थान--हिन्दी में कहावत है--“खेती खसम सहेती ।” अर्थात्‌ 
उसी किसान की खेती सफल होती है जो उसकी सदा अच्छी प्रकार देख-रेख कर 
'सके। ऐसा केवल तमी सम्भव है जब वह अथवा उसके स््री-बच्चे वहाँ चौबीस 
चण्टे रह सके । इस प्रकार की कहावतें रहने पर मी न जानें क्‍यों भारतवर्ष में 
किसान अपने खेतों पर नहीं रहते हैं। पाश्वात्य देशों में विशेषकर अमेरिका, 
ब्रिटेन ( तथा अन्य योरोपीय देशों में मी ) में तो खेतों पर अथवा उसके बिल्कुछ 
समीप ही ( जेसा कि रूस में ) रहने की प्रथा है। रहने के मकान बनाते समय 
सदा इस बात का ध्यान रहे कि खेती योग्य उपजाऊ भूमि कम से कम काम में 
आवे । खेत के किसी बंजर स्थान अथवा ऊँचे धरातल पर मकानों के बनाने की 
व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मकानों के पास किसी ग्रकार की ग्न्द्गी 
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कक 


अथवा पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए; यदि इस बात की आशड्डा हो तो उसके 
निकास के लिए नालियों का उचित प्रबन्ध कर देना चाहिए अन्यथा मच्छरों के 
पंदा होने, बीमार्रियों के फेलने तथा मकानों को हानि पहुंचने का सदा अन्देशा 
रहेगा । पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है। सबसे आव- 
इ्यक बान यह है कि खेत की मुख्य सड़क से : एक मार्ग वहाँ तक अवश्य पहुँचना 
चाहिए । 

पाश्चत्य देशों में तथा भारतवषे में भी, जहाँ विस्तृत खेतों पर खती होती है 
और जहाँ पर व्यवस्थापक की नियुक्ति की जाती है आधुनिक ढंग के मकान बनाए 
जाते हैं, तथा हर प्रकार की सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। निम्न 
चित्र में हम आधुनिक ढंग के रहने के सकानों की व्यवस्था द्खिलाते हैं --- 


[7] अलमारी .| कगऔर पएुलवारी । 
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आपएयाः हा 

बच्चों के मनोरश्नन तथा खेलने-कूदने के लिए बाहर की ओर बाग और फुछ- 
वारी रहनी चाहिए तथा ख्तनियों के वास्ते भी उसकी व्यवस्था, यदि आवश्यक 
समभा जाय तो मकान के पीछे अथवा बाहर ही कर देनी आवश्यक है । 


फुलठारी । 


! 





खेती का मूलधन ३६५. 


(२) पशुशाछा--अ्रचण्ड गर्मी और सर्दी से सुरक्षित रखने के लिए पशुशाला 
के निर्माण करने की मी आवश्यकता होती है। उंडे प्रदेशों में तो इनका होना 
प्रमावश्यक है । किन्तु भारतवर्ष जेसे गम प्रदेशों में भी इनका होना कोई कम 
आवश्यक नहीं होता । पशुशालाएं भी स्वास्थ्यकर, साफ़ और सुथरी होनी चाहिए। 
हवा और सूर्य के प्रकाश; पानी के निकास का प्रबन्ध होना भी नितान्त 
आवदश्यक है । ह 

पशुशालाए प्रायः ढोरों की संख्या के अनुसार बनाई जाती हैं। संख्या के 
अनुसार इन्हें हम निम्न दो सायों में विभाजित कर सकते हैं--- 

(अ) एक कतार वाली पशुशाला, (आ) दो कतार वाली पशुशाला । 

एक कतार वाली पशुशाला--जब पशुओं की संख्या बहुत कम हो 
तो, एक कतार वाली पशुशाका का निर्माण करना ही लाभदायक होता है । 
साधारणतया इसकी चौड़ाई १ ण्र फुट रखी जाती है और लम्बाई का अनुमान 
पशुओं को संख्या के अनुसार घटता व बढ़ता रहता है। ऐसी पशुशाला का 


चित्र हम नीचे देते हैं-- 
एक कतार वाली पशुशाला का चित्र 


दीवार १०, चौड़ा 


चारा रखने का स्थान २ चौड़ा 


खड़े रहने की जगह ४ चौडा 


पक -मं+प 5८: +८>-.्कु 


सज-कुमणनत- >>प०.. ०3० “०. ++०)०-२अकेमथा- 


आने-जाने का मार्ग ४/ चौड़ा 


दीवार १५८ चौड़ा 
दो कतार वाली पशुशाला--जब पशुओं की संख्या अधिक होती है, 
तो प्रायः चौड़ाई बढ़ा कर शीर्षोन्मुख* अथवा पुच्छोन्मुख)< बांघते हैं। इन 
दोनों प्रणालियों में पशुशाल्ा कौ चौड़ाई लगभग ३४ या ३५ फुट कर दी जाती 
 म शीर्षोन्मुख ( [7680 (० छल्बत ) 
» पुच्छोन्मुख ( 2 (० (०४ ) 
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है और पशुओं के खड़े रहने के लिए ५ फुट चौड़ी जगह छोड़ी जाती है। अतः 
पशुओं की संख्या के अनुसार दो कतार वाली पशुशाला के हम निम्न दो विभाग 
कर सकते हूँ--- 

(१) श्रीर्षोन्मुख पशुशाला, और (९) पुच्छोन्मुख पशुशाला । 

शीषोन्मुख पञुशाकह्ा--जब पशुओं को इस प्रकार बाँधा जाता है कि उनके 
मुख एक दूसरे के सम्मुख रहते हैँ, तो इस प्रकार की पशुशाला को हम शीर्षोन्मुख 
परशुशाला कहते हैं। इस व्यवस्था में किसान अथवा ग्वाले को जानवरों को 
चारा डालने में अधिक सुभीता रहता हैं। वह एक बार में तथा कम समय में 
दी दोनों कतारों के जानवरों को चारा डालता हुआ आगे बढ़ता जावेगा। किन्तु 
ग्रदि इसमें गाएँ बांधी जाय॑ तो दूध डुहने में अच्छी तरह से निगरानी न हो 
सकेगी। दो कतार वाली पश्ुशाला जिसमें पशुओं को शीर्षोन्मुख बांधा जाता 
है उसका चित्र हम यहाँ देते हैं--- 


दो कतारवाली शीरबोन्मुख पशुशाला 
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पुच्छोन्‍्मुख पशुशाक्वा-पुच्छोन्‍्मुख पशुश्ाला में पशुओं को इस ग्रकार बांधा 
जाता है कि उनकी पूँछे एक दूसरे के आमने-सामने रइती हैं, किन्तु सुख एक 
दूसरे के विमुख ही रहता है। इस व्यवस्था में व्यवस्थापक को गायों के दूध 
डुहते समय निगरामी करने में सरलता रहती है तथा पशुशाला की सफाई करने में 
भंगी को सुभीता रहता है । 

वृत्ताकार अथवा गोलछाकार पशुशाह़ला--#त्ताकार अथवा गोलाकार 
पशुशाला के बनाने में कम खचचे बठता है । फ्रेजर नामक विद्वान के मतालुसार 
इस प्रकार की पशुश्ाला में आयताकार पशुशाला की अपेक्षा दीवालों के बनाने में 


खेती का मूलवन *ै४१ 


२२ अतिशत तथा ३० से ६० अतिशत तक ईट-चुंना आदि सामानों में कम खचे 
होता है। इसमें चारा-कूप ( या भुसौरा ) बीच में रखा जाता है और पशुओं 
को एक कतार में बांधा जाता है। जानवरों का मुख ब्रत्त के केचद्र की जोर 
( जिधर कि चारा-कूप रहता है ) रहता है। इस प्रकार की पशुशाला में तीन 
'दोष दृष्गिगत ढोते हें, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं--- 

(१) चारा-कृप या भुसौरा में चारा भरने में कठिनाई होती है । 

(२) यदि पशुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल को 
नहीं बढ़ाया जा सकता है । है 

(३) बीच के स्थान में जहां पशुओं का सिर रहता है, प्रकाश की कमी 
रहती है ।. वृत्ताकार पशुशाला का चित्र इस ग्रकार होता है-- 


० 





|) [६ | €£ 

| हे 
१--चारा-कूप या भुसौरा ( आ[6 ए5फटः )। +---चारा डालने के लिए 
स्थान । ३--नाद या चारा रखने की जगह । ४--पशुओं के आराम करने की 


जगह। %सत-नाली। ६इ--मागे। ७>--दौीवाल। ८ --प्रवेश-द्वार । 
९.-..-.दुग्घाशाला । 
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(३) गोशाला --आधुनिक गोशालाओं में उपयेक्त किसी भी अणाली की एक 
बांधने की जगह होती है, जहां पर गाएँ रात्रि को आराम करती हैं। इसके 
अनिरिक्त प्रायः पुच्छोन्मुख गोशाला में उनके दूध दुहने की व्यवस्था होती है, तथा 
दोपहर को आराम करने और धूप खिलाने के वास्ते एक अलग अह्वाता होता है । 
इस अहाते को चारों ओर से केंटीले तारों से घेर देते हैं। आजकल साधारण 
तार का ही प्रयोग होने ूग गया है, किन्तु इन तारों में हल्की बिजली की शक्ति 
डाल देते हैं ताकि गाए बाहर न निकल सके । 

इनके अतिरिक्त गोशाला में निम्न और स्थान होते हैं-- 

(१) बछड़ों के बाँधने का स्थान । 

(२) साड़ी के रहने का अलग स्थान । 

(४) दुग्बशाला जिसमें दो अलग जगहें होती हैं--- 

'अ) दूध तौलने का कमरा--यह योशाला के बिल्कुल ही समीप होता है । 
(आ) मक्खन आदि निकालने की जगह--यह कुछ दूरों पर भी हो 
सकती है । 

(४) चारा रखने का स्थान । 

(५) अनाज आदि रखने का स्थान । 

क्षेत्रों ( फाम पर ) में इन मकानों का निर्माण करना--स्मरण रहे 
कि उपयुक्त सभी मकान या शालाएं साधारण किसान नहीं बना सकता हे, 
अतः इनके बनाने भें अनेक बातों का विचार करना पड़ता है। सबसे 
मुख्य बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि ये मकान एक दूसरे से दूर 
अवश्य हों, किन्तु इतने दर न हों कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत 
समय लग जावे । मुख्य-मुख्य मकान सड़क के समीप होने चाहिए और अन्य 
स्थानों तक भी अच्छे और चौड़े मार्गों का निर्माण वांछनीय है। बढ़े-बढ़े क्षेत्रों 
पर इन मकानों का निर्माण अगले पृष्ठ के चित्र में दिखाई हुईं विधि के अनुसार 
होता है । 


(अ) 
(ब) 
(च) 
(द्‌) 
(३) 
(फ) 


खेती का सूलधन शे७३॥रे 


मुख्य सड़क 

फार्म की सड़क 

गोशाला 

दुग्ध तौलने का कमरा 

दूध दुहने की शालाएँ 
बछड़ों के बांधने का स्थान 





(ग) साधारण पछुशाला 


( गायों के आराम करने के लिए ) 


(है) बछियों के बाँवने का स्थान 
(है) दूध न देने वाली गायों का कमरा 
(ज) बछड़ों का कमरा 


(क) सांड़ का कमरा 
| 





पानी की टंकी 

बेलों का कमरा 

मशीन तथा यन्त्रों का कमरा 
गोदाम 

चारा काटने का स्थान 





(ख) चारा-कृप 

(र) नौकरों के कमरे 

(स) बीमार पछ्ु के चास्ते कमरा 
(2) व्यवस्थापक का घर 

(क्ष) खेत के लिए मागे 
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अन्य निर्जीव मूलधन 
अन्य प्रकार के निर्जेतब मूलधन में खेती-बारी के यन्त्र, विविध प्रकार की 
मशीनें, खाद और दीज आदि सम्मिलिन रहते हैं। इनकी संख्या और मात्रा में 
खेतों के क्षत्रफल के अनुसार परित्रतन होता रहता हैं। नीचे हम एक आठ एकड़ 
के खेन के लिये निर्जीब मूलधन का अनुमान दिखलाते हैं--- 


निर्जीव सर्म्पत्ति# 


यन्त्र करा नाम संउत्य' दर मृत्य ( युद्ध से पूवे के अनुमान है 
ठेशी इतल > 3) प्रति 5] 
मेस्टन द्वत् प् ८ | 5] 
विक्टरी हल १ ६५] ६०] 
कानपुर ऋच्टीवेटर ] ४० ) ४०) 
लीवर हैरो ३ ३०! ३०) 
कुट्टी कटने की मशीन १. ४०) ४०) 
जुआ! व २ ४) 
फाबडे ३७ 
हँसिया ! ३०७ २०) 
खुरपी १० 
लापसापक-यन्त्र + ८०) 
वर्षा मापक यन्त्र ३ ३० | ३०) 
बीज ( तरकारी व अनाज ) ४०) 
खाद २०) 
द्वाएँ 'ण्ह 
विधिध ५८) 
पशुशाला आदि ०००) 


४ निर्जीव सम्पत्ति | जिल्दय 5६0८८ ) 


खेती का मूलधन 


सजीब मूलधन 


३७७ 


सजीव मूलधन में खेती के लिये बलों तथा मजदूरों की आवश्यकता होती है। 


इस उदाहरण में ये निम्न संख्या में आवश्यक होंगी--- 


मजदूर १०) प्रतिमाह 

एक जोड़ी बल 

विविध ॥ 
घिसावट# 


२४० ] 
२७००) 


हे 


हर प्रकार के व्यवसाय में सामान की हृट-फूट और घिसावट होतीं है । इतनी 
बड़ी पूँजी सदेव एक साथ दी कोई व्यक्ति बार-बार नहीं लगा सकता है। अतः 
प्रत्यक माल की आनुमानिक आयु के अनुसार उस पर घिसावट या छीजन का मूल्य 
काट कर प्रति वर्ष एक कोष में जमा करते रहते हैं। जब सामान निकम्मा हो जाता 
है! अथवा काम करने योग्य नहीं रहता ती इस कोष में से दूसरा यन्त्र खरीद लिया 
जाता हैं। घिसावटठ था दुट-फूट की दर आयः उस चीज की आयु के अनुसार ही 
निश्चि होतीहे । जो सामान जितने ही वष अधिक चलता है उस पर 
घिसावट की दर उतनी की कम होती है । खेती-बारी के सामान पर घिसावट 


की दर निम्न होती है --- 
पशु-सम्पत्ति पर १० प्रतिशत की दर से 
ट्यूब-वल पर ७. 92 9 
बाड़ या अद्वाता पर रे >> 9 
पशुझ्याला या योशाला पर २ » 92 
मार्गों पर तथा नालियों आदि पर ३. 9५ 
है 


यन्त्रों तथा अन्य निर्जीय मूलधन पर १० 9 


हकाावाइतक्ाापंअियायमादाओ 





# घिसावठ ( [2697८८ां07 ) 


छत्तीसवां अध्याय 
भारतवर्ष में खेती का मूलधन 


हर प्रकार के व्यापार और व्यवसाय में मूलघन की आवश्यकता होती है। 
जसा कि विगत अध्याय में हम निर्देश कर तुके हैं, मूलधन या पूजी स्वयं तो 
निष्किय है, किन्तु उत्पत्ति में सहायक होता है। यह भी 

खेती के व्यवसाय किन होते हैं 
में पूंजी के भेद हा बता चुके हैं कि री के दो प्रधान भेद होते हैं, एक 
तो चल या अस्थायी पूंजी और दूसरी अचल अथवा स्थायी 
पूँजी । किसान के स्थायी मूलबन उसके खेती के यन्त्र, बेल, मेंस, गाड़ी, पशुशाला 
इत्यादि होते हैँ। उसके अध्थायी मूलधन में खाद, बीज, श्रमिक ( यदि वह 
सज़दूरी पर रखता है ) आदि की गणना होती है । खेती के सूलधन का हम 
एक और रीति से भी वर्गीकारण कर सकते हैं--एक तो सजीव मूलधन जिसमें 
उसके पशु सम्मिलित रहते हैं और दूसरा निर्जीब मूलधन' जिसमें खेती सम्बन्धी 

यन्त्र तथा पशुशाला आदि की गणना की जाती है । 

अधिकांश भारतीय किसानों के पास पूंजी बहुत कम होती है। उनकी 
अवस्था प्रायः “जो आया सो खाया” ही रहती है । बेचारे नित्य कुआ खोदकर 
किसानों की पूँ जी पानी पीने के अभ्यस्त हो गए हैं । जेरे-तेसे निर्वाह करना 
भी उनके लिए दुष्कर है। नकद पूँजी तो नहीं के बराबर 
होती है। ऋण लेकर अपना व्यवसाय किसी न किसी प्रकार चलाते हैं और 
उसके बदले में अपनी गाढ़ी कमाई को ब्याज में देते हैँ। इतने पर भी देहातों में 
रुपया सरलता से उपलब्ध नहीं होता है । वहां के महाजन भी प्रायः शहरों की 
अपेक्षा कम धनी ही होते हैं। किसानों की साधारण पूंजी उनके इल, फार 
(फाल) खुरपी, कुदाली, चरस या रहट, पाटा और कभी-कभी उन्नतिशील यन्त्र और 
बेलगाड़ी आदि होते हैं। इन वस्तुओं में यदि बीज, जो किसान बोता है, 
और खाद, जो खेतों में डालता है तथा उसके कुछ जानवरों और उनके रहने के . 
स्थान को यदि जोड़ दिया जावे तो उसकी पूंजी का विवरण पूरा हो जायया। 
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बहुधा किसानों के पास अपनी उपज में से खाने से कुछ बच ही नहीं पाता, अतः 
बोने के लिए उसे बीज, महाजन, व्यापारी अथवा जमीन्दार से उधार लेना पड़ता 
है। इस अन्न ( पूंजी ) के उधार की दर प्रायः सवाई अथवा डयौढ़ी होती है । 
भारतवर्ष में ऐसे किसान ही अधिकांशतः मिलेंगे जो ऋण लेकर अपनी पूँजी की 
पूर्ति करते हैं। सुरक्षित पूंजी का भी सर्वथा अभाव दी है। कुछ संख्या में 
कहीं-कहीं सम्पन्न किसान भी दिखाई पड़ जाते हैं । एसे किसान अच्छी उपज होने 
' पर, अपनी अन्य आवश्यकताओं को मर्यादित रखकर कभी-कमी अपनी स्त्रियों के 
लिए एक दो आभूषण बनवा देते हैं और जब संकट पड़ता है अथवा दुभिक्ष के 
समय ये आभूषण ही उनकी सहायता करते हैं। जब कभी दुर्भिक्ष पड़ता है तब 
बहुधा किसानों के चाँदी और सोने के ये आभूषण नगरों में देखे जा सकते हैं--- 
उन्हें बेचकर वे अपनी आवश्यकताओं को पृण करते हैं । 
खेती के यन्त्र 
भारतीय किसानो के खेती-बारी के यन्त्र अत्यन्त ह्वी साधारण व सस्ते मूल्य 
के होते हैं। हमारे देहातों में प्रायः निम्नलिखित यन्त्र खेती के व्यवसाय में 
प्रयुक्त होते हैं। देशी हल ( कमी-कभी सम्पन्न किसान मेस्टन, गुजेर, राजा, 
शाबाश, पंजाब, वाह वाह आदि उन्नतिशील इलों का भी व्यवहार कर लेते हैं ), 
पाटा या पटेला, चौंगा या नाई, जुआ, पुर अथवा चर॒स ( रहट का प्रयोग भी होता 
है और कहीं-कहीं ढेंकुली, मायादास लिफ्ट, बल्देव बाव्टी, ईजिप्शियन आदि भी 
व्यवहृत्‌ किये जाते हैं, जुआ, खुरपी, फावड़ा, कुदाल, काँटे ( हैरो ) कल्टीवेटर 
इत्यादि मुख्य यन्त्र हमारे गाँवों में भूमि, जलवायु अथवा परिस्थितियों के अनुसार 
काम में लाये जाते हैं । इनका संक्षिप्त वर्णन हम नीचे करते हैं । 
यही हल, जेसा कि अन्यत्न चित्र में दिखाया गया है, लगभग सारे भारतवर्ष 
में काम में आता है । भूमि और बेलों की अवस्था के अनुसार इनमें प्रायः परिवर्तन 
भी होता रहता है। संयुक्त-प्रान्त में उत्तर-पश्चिमी ज़िलों के हछ मारी होते हैं 
और उनका छोहे का फल भारी और चौड़ा होता है; किन्तु ज्यॉ-ज्यों पूषे की ओर 
बढ़ते हैं वे लम्बाई में छोटे, वजन में हत्के होते जाते हैं और लोहे का फल 
भी हल्का किन्तु अधिक नुकीला होता है! धुरी भी कह्दीं-कहीं बांस की देखी जा 


३3८ भारतीय कषि-अथंशाश्र 


सकती है । जहाँ की भूमि रेतीली होती हे वहाँ भी प्रायः इलके हल काम में 
लाये जाते हैं और राजपूताने के इलों में तो प्रायः इल की फाल भी लकड़ी की ही 
बनी हुई होती है । अतः हमारे भारतवर्ष के हल वेसे आकार में तो छगमग एक 
से ही होते हैं किन्तु भूमि की बनावट और पश्चुओं की शक्ति के अनुसार उनके 


वजन और फाल में अन्तर पड़ता रहता है । 
मस्टन, राजा, गुर्जर आदि उन्नतिशील इलों में थुरी के अतिरिक्त अन्य सब 


भाग लोहे के होते हैं। ये वज़न में कुछ भारी अवश्य ढोते हैं, किन्तु 
जुताई गहरी करते हैं। साधारण बल उनको सरलता से खींच भी सकते हैं । 
इनका छोहे का फाल मजबूत, चौड़ा व नुकीला होता है। इनसे गहरी जुताई 
होने के कारण भारत के कई भागों में इनका अयोग होने छग गया है। सम्पन्न. 
किसानों के अतिरिक्ति सरकारी और गर-सरकारी क्षेत्रों पर बहुधा इनका ही प्रयोग 
अधिक होता है । देशी हल की अपेक्षा शुरू में ये कुछ महंगे तो अवश्य पड़ते 
हैं, किन्तु इनकी आयु और उपयोगिता उससे कहीं अधिक होती है । 

जुआ, जो वेलों के कन्वे पर रखा जाता है, भी प्रायः लकड़ी का बना हुआ 
होता है, किन्तु पूर्वीय संयुक्त-प्रान्त, बिद्दार, बंगाल में इसे बांस का भी बना लेते 
हैं। इसका कारण यह है कि एक तो इन प्रान्तों में बेठ नाटे कद के होते हैं 
और दूसरे बांस भी बहुतायत से पेदा होता है। लकड़ी का जुआ प्रायः भारी 
होता है। अतः यह उन्हीं स्थानों में अथवा व किसान ही इनका प्रयोग करते हैं 
जहाँ अथवा जिनके पास बेल सुडौल और मजबूत होते हैं। लकड़ी के बने हुए 
इन जुओं में अब कृषि-विभाग द्वारा कुछ उन्नति मी हो गई है जिससे कि बंछ अथवा 
भेंसों के कन्पे छिलते नहीं हैं । जुए के अन्दर एक चमड़े अथवा रस्सी की डोरी 
या पट्टो ह्वोती है जो बेलों के गले में घुमाकर फिर जुए में बांध दी जाती है । 

पाठा या पेटला कई प्रकार का होता है। भूमि की बनावट और बलों की 
शक्ति के अनुसार ही इसे भी बनाया जाता है । पंजाब और संयुक्त-प्रान्त के कुछ 
भागों में तो यह प्रायः ८ से १० फीट लम्बा और प्रायः ९” से ११" चौड़ा तथा 
४ से ६” मोटा होता है । किन्तु ज्यों-ज्यों पूरद की ओर बढ़ते हैं यह सी बांस 
के ठुकड़ों को जोड़ कर बना लिया जाता है । खेत को भली प्रकार से जोत लेने . 
के बाद बिंदी के ढेलों को तोड़ने के लिए इसे खेत में चारों तरफ घुमाया जाता: 


भारतवष में खेती का मूलधन ३७९. 


है। इससे भूमि में नमी भी स्थिर बनी रहती है और ढेंढे हट जाने के बाद भूमि 
सख्त बना दी जाती है। खेत में बीज बखेर देने के बाद भी इसका उपयोग 
किया जाता है। उन्नतिशील क्षेत्रों में यह छोहे का बना हुआ होता है । 

चोंगा अथवा नाई बीज बोने के काम में आती है । जब फसलें कतारों में 
बोई जाती हैं तब इसका उपयोग किया जाता है । यद्द बाँस या बेत का बना 
हुआ द्ोता है। ऊपर का भाग कीमे के आकार का होता है और शेष भाग 
खोखले बांस का बना होता है। यह हल की मूँठ के पास पीछे की ओर बंधा 
रहता हैं। इल जोतते समय जो कूँड़ या नाली हलकी फाल के द्वारा बनती है 
उसी के ठीक ऊपर बॉस की नली का भाग रहता है। कोमे या कुप्पी में किसान 
बीज छोड़ता जाता है जो उस नली द्वारा नाली या कूँड़ में जाकर गरते जाते हैं । 
इससे बीज बोने में सुमीत! भी रहता है! तथा बोने में बीज भी कम खबच होते हैं । 
उन्नतिशीलछ चोंगे लोहे के बने होते हैं और कभी-कमी एक ही चोंग द्वारा कई 
कतारों में बोया जा सकता है । इस प्रकार के चोंगे में बीज भरने के लिए एक. 
सन्दूक की व्यवस्था होती है, जिसमें तीन से पांच तक नालियाँ नीचे लगी रहती 
हैं। इनका उपयोग बढ़ें-बढड़े सरकारी अथवा गर-सरकारी क्षेत्रों पर ही किया 
जाता है । 

मोठ, पुर अथवा चरस सिंचाई के काम में लिया जाता है। यह चमड़े का 
एक गोलाकार भारी थेला होता है। रस्सी से इसे बाँध कर गड़ारी पर लटका 
दिया जाता है जो कुएँ में जाकर गिरती है। दूसरी ओर की भूमि ढारू होती है 
जहाँ बेल इसे खौंचते हैं और इस प्रकार जल ऊपर आ जाता है। छेकुली, 
मायादास और बल्देव बात्टी इत्यादि सिंचाई के अन्य सरल यन्त्र होते हैं जो पानी 
की गहराई के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। कहीं-कहीं पर रहट या अरहट. 
का भी प्रयोग किया जाता है जिसमें लोहे अथवा मिट्टी की छोटी-छोटी बाल्टियाँ 
एक पहिये पर घूमा करती हैं । इसका एक भाग ( बात्टियों का ) सदेव पानी में 
डूबा रहता है। बेल अथवा ऊँट इसे खींचते हैं। सम्पन्न किसान प्रायः इसका 
व्यवहार अधिक करते हैं । 

खुरपी या खुरपा निराने के काम में आते हैं। फावड़ा और कुदाल शुड़ाई के 
लिये प्रयोग किए जाते हैं । हइँसिंया द्वारा फसल काटी जाती है । पाँचा, पंचावरा' 


2८० भारतीय कृषि अथशासत्र 


या कलारी भूसा आदि उठाने के काम में आता है । इनके अतिरिक्त गंडासे, टोकरी, 
रस्सी, लाल्टेन आदि अन्य बहुत से छोटे यन्त्र खेती के काम में आते हैं । 

बहुधा ऋषि-विशपज्ञों द्वारा सारतीय खेती-बारी के इन यन्त्रों पर अनेक आश्षिप 
लगाये जाते हैं। कई कारणों से ये अनुपयुक्त तक ठह्दरा दिये जाते हैं। किन्तु 
यदि गरम्भीरतापूवंक विचारा जाय तो जिन परिस्थितियों में 


भारतीय कृषि- है ॥ 
जि भारत का किसान अपनी जीविका उपाजन करता है, उन 
यन्त्रों को... ... ८ कमा महों 
में वे सवथा उपयुक्त हैं।, हां, इनमें जहाँ-तहाँ सुधार की 
उपयोगिता 


आवश्यकता अवश्य है । देशी हल को ही ले लीजिये--- 
यह हमारी खेती-बारी में कई काम करता है । खेत जोतने के अतिरिक्त इससे 
गुड़ाई का भी काम ले लिया जाता है । अतः आथिक दृष्टिकोण से यह हमारे दो 
काय हल कर देता है जो उन्नतिशीरू दो यन्त्र मिलकर करते । आवश्यकतानुसार 
धुरी के छिद्रों में कीली घटा या बढ़ा कर छगा देने से गहरी अथवा हत्की दोनों 
प्रकार की जुताई भी की जा सकती है। भूमि की बनावट और बेलों की शाक्ति 
को देखते हुए भी इनमें सिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार परिवतेन कर लिया- 
जाता है। सबसे अधिक महत्त्वपृण बात यह भी है कि निर्धन किसान के पास 
इन उन्नतिशील यन्त्रों के लिए इतना रुपया भी तो नहीं रहता और साथ ही अच्छ 
सुडौल और मजबूत बेल जो उन्हें खींच सके उनका भी प्रायः असाव ही रहता है । 
अतः देद्वात के किसानों की आथिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए तथा भूमि 
की अवस्था तथा बलों की शक्ति को देखते हुए इमारे प्राचीन काल के ये यन्त्र 
सवंथा उपयुक्त हैं। हां, केवल इनमें कुछ सुधार की आवश्यकता अवश्य है । 
इन बातों के अतिरिक्त ये अत्यन्त ही सादे होते हैं व ऐसी वस्तुओं के बने 
होते हैं कि जो लगभग प्रत्येक स्थान पर सरलतापुवक उपलब्ध हो जाती हैं और 
टट-फूट जाने पर आसानी से इनकी मरम्मत गांव के ही लछद्दार और बढ़ई मिलकर 
कर ठेते हैं। वजन के इतने भारी मी नहीं होते कि जिन्हें एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक ले जाने में अधिक कष्ट उठाना पड़े। इन बातों का संक्षिप्त निष्कर्ण यही ' 
है कि इमारी जो आज देह्वातों की परिस्थितयाँ हैं, उनके लिए हमारे ऐसे यन्त्र 
सवंथा ही उपयुक्त हैं। इनमें परिवर्तन की भी तभी आशा करनी चाहिए जब 
इमारे आथिक-जीवन में सर्वाद्जीण परिव्तेन होने की सम्भावना हो । शिक्षा, धन 


मारतवष में खेती का मूलघन ३८% 


तथा क्षेत्रफल के अनुसार आज भी किसान अपनी स्थित में जंसे-जसे सुधार 
करते जा रहे हैं, वे सुधार तो हर समय फिर भी चल सकते हैं। इस समय इन 
सब यमन्त्रों का कुल मूल्य लगसग ३००) या ४००) होगा । विगत युद्ध से पूक 
इन सबकी कीसत रकगभ्ग १००) या १२७०) थी । हि 
ज्हाँ हम इन यन्त्रों में अनेक उपयोगिताएँ पाते हैं, वहां ये अनेक दृष्टिकोण से 
अनुपयुक्त भी हैं, इसमें किंचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं । निस्सन्देह हमारे किसान 
की अशिक्षित और निधन हैं तथापि हमारे बहुत से यन्त्र 
अपन आधुनिक युंग में जब कि अन्य देश आशातीत उच्चति 
कर चुके हैं, बहुत ह्टी पिछड़ हुए हैं। खेती-बारी जिस 
पर॒कि हमारी कुछ जनसंख्या का -इतना बड़ा भाग आश्रित है, उसमें अत्यन्त 
ही उन्नति की आवश्यकता है। सरकारी क्ृषिक्षेत्रों पर अच्छे हलों तथा 
अन्य यन्त्रों द्वार काफी अधिक उपज पेंदा कर ली जाती है। ऐसी 
अवस्था में हमें इन्हें अपनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम देशी 
हल को ही लेते हैं--मारत के अधिकांश देहातों में और विशेष रूप से राज- 
पूताने में हल भूमि को जोतने की बजाय केवल खुरचता मात्र है । ऐसी अवस्था 
में जो उत्पत्ति होगी उसकी तो हम स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं। ठीक इसी 
प्रकार की हालत हमारे सिंचाई के यन्त्रों की भी है। यदि हस इनमें आवश्यक 
परिवतेन नहीं करते हैं तो हमारी आर्थिक अवस्था और भी अधिक शोचनीय होती 
चली जावेगी । इन यन्त्रों से केवल छोटी मात्रा में उत्पत्ति सम्भव है । 
जो काम बहुत भारी, बारीक और थकाने वाले होते हैं, जिन्हें मनुष्य हाथ 
द्वारा नहीं कर सकता है अथवा बहुत कठिनाई से कर सकता है और जिनके करने' 
भें , में बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, वे सब 
खेती में मशीनों किये जाते हैं 
कम काम प्रायः मशीन द्वारा ही जाते हैं । सशीन ने बते- 
मान युग में उत्पत्ति की कायापछट कर दी है। मदीन 
द्वारा धनोत्पत्ति की शक्ति और पैमाने ही बदल दिए हैं, श्रतिस्पर्दा को बहुत बढ़ा 
दिया है और साथ ही परिमित भी कर दिया है, एकाधिपत्य का अभुत्त बढ़ता जा 
रहा है। इसके अतिरिक्त श्रम के गुण पर और जीवन-बेकारी तथा वेतन पर 
बहुत गहरा प्रभाव डाला है । 
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खेती-बारी के व्यवसाय में कुछ मुख्य प्रकार की मशीनें निम्नलिखित हैं-- 

ट्रे क्टर---सड़क कूटने वाले इश्जिन की भाँति ही इसका आकार-प्रकार होता 
है। साथारण.ऊँची-नीची भूमि में सी यह चछाया जा सकता है। इसके चलाने 
में निर्जीव शक्ति का प्रयोग होता है । इसका उपयोग प्रायः विस्तृत-क्षेत्रों में ही 
किया जाता है । ट्रक्‍्टर बच्ीन में बढ़े-बड़े मिट्टी पछटने वाले हल जोड़ दिए 
जाते हैं। ये इल गहराई तक भूमि में चले जाते हैं और नीचे की मिट्टी को 
ऊपर लाकर पलट देते हैं। इस प्रकार भूमि अधिक उपजाऊ हो जाती हे जिससे 
कि वनशस्‍्यति और पेड़-पौों को उपयुक्त मोजन आवश्यक मात्रा में मिल जाता है । 
ट्रैक्टर मशीन के साथ-साथ अन्य यन्त्रों का भी उपयोग किया जाता है। निराई 
और गुड़ाई करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के कब्टीवेटर, हेरों, हो तथा बोने की 
'मशीनों का भी प्रयोग होता है। इस प्रथा से केवल वज्ञानिक रीतियों से खेती 
होती हैं। जो काम साधारण हों अथवा यन्त्रों की सहायता से अनेक दिनों में 


समाप्त होते हैं उन्हें ट क्टर की सहायता से कुछ दिनों में ही अधिक कुशलता से 
पूरा कर लिया जाता है । 


खती का सजीव स्थायी मूलधन 

खेती के स्थायी मूलधन का दूसरा भाग सजीव स्थायी मूलधन है, जिसे प्रायः 
इस 'गोधन' भी पुकारते हैं। एक सारतीय किसान के पास बहुधा एक जोड़ी 
बेल या भेंसे होते हैं। उनकी आय्िक सम्पन्नता के साथ ही साथ इनकी संख्या 
में भी प्रायः परिवतन होता रहता है। एक जोड़ी बेल से ( ज्वारे ) दस से पन्द्रह 
एकड़ भूमि जोती जा सकती है । भारतवष में प्रायः खेती में बलों को ही काम 
में लाया जाता है, किन्तु बहुत से निधन किसान भेंसों से भी खेती-बारी करते हैं । 
मेंसों की अपेक्षा बेछ खेती के लिए अधिक उपयुक्त रहते हैं। बेलों में अत्येक 
ऋतु में उतनी ह्वी तीव॒ता और शक्ति से काम करने की शक्ति होती है और भेंसे 
वर्षा ऋतु में ढीले पड़ जाते हैं, अतः किसान छोय इससे अधिकतर काम लेना 
'पसन्द नहीं करते हैं। निधन किसान जिनके पास भूमि अधिक नहीं होती वे 
ही प्रायः भेंसों को खरीदते हैं। आजकल साधारण जोड़ी बेल का मूल्य छयभग 


-चौगुना हो गया है--अर्थात्‌ द्वितीय महायुद्ध से पढिले एक जोड़ी बेल का मूल्य 
'लगसग २००) या १५०) था, किन्तु आज ८००) से १०००) तक्र है । 


ध् 


पा 


भारतवर्ष में खेती का मुछथन 


नए 


जँसा कि हम अपने विगत अध्यायों में बता चुके हैं, संख्या के विचार से 
आरतवर्ष में दुनिया में सबसे अधिक चौपाये हैं। हमारे यहाँ गाय-बेलों की 


] + $ । प्‌ । ० को 
संख्या संसार की कुल संख्या का --. भाग है तथा मेंस भी ३ संख्या में हैं । 
है 9] 


निम्न कोश्क में हम मिन्न-मिन्ने प्रान्तों में कुक बेल व भेंसों की संख्या; तथा एक 
ज्वारे के पीछे कहाँ-कह्टाँ कितनी खेती होती है इसका अनुमान भी बतलछाते हैं :-- 





खेती का कुक. कुछ बेल और ऊ. ग्रति ज्वारे “हक बेल और । अति ज्वारे पीछे खेती. खेती 








कक क्षेत्रफल - भेंसे ' का क्षेत्रफल (एकड़ में) 
| (००८०० और | (००००० आर 
जोड़ दीजिये) | जोड़ दीजिये ) 
'मद्रास | ३३८ ६७ १०.३ 
बम्बई । ३१२ । ३३ १८,५, 
'बंगाल २३८ ९१ ७, न 
संयुक्त-प्रान्त २४८ १०९ ६.३ 
पंजाब २६० ' ४६ ११,२ 
बिहार व उड़ीसा | ३०१ ७६ ६,५, 
मध्य-पंदेश रेड८द.। डरे ११.५ 
आसाम ७८ १८... ६५३ 
अजमेर मेरवाड़ा । रे १ | 
कु ! १. | ०... ७७२ 
दिल्ली. । ३ । ३ ! १5.६ 


इन अड्डों के देखने से विद्त हो जाता है. कि इस देश में एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक बेलों और मेंसों के एक ज्वारे के :पीछे खेतों के क्षेत्रफल में विचिन्न 
विभिन्नता पाई जाती है । यह विभिन्नता वहाँ की भूमि की बनावट और फसलों 
के कारण ही मुख्य रूप से पाई जाती है। सिचाई की रीतियों के अजुसार भी मिन्न- 
भिन्न स्थानों में प्रति ज्वारे पीछे भूमि के क्षेत्रफकक. . अन्तर पड़ जाता है। इनके 
अतिरिक्त बेलों के कद, उनके शरीर की बनावट तथा ताकत का भी यथेष्टकप में 
अमाव पड़ता है । 
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जिस स्थान पर गन्ना, कपास अथवा गेहूं की खेती होती है, अथवा जहां की 
भूमि अधिक चिकनी या कड़ी होती है या जहाँ पर बार-बार सिंचाई की आवश्यकता 
होती है, वहां बंछ की एक जोडी से बहुत ही कम भूमि पर खेती की जा सकती 
है। जिन श्रान्तों में जहरों द्वारा सिंचाई होती है वहाँ एक ज्वारे से काफी भूमि 
पर खेती की जा सकती है। इसी प्रकार जहाँ अच्छी नस्ल के सुन्दर, मज़बूत 
और सशक्त बेल मिलते हैं वहाँ एक ज्वारे से अधिक भूमि पर खेती की जा 
सकती है । 

निम्न कोष्ठक में संसार के कुछ देशों के आँकड़े दिये जाते हैं, जिनमें यह 
दिखाया गया है कि इन देशों में प्रति १०० एकड़ कृषि-भूमि पीछे तथा अ्रति १०० 
सजुष्यों के पीछ कितने पशु हैं। ये भद्छ इण्टरनेशनल एग्रीकल्चरल इयरबुक से 
उद्धृत किये गए हैं --- 

न बल ली कलर पक न्‍ की मर कमल नमन 
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उक्त अझ्ढों के देखने से विदित होता है कि सारतवर्ष में यद्यपि ढोरों की संख्या 
सबसे अधिक है, तथापि औसत श्रेणी का भारतीय किसान जिन जानवरों से काम 
करता है वे बहुधा दुबंछ, ठिंयने और शक्तिह्ीन होते हैं। इिन्दुस्तानी जानवरों 
की अपेक्षा उसी उम्र व उसी जाति का हलिण्ड का एक जानवर वज़न में दुगुना 
होता है। मिश्र देश के साधारण से साधारण जानवर भी भारतीय पशुओं से 
आकार में बढ़े होते हैं। अत्तः संक्षेप में मारतीय पशु चाहे अन्य देशों से संख्या 
में मले ही अधिक हों किन्तु और सब यातों में उनकी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय 
है। जिन स्थानों में ढोरों के पाछकन-पोषण की समस्या जितनी ही अधिक बुरी 
है वहाँ वे उतनी ही अधिक संख्या में पाये जाते हैं । इससे याये दुवेछ और शक्तिहीन 
हो जाती हैं तथा उनसे पेंदा होनेवाले बछड़े मी उदने ही अधिक अशक्त, ठिंगने तथा 
कमजोर होते हैं। किसानों को इस अवस्था से सन्‍्तोष नहीं होता और वे 
अच्छे बेल पेदा करने की चिन्ता में निरन्तर बच्चे पेदा कराते जाते हैँ इस श्रकार 
बलों की संख्या बढ़ती ही चली जाती है। इस अकार की निरन्तर बृद्धि के फलस्वरूप 
चरायाहों का क्ष त्रफल घटता चला जाता है, चारे की कमी भी आ्रायः बढ़ती जाती है 
और यायें सी परिणामस्वरूप दुबंछ होती जाती हैं और अन्त में अच्छे बछड़े पेदा 
करने की आशा समाप्त हो जाती है । अतः भारत में आज उठिंगने, अशक्त तथा 
अनावश्यक पशुओं की इद्धि एक बड़ा भारी बोका है और खेती के व्यवसाय के छिये 
एक गहन समस्या हे । 


अस्थायी मूलधन 


किसान का अस्थायी मूलधन तीन अकार का होता है--(१) खाद 
(२) बीज और (३) श्रमिकों को वेतन आदि देने के लिए कुछ नकद रुपये। 
भारतवर्ष में प्रायः बहुत कम किसान ऐसे मिलेंगे जो अपनी आवश्यकता के अनुसार 
सारा स्थायी व अस्थायी मूलधन स्रयं लगाते हाँ । हाँ, खाद के विषय में यह बात 
नहीं कही जा सकती है। अधिकतर किसानों के पास खाद तो अपना निजी 
अवश्य होता है। अन्य प्रकार के अस्थायी मुल्थन के लिए उन्हें दूसरों पर ही 
आश्रित रहना पड़ता है । 

किसान कई भ्रकार के खाद अपने खेतों में डालते हैं। अन्य देशों की भाँति 


है 


३८६ भारतीय क्ृषि-अथशास् 


इमारे यहां भी अब कुछ सम्पन्न किसान तथा सरकारी और गर सरकारी क्षोत्रों में 
रासायनिक खादों का व्यवहार होने लग गया है; किन्तु 
, अधिकांश भारतीय किसान आज भी अपनी खेती की सफलता 
के लिए साधारण खादों पर ही आश्रित रहते हैं । गाँवों में कई प्रकार की खादे 
प्रयुक्त की जाती हैं, जंसे गाय भेंस का गोबर, जानवरों की हड्डी का चुरा, खली, 
हरी खाद इत्यादि । इन सबसें गोवर का खाद ही सबसे अधिक व्यवहृत होता 
है। गोशाला आदि स्थानों से गोबर इकट्ठा करके किसी एक निश्चित स्थान पर 
( घुरा ) एकत्रित किया जाता हैं। प्रतिदिन गाँव का लगभग प्रत्येक किसान, 
अपने घर को साफ करने के बाद, उस घूरे पर गोबर के अतिरिक्त राख, कूड़ा-कर्केट 
इत्यादि भी फेंकत रहते हैं । इस प्रकार का यह खाद खेत के जोतने-बोने से पूवे 
ही खेतों म॑ डाल दिया जाता हे । 
गोबर के खाद के विषय में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक 
है। याँवों में व्षे के प्रायः आठ महीने तक तो गोबर के उपले बनाकर जलाये 
जाते हैं और बरसात के केवल चार महीनों में गोबर को न जलाकर घूरे में डाला 
जाता है। वेज्ञानिक दृश्कोिण से भी हमारे गावों में बनाए गये गोबर के खाद 
में उपयोगी तत्त्वों का अभाव रहता है। यदि हर अ्रकार से सावधानी रख कर 
गोबर से खाद तेयार किया जाय तब उसमें नोषजन ( )'३६:0.०४ ) की मात्रा 
०'० से ०६ प्रतिशत रहती है; किन्तु गाँवों में खाद के बनाने में बहुत ही असाव- 
धानी बरती जाती है । गोबर को यों ही खुले हुए किसी ऊँचे-नीचे स्थान पर 
फेक देते हैं। उसे सुरक्षित रखने की कोई भी व्यवस्था नहीं की जाती है । फल 
यह होता है कि वर्षा में पानी के बहाव के साथ'उसके बहुत कुछ उपयोगी भंश 
व्यर्थ ही बह जाते हैं और अ्रचण्ड गर्मी के कारण अनेक प्रकार को हवाएँ ( जेंसे 
अमौनिया ) शुष्क होकर वायु के साथ मिल जाती है । इन कारणों के परिणाम 
स्वरूप याँवों में तेयार किए गए गोबर के खाद में उपयोगी तत्तों के अंश बहुत 
कम हो जाते हैं । 


खाद 
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भारतवषे में खली को खाद के लिए व्यवहार में अवश्य लाते हैं, किन्तु उससे 
पूरा-पूरा छा नहीं उठाया जाता है। हमारे देश में खली का दुरुपयोग दो 
प्रकार से होता है---१) प्रथम तो इस देश से तिलहन का निर्यात काफी मात्रा 
में होता है और (२) शेषका आधिकाँश भाग जानवरों को खिला दिया जाता है 
और उनके गोबर को उपले बनाकर जला दिया जाता है। अगले कोष्ठक के अंकों 
से हमें अपनी तिलहन सम्बन्धी निर्यात की स्थिति का अनुमान हो जावेगा--- 


निर्यात ( ००० हजार रुपयों में ) 


| । | 








तिलहन 3४२-४३.। १६४३-४४! ॥१5४४-४४०, 
हो... ४०.६० हा 
बिनौला ' प्र 9७८ र 
अलसी .. ३६.९ १११४... | १०७३ 
अन्य तिलहन १०५,१ ३2० ४ २७ ४ 
खली । ६ । शी 





इन अंकों के औसत से यह पता लगता है कि भारतवर्ष से रूगमग २० से: 
२५ प्रतिशत तिलहन की उपज व खली अन्य देशों को भेज दी जाती है । इस 
प्रकार इससे हमारे देश की खेती को कितनी अपार क्षति उठानी पड़ती है इसका 
अनुमान सहज ही किया जा सकता है । 

खाद सम्बन्धी द्वानि का अन्त केवल यहीं समाप्त नहीं हो जाता है । हमारे 
देश में मरे हुए जानवरों को याँव से बाहर के अनुपजाऊ खेतों में फेक दिया जाता 
था जहाँ वे सड़ और गल कर मिट्टी में मिल जाते थे, किन्तु इधर अब कुछ वर्षों 
से पशुओं की दृड्डियाँ और चमड़ा विदेशों को भेजा जाने लगा है। खली की 
साँति हड्डियों के- निर्यात से जो देश की उपज को घाटा होता है इसकी कव्पना' 
की जा सकती है । आगे के कोष्ठक में गत २० वर्षों का हड्ियोँ का निर्यात 
दिखलाते हैं । 
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मनुष्यों की विष्ठा मी खाद के लिए अति उत्तम है, किन्तु भारतीय किसान 
अपनी मानसिक संकीर्णता के कारण इसके रास से सव्वेथा वंचित रह जाता है । 
यदि भारतीय किसान चीन के माँति इसका उपयोग करना सीख लें तो भी हमारी 
खेती की उपज को काफी लाभ हो सकता है। यदि शौच-क्रिया से निदत्त 
होकर वे विष्ठा पर रेत ही डाल दिया करे तो भी हमारे खेतों को उपयोगी खाद 
के तत्व मिल सके । इस प्रकार विष्ठा की दुगन्ध--जिसमें खाद के आवश्यक 
तत्त्व रहते हैं--व्यथे इधर-उधर नहीं फेल सकती और वायु भी दूषित होने से बच 
जावेगी । 

रासायनिक खादों का अ्रयोग भी भारत के कुछ भागों में अब किया जाने 
लगा है। इन खादों से निस्सन्देह उपज में वृद्धि होती है चूँकि जेसा कि 
हम पीछे के कोष्ठकों में बता आए हैं इसमें आवश्यक तत्त्व काफी परिमाण 
में उपस्थित रहते हैं। किन्तु अज्ञान और निरक्षरता के रहते हुए इन खादों का 
उपयोग जितना भी कस किया जाय उतना ही अच्छा है। साधारण किसान 
इनके प्रयोग में वे सब सावधानी नहीं रख सकते जिनके रखने से उपज अच्छी 
होती है । अनेक बार का यह अनुभव है कि इन रासायनिक खादों से छाम की 
अपेक्षा हानि ही अधिक हुईं है। यही कारण है कि भारत के साधारण किसानों 
में इन खादों का चलन अभी व्यापक रूप में नहीं आ पाया है । 


बीज 

किसानों को प्रायः हम यह कहते सुनते हैं कि “जेसा बोवेगा वेसा काटेगा |” 
किन्तु वास्तव म्रें इस महत्त्वपृण सिद्धान्त पर वे कितना ध्यान देते हैं इसे गांवों में 
जाकर ही मली-माँति देखा जा सकता है। सच तो यह है कि अधिकांश किसान 
निर्षन होते हैं और उन्हें अपनी खेती के मूछथन के छिये प्रायः साहुकार और 
सहाजनों का ही आश्रय लेना पड़ता है। केवर सम्पन्न किसान ही आगामी 
बष के बोने के लिए अपनी फसल में से कुछ अनाज सावधानी के साथ जमा 
रख पाते हैं, किन्तु भारतब्े में ऐसे धनी और सम्पन्न किसान कितने हैं १ अतः 
इस देश के अधिकतर किसान बोने के लिए बीज प्रायः अन्य लोगों से ही प्राप्त 
करते हैं । 

साहकार या महाजन के पास अन्न किसानों से ही आता है। वह उसे सब 
को मिलाकर एक स्थान पर ही रख लेते हैं--बीज के नाम पर कहीं अलूग उठा कर 
अनाज नहीं रखा जाता है। फल यह द्वोता है कि बुबाई के लिए जो बीज 
किसानों को मिलता है उसमें कई प्रकार के बीजों का सम्मिश्रण रहता है । 
इमके अतिरिक्त कसी-कमी वे सड़े-गले अथवा घने भी होते हैं। किसान को 
इस प्रकार का बीज अधिक मात्रा में बोना पड़ता है, फिर भी अच्छी फसल नहीं 
उगा पाता। 

दूसरी ओर जो किसान बोने के लिए बीज बचा लेते हैं, वे उन्हें रखने में 
काफी सावधानी दिखाते हैं। बीज को घ॒नने से बचाने के लिए उनके साथ 
राख, नीम की पत्ती अथवा हींग मिला देते हैं। खत्ती, भसेरों अथवा घड़ों में 
रखते समय उन्हें अच्छी प्रकार साफ कर लेते हैं। अच्छा भूसा अथवा पयाल 
या नीस की पत्तियों की तह ल्याते हैं। कमी-कभी बालू या राख की भी तह 
लूमाई जाती है। अनाज को भली प्रकार साफ करके और सुखा कर उनमें 
सर जाता है। साहुकार, जमीन्दार या महाजन इतनी सावधांनी नहीं रख 
सकता । उस के पास ढेरों अनाज होता है। अतः इतने मन गहले के लिए 
वह उचित और पर्याप्त स्थान नहीं दे पाता, फल यह होता है कि किसानों को 
अच्छा बीज मिलना कठिन हे जाता है। 
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पाश्चात्य देशों में बोने के लिए बीज इकट्ठा करने में किसान विशेषरूप से जागरूक 
रहते हैं । वे अपने खेतों को हर प्रकार के खर-पतवार अथवा अन्य फसल के 
'पौधों से साफ रखते हैं ताकि फसल के काटते समय विशुद्धल॒ुप से केवछ वही 
अनाज उनको श्राप्त होता है। दूसरी सावधानी जो वे रखते हैं वह यह होती 
है कि खेत में खड़ी हुईं फसल में से केवक अच्छे और तन्दुरुत्त पौधों को ही 
व बीज के लिए काटते हैं। इसमें वे खास तौर से सावधान रहते हैं। इस 
प्रकार इन शुद्ध और तनदुरुस्त बीजों को वे साफ और सुरक्षित स्थानों में रखते 
हैं। नाना प्रकार के रासायनिक । पदार्थों को जलाकर वे खत्तियों को साफ करते 
हैं और वहाँ अपनी आगामी फसल के लिए बीज को सुरक्षित रखते हैं । 

सरकारी बीज गोदामों से मी अब कुछ वर्षों से बाँठने की व्यवस्था हो 
गई है । किन्तु अभी इस ओर सरकार को आश्ातीत सफलता नहीं मिल सकी हैं । 
केवल कुछ अनाजों में जसे गेहूँ, धान तथा गन्ना, कपास आदि के बीज ह्टी अब तक 
अधिक बाँटे जा सके हैं। इन फसलों के बीज भी कुछ शहरों और तहसीलों 
के निकटवर्तीय गाँवों तक ही पहुँच पाए हैं। सडक से १५ या २० मील दूर के 
गाँव तो आज भी अछूते हैं । 
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सेंतीसवाँ अध्याय... 
श्रम-विभाग तथा विशिष्ट प्रकार की मशीन 


आदिम निवासी मनुष्य समाज जब जंगल का रहना ट्याग कर घर बनाकर 
रहने लगा, तो धीरे धीरे वहां छोटी-मीटी बस्तियाँ बनने लगी, अन्त में वे बस्तियाँ 
बढ़ कर गाँव हो गईं । सबसे पहिले मनुष्य केवल अपनी बनाई हुई वस्तुओं से 
ही काम चला लेता था, किन्तु शनेः शनेः उसे यह अनुमव होने छग गया कि दूसरों 
की बनाई हुई वस्तुओं के बिना भी उसका काम नहीं चछ सकता । तब वह धीरे- 
धीरे एक ही तरह का क्राम करने छगा । उससे वह जो वस्तुएं तयार करता था 
उन्हें वह अन्य व्यक्तियों को देकर उनकी उत्पन्न की हुईं वस्तुओं को अपनी आवश्य- 
कतानुसार उनसे ले लेता था । इस प्रकार समाज में विविध प्रकार के पेशे प्रचलित 
हो गए। अन्त में उन पेशों में भी अनेक भाग और उप-विभाग होने आरम्भ 
हुए । इस अकार आज प्रत्येक व्यक्ति किसी एक पेशे के एक भाग का काये करता 
है। वह जो चीज़ तंयार करता है, वह चीज़ उससे आगे आने वाले विभाग के 
व्यक्तियों के लिए कच्चे काल का काम देती हैं। इस तरह एक बढ़ई द्वारा बनाया 
गया हल एक किसान के लिए फसल उत्पन्न करने के काम में सहायक होता है। 
किसान जो माल तंयार करता है कह एक व्यापारी अथवा व्यवसायी के लिए कबच्ा- 
साल होता है । वह व्यवसायी उस कच्चे मा से फिर कोई नवीन वस्तु तेयार 
कर देता है और यही क्रम लगातार चलता रहता है और अन्त में एक अभीष़ 
वस्तु तयार हो जाती है। आजकल कल कारखातों अथवा विस्तृत क्षेत्रों (फार्मों) 
में श्रम-विभाजन और भी अधिक सूक्ष्म हो गया है। उदाहरण के लिए कपड़ा 
बुनने का काम रूगभग अस्सी उप-विभायों में विभक्त है। इस प्रकार इस युग 
में श्रम-विभाग का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसके बिना कोई सी काये 
सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकता । 

श्रम-विभाग के साधारणतः तीन मुख्य रूप होते हैं | 
१--विविध पेशों अथवा कार्यों का अछग अलग होना । 
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२---प्रत्येक पेशे अथवा कार्य के ऐसे विभाग करना जो प्रत्येक अपने आप में 
पृण हो । 

३--प्रत्येक विभाग में ऐसे उप-विभाग करना जो अपने आप में पृण हों । 

जब सुभीते के लिए क्रिंसी समाज के भिन्न-भिन्न व्यक्ति अलय-अलूग पेशों को 
को श्रम-विभाग के अनुसार इस प्रकार करने छमगते हैं कि एक पेशे की आदि से अन्त 
तक की सम्पूण क्रियाएं एक ही व्यक्ति करता है तो उसे साधारण श्रम-विभाजन 
कहते हैं। उदाइरण के लिए यदि एक किसान अपने खेत में इल जोतने से 
लगाकर बाजार तक अपनी फसल को बेचने तक की सबी क्रियाएँ स्वयं ही बिना 
अन्य किसी की सहायता के करता है तो इसे हम साधारण श्रम-विसाग कहेंगे । 
किन्तु जब एक ही काम में भिन्न-भिन्न क्रमों के अनुसार भिन्नल्समित्ष उपविभाग 
हो जाते हैं तो उसे सूक्ष्त या जटिल-श्रम विभाग कह्ठते हैं--अर्थात्‌ इल एक व्यक्ति 
जोतता है, बोने का काम कोई दूसरा करता है, निराई-गुड़ाईं की कियाएँ कोई 
अन्य करते हैं, फसल को काटने, उसाने आदि की क्रियाएँ भी इसी प्रकार जब 
प्रथक प्रथक व्यक्तिक्तों द्वारा सम्पन्न को जाती हैं। अतः जब एक ही काम के क्रम 
को अनेक उप विभागों में बाट दिया जाता है, इन विभागों का वर्गीकरण ही 
जटिल श्रम विभाग कहलाता है । 

श्रम विभाग प्रत्येक अवस्था में छामदायक नहीं होता हैं। अनेक ऐसी 
परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम यदि श्रम विभाग के अनुसार काम करने छगे 
तो सफलता की अपेक्षा विफलता भले ही मिलने लगें। नीचे लिखी अवस्थाओं 
में ही श्रम विभाग सम्मव तथा छामदायक हो सकता है । 

श्रम विभाग तसी सम्भव है जब अनेक व्यक्ति उस काम के करने में लगाये 
जावे, और काय क्रम को इस श्रकार बांठा जा सके कि प्रत्येक विभाग का कारये 
अलूग अलग हो और क्रम के अन्त में विभिन्न विभागों के श्रम का फल वही एक 
काम अथवा वस्तु हो । यदि क्रम विभाग न होगा तो श्रम विभाग न माना 
जायगा चाहे अनेक व्यक्ति मिल कर ही उस काम को क्यों नकरें। उदाहरण 
के लिए यदि अनेक व्यक्ति मिल कर एक खेत को जोतें तो वह श्रम विभाग न 
माना जावेगा; किन्तु. यदि एक व्यक्ति खेत को जोतें दूसरा उसमें खाद मिलावे 
तीसरा बीज डाले चौथा पठेला फेरे तभी ये सब क्रियाएँ श्रम विभाग के अन्तर्गत 
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मानी जावेंगी। एसा केवल विस्तृत क्षेत्रों पर ही सम्भव हो सकता है, जहाँ 
उत्पत्ति अधिक मात्रा में की जाती है । जब क्षेत्रों के निकट कोई बड़ी मंडी होती 
है जहां किसी एक वस्तु की मांग अधिक होती है, वहां उस वस्तु की उत्पत्ति बड़े 
बेमाने पर की जाती है और उसके उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक क्रिया श्रम विभाग 
के अनुसार ही होती है। उस वस्तु को तेयार करने के लिए वहां अधिक मलुष्य 
लगाये जाते हैं और उसके बनाने के क्रम में ही श्रम के विभाग किए जाते हैं । 

श्रम विभाग के लिए दूसरी आवश्यकता यह है कि उत्पादन कार्य निरन्तर होता 
रहना चाहिए। यदि उत्पादन की क्रियाएँ लगातार न होंगी तो श्रमी अपने एक 
खास क्रम विभाग को कायम न रख सकेगा और इस प्रकार श्रम विभाग का होना 
सम्भव न होगा । इस दृष्टि से खेती बारी में श्रम विभाग की गुंजाइश कम है। 
फिर भी जहाँ विविध प्रकार की फसले वर्ष मर में उगाई जाती हैं वहाँ थोड़ा बहुत 
श्रम विभाग कर ही लिया जाता हैं। श्रम विभाग में सबसे अधिक लाम तभी 
होता है जब प्रत्येक श्रमी काम के कम से कस क्रम में बराबर और निरन्तर लगा रहे 
और प्रत्येक क्रम ऐसा हो कि उस श्रमी को अपनी सबसे अधिक कार्य कुशरूता 
तथा शक्ति छगानी पढ़ें; और वह क्रम ऐसा हो कि श्रमी की योग्यता, कुशछूता, 
क्षमता और शिक्षा के सर्वथा उपयुक्त हो और उस क्रम के लिए उत्तम मशीन 
अथवा यन्त्र उस श्रमी को उपयोग के लिए दिए जाय । उहाहरण के लिए एक 
ट्रेक्टर चछाने वाले श्रमी जिसने इस विषय की पूरी पूरी योग्यता श्राप्त करली है 
यदि उसे उचित मशीन और यन्त्र न मिले तो वह उसमें अपनी कुशलता के 
अनुसार काये न कर सकेगा और न वह ट्रक्‍्टर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार 
के काये के करने में अपनी क्षमता और निपुणता का दिग्दशन कर सकेगा । 

श्रम-विभाग के होने पर उत्पत्ति और उत्पादन शक्ति दोनों में ही इंद्धि होती 
है। अन्य बातों के पूवेबत्‌ रहने पर जितना ही अधिक श्रम-विभाग होगा उतनी 
ही अधिक उत्पत्ति की योग्यता और क्षमता बढ़ जावेगी | 
श्रम-विभाग द्वारा धनोत्पत्ति की योग्यता में वृद्धि निम्न अकार 
से काये होती है--- 

कार्य. कुशलता और निपुणता की वद्धि--जब एक व्यक्ति किसी एक कार्य के ही 
भाग अथवा अंश को निरन्तर करता रहेगा तो उस क्रिया के करने में उसका. दश्ष- 


श्रम-विभाग से 
छाभ 


हा 
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हो जाना स्वाभाविक ही है । वह उस काय के करने में भी प्रकार मंज जाता है । 
इसके विपरीत यदि एक ही व्यक्ति को उस काये की सारी क्रियाएँ स्वयं करनी पढ़े 
तो उतनी निपुणती आना असम्भव हे । 

समय की बचत--जब एक ही व्यक्ति को किसी पूरे काम को स्वयं करना 
पड़ता हे तो उसे एक क्रम से दूसरे क्रम में लगने और एक प्रकार के औजारों या 
यन्‍्त्रों के बदलने में काफ़ी समय व्यर्थ न४ करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 
एक ही व्यक्ति इल जोतता है और उसी को यदि अब खेत में पाथा फेरना है तो 
हल को खोल कर जुआ में पाटा बांवने में समय नष्ट होगा ही, फिर उसी मनुष्य 
को यदि बीज भी बोना है तो एक बार इल जोतकर उसमें चौंगा लगाना पड़ेगा 
आदि। अतः यदि उसे काम के शक ही अंश में बरावर लगा रहना पड़े तो 
औज़ारों अथवा यन्त्रों को बार-बार बदलने में व्यथ समय नष्ट न करना पढ़ेंगा। 
इस अकार श्रम-विभाग द्वारा हम व्यथ के नट्ट होने वाले समय की बचत कर 
सकते हैं । 

शारीरिक और मानसिक शक्तियों का पूण उपयोग--शरीरिक और मानसिक 
शक्तियों के विकास के अनुसार श्रम-विभाग करने पर काय-कुद्वलता में वृद्धि होती 
है तथा उत्पत्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है। श्रम विभाग द्वारा जो जिस काये के 
करने के लिए उपयुक्त होगा उसको उसी काम के करने में लगाया जावेगा इस 
प्रकार देश के हर प्रकार के व्यक्तियों का उनकी सामथ्य के अनुसार उपयोग किया 
जा सकता है। निबेल बलवान, मूख्ख, बुद्धिमान, कुशछ, अकुशल, ख्रौ, पुरुष, 
बालक और दृद्ध सभी तरह के -व्यक्ति उत्पादन करने में कुशलतापू्वंक लगाये जा 
सकते हैं। श्रम-विभाग के न होने पर एक कुशल श्रमी को बहुता सा ऐसा 
कार्य करना पढ़ेंगा जिसे एक अकुशलू व्यक्ति सरलता पूर्वक कर सकता था। इस 
अकार कुशल श्रमी की कुशलता का पूरा-पूरा छाभ न उठाया जा सकेगा और साथ 
ही अनुकूल श्रमी को ऐसा काये भी करना पड़ेगा जिसके लिए की कुशलता की 
आवश्यकता है। दूसरी ओर जब एक ही व्यक्ति को समस्त उत्पादन काये करना 
पड़ता तो देश के बहुत से श्रमिकों का उपयोग नहीं हो पावा और इस प्रकार राष्ट्र 
की बहुत सी शक्ति व्यथ नष्ट चली जाती है। श्रम -विभाग द्वारा इस तरह की सब 
अड़्चने दूर हो जाती हैं । 
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यन्त्रों का अधिक उपयोग तथा मितव्ययिता -- श्रम विभाग द्वारा यन्त्रों, मशीनों 
और औजारों के उपयोग तथा माल के बनाने में बहुत मितव्ययता होती है। जब 
एक ही श्रमिक को अनेक कार्य अथवा किसो एक कार्य के अनेक उप-विभागों की सब 
क्रियाएँ करनी पड़ती हैं तो उसे अनेक श्कार के यन्त्रों ते काम करना पड़ता है । 
वह सभी यन्त्रों का उपयोग एक ही समय में एक साथ नहीं कर सकता है । कुछ 
न कुछ तो हर समय व्यथ और बेकार पड़े रह जावेंगे। दूसरी और उनके रखने 
में भी वह उतनी सावधानी नहीं रख सकता है'। यदि एक व्यक्ति को किसी 
कार्य के एक ही उप-विभाग का कार्य करना पड़े तो उस अवस्था में वह अपने यन्त्रों 
को पूरी तरह काम में छावेया और उनका पूर्ण सदुपयोग करेगा। उन यन्त्रों को 
बेकार न रहने देगा तथा हर प्रकार से सावधानी के साथ रखने का प्रयत करेगा । 
एक ही उप-विसाग के कार्य करने पर वह कच्चे माल को भी खराब न कर सकेगा 
और छीजन के रूप में जो पदाथ बचेंगे उन्तका भी वह उचित सदुपयोग 
कर सकेगा। जो काम अनेक उप-विभागों में बाँट दिया जाता है तो प्रत्येक 
उपविभाग की क्रिया सरल हो जाती है और उत्पादन कार्य के छिए क्षमता बढ़ 
जाती है । 

परस्पर सहयोग में वृद्धि--जब उत्पादन काये श्रम-विभाग द्वारा अनेक उप 
विभागों में विभक्त हो जाता है तो जब तक अत्येक क्रम द्वारा उस वस्तु के बनाने 
की अन्तिम क्रिया समाप्त नहीं हो जातीं तब तक उस वस्तु का उपयोग 
नहीं हो सकता है। अस्तु श्रमजीवी एक दूसरे पर बहुत कुछ निर्भर 
रे हैं । 

उत्पादन शक्ति में वृद्धि और सस्ते मूल्य पर वस्तु का बनाना--श्रमविभाय हो 
जाने पर मलुष्यों की कार्य-क्षमता बढ़ जाती है वह कुलतापूर्वक अच्छी, बढ़िया 
और एक प्रकार की वस्तुएं बनाने में समरथ हो जाता है। उत्पादन शाक्ति के 
बढ़ जाने पर खर्च कम पड़ता है और वस्तु सस्ते मृत्य पर बन जाती हैं। इस 
प्रकार अधिक मनुष्य उसे खरीद कर उपभोग कर छेते हैं और रहन-सहन का 
स्तर भी ऊंचा हो जाता है। अत्येक उपविभाग की क्रिया सरल, सुबोध और परिमित 
होने के कारण हर श्रकार की उन्नति और पितव्ययिता की गुज्नाइश बनी 
रहती है। 
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ऊपर हसने भ्रम-बिभाग द्वारा होने वाले लाभों का वणन किया है। किन्तु 
श्रम-विभाग जहां एक ओर इस व्यवस्था से उत्पत्ति में लाभ होते हैं, वहाँ 
से होने बाली. दूसरी ओर कुछ द्वानियां मी दृश्यिन होती है। अतः यहाँ 
हानियाँ उन हानियों पर प्रकाश डालना भी न्यायसंगत हो 
जाता हैं । 

(१) श्रमिक मशीन की भाँति उत्साइह्ीन हैं! जाता है-*एक ही काम को 
निरन्तर करते रहने पर उस काम में उसे वह आनन्द नहीं हो पाता जितना कि 
समय-समय पर परिवततेन कर देने पर होता है। श्रमिक को अन्त में वह काये 
करना अत्यन्न नीरस और शुष्क प्रतीत होने रूगता है। उसका उत्साह घट जाता 
है और वह केवल मशीन की भाँति ही उस काय को करता रहता है। उसे 
अधघने मस्तिष्क और बुद्धि के विकास का कोई अवसर नहीं मिकत पाता। एक ही 
प्रकार का काय निरन्तर करते रहने के कारण वह निर्जीव मशीन को भाँति उसी 
रटठ में लगा रहता है जो जीवन के लिए हानिकर है । 

(२) स्वास्थ्य कौ हानि---जब श्रामक को निरन्तर और पूरे समय एक ही 
कार्य करते रहना पड़ता है तो वह उत्साह-विहीन हो जाता है। स्वास्थ्य के लिए 
यह अत्यन्त ही घातक है। इसके अतिरिक्त श्रम-विमाग हो जाने के कारण 
अनेक श्रमिकों को एक ही स्थान पर रहकर और मिल कर काये करना पड़ता है, 
स्वास्थ्य के विचार से यह सी द्वानिकर है। 

(३) बेकारी--श्रम-विभाग हो जाने पर कोई व्मक्ति एक ही काम को सीखने 
की और उसमें कुशलता प्राप्त करने की चेश्ा करता है। अन्य प्रकार के कार्यों 
को जानने की उसे आवश्यकता नहीं होती । किन्तु परिस्थितिवश यदि उस व्यव- 
साय में उसके काम की मांय घट जाय तो निश्चय ही उसे कुछ काल के लिये इधर 
उधर बेकार सटकना पढ़ेगा । इस प्रकार जहाँ श्रम-विमाग होने पर अनेक लाभ 
हैं वहाँ इसके द्वारा जनित अनेक बुराइयां सी हैं और इनमें सबसे उम्र बेकारी की 
समस्या है । 

संक्षेप में, श्रम-विभाग द्वारा उत्पत्ति की क्षमता में वृद्धि हुईं है और इससे 
मनुष्य को अनेक नीरस, अरुचिकर और कश्दायक कामों से छुटकारा मिल गया है । 
अपने स्वभाव प्रकृति और रुचि के अनुसार वह किसी एक श्रकार के कार्य में योग्यता 
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और निपुणता बढ़ाकर अपनी उन्‍नति कर सकता है। उन्हें इसके द्वारा अधिक 
विश्राम, मनोरज्षन और आत्मोन्नति का अवकाश मिल गया है। काये करने में 
जो अधिक समय रूगता था उसमें कमी हो गयी और श्रमिकों के वेदन में वृद्धि हो 
गई है। इस अकार सभ्यता में वृद्धि हुई है। श्रम-विभाग द्वारा होने वाली 
हानियों का प्रतिकार शीघ्रता से किया जा रहा है । 
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आदि काल से ही मनुष्य की प्रवृत्ति कक से कम श्रम और प्रयल द्वारा अधिक 
उत्पत्ति करने की रहौ है। इसी धुन और प्रेरणा द्वारा उसने विविध भकार के 
आविष्कार किये हैं, नाना प्रकार के यन्त्रों और मशीनों की रचना की है । पशुओं 
से काम लिया है; जल, वायु, वाष्प, तेल तथा बिजली आदि शक्तियाँ को भी जीत 
कर उन्हें उत्पत्ति के काया में प्रयुक्त किया है। शने>शनेः वह अपने पुराने यन्त्र 
मैं भी सुधार करता आया है और अपने इन सुधारों द्वारा आज उसने इतनी उन्नति 
कर दिखाई है कि जो काम बहुत भारी, कष्टकर और थकाने वाले होते हैं; अथवा 
जो कार्य अत्यन्त ही बारीक होते हैं और जिन्हें मनुष्य अपने हाथ से सरकतापूर्वक 
नहीं कर सकता, जिनमें अधिक सचाई और शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है और 
जो काये नित्य-नियमित रूप से बराबर एक ही तरदइ से किये जाते हैं वे सभी 
मशीन द्वारा शीघ्रता और आसानी से ठीक-ठीक दहन से सम्पन्न कर दिये जाते हैं । 
यही मशीन-वुग है । 

सच पूछा जाय तो मनुष्य ने उत्पत्ति की कायापलट ही कर दी है। :उत्पत्ति 
की शक्ति और पेमाने ही सवेधा परिवर्तित हो चुके हैं। आज परिमित रूप में 
उत्पत्ति में लाम दृष्टिगत नहीं होता । अतः मशीन द्वारा परस्पर प्रतिस्पर्दधा की भाछना 
भी जागृत हो उठी है। मशीन द्वारा सामाजिक जीवन में सी बड़ा भारी परि- 
वर्तेन हो गया दै-- श्रमिक के गुण और जीवन पर ; उसकी क्षमता और योग्यता 
पर, उसके वेतन और बेकारी पर इसका समान प्रभाव पड़ता है । 
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मशीन का प्रभाव 


उत्पत्ति में जो मशीन द्वारा अनेक परिवतेन हुए हैं, उनका वणन संक्षेप में 
इस यहाँ करेंगे -- 

(१) मशीन की सहायता से सारी से भारी अथवा कठिन काये भी आज 
सरलतापूवक अतिपादित कर लिये जाते हैं। जिस भूमि को मनुष्य आसानी से 
नहीं जोत सकता था अथवा जिसके समतल करने में उसे अत्यन्त ही शक्ति व्यय 
करनी पड़ती थी, आज वे सब ट्रैक्टर मशीन द्वारा बड़ी सरलतापूर्वक पृण हो जाते हैं। 

(२) मशीन द्वारा काये बड़ी शीघ्रता और तेज़ी से सम्पन्न हो जाते हैं। जिन 
कार्यों के करने में मनुष्य को अनेक दिन लगते हैं, उन्हें आज मशीन कुछ घंटों में ही 
समाप्त कर देती है। मशीन की शक्ति द्वारा अब उन्नतिशील इलों से कई सौ एकड़ 
भूमि एक दिन में जोत और बो दी जाती है। इसी प्रकार जिन फसलों के काटने 
में किसानों को कई सप्ताह छग जाते हैं वे कुछ घण्टों में ही अब मशीनों की सहा- 
यता से काट ली जाती हैं । 

(३२) खेती में जो फसलें नियत दूरी पर बोई जानी चाहिये, वे मशीनों 
द्वारा बड़ी आसानी से और उतनी ही दूरी पर बोई जा सकती हैं। हाथों द्वारा 
उतनी दूरी उतनी सरलतापूर्वक नहीं रखी जा सकती है। 

(४) बहुत दी महदीन, बारीक और नाजुक कार्य उतनी सचाई और दुरुस्ती 
से हाथों द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। मशीन द्वारा वे सब काम आसानी से 
पूण हो जाते हैं । हा द 

(५) मशीन द्वारा उत्पादन-शक्ति में वुद्धि हो गई है। मशीन मनुष्य को 
यान्त्रिक युक्तियाँ द्वारा प्राकृतिक शक्तियों को अधिक से अधिक वश में रखने की 
द्क्मंता प्रदान कर देती है. और इस प्रकार उत्पत्ति में वृद्धि की जाती है । 

(६) मशौन द्वारा उत्पत्ति अधिक होने के कारण कम छागत में बस्तुएँ 
संस्ती द्वी तेयार हो जाती हैं। जो वस्तुएँ पहिले अग्राप्य और दुलेम रहती थीं 
वे आज जन-साधारण को भी सुगमतापू्वेक प्राप्त हो जाती हैं, इस प्रकार रहन- 
सहन का स्तर भी ऊँचा होता है और सभ्यता की वृद्धि होती है । 

(७) मशोन द्वारा उद्योग-घन्धों की परस्पर विभिन्नता और प्रथक्ता बहुत 


श्रम-विभाग तथा विशिष्ट प्रकार की मशौरन ४०३ 


अंशों में दूर हो गई है। समय और दूरी की नाना प्रकार की कठिनाइयाँ कम 
होती जा रही हैं। बात की बात में लाखों मन गछा एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक पहुँचा दिया जाता हैं। सहसख्रों मील दृर की मंडी के साव मालूम करके एक 
देश दूसरे देश से वाणिज्य और व्यवसाय में लास उठाते हैं । 

(८) भारी, कश्दायक, नीरस और थकाने वाले कार्यों को सरलतापूरवेक 
सम्पन्न कर देने में मशीनों का पूरा योग रहता है । इस प्रकार समय की बचत 
हो जाती है । ५ | 

जहाँ एक ओर मशीन से मनुष्य समाज को अनेक छाम हुए हैं, वहां इनसे 
आज परस्पर ग्रतिस्पर्द्धा, प्रतिद्न्द्रिता, संघ, अशान्ति भी वहुत फेली है। पारस्परिक 
सद्भावना छप्त-प्राय हो चुकी है और आए दिन युद्ध के बादल गरजते सुनाई 
पड़ते हैं। अतः इस दृष्टि से मशीनों द्वारा होने वाली हानियाँ का अध्ययन करना 
भी आवश्यक हो जाता है। मशीनों से होने वाली बुराइयाँ संक्षेप में निम्ने- 
लिखित हैं--- । 

(१) मशीनों द्वारा बेकारी फेलती है। एक मशीन अकेले सहस्रों व्यक्तियों 
के बराबर काम कर देती है। इस प्रकार अनेक उद्योग-धन्धों से बहुत से मजदूर 
बेकार हो जाते हैं। खेती-बारी के व्यवसाय में यह समस्या अत्यन्त ही भीषण 
और उग्र रूप धारण कर लेती है । अन्य व्यवसायों में तो काम से अरूग किए 
गए मजदूरों में से तो कुछ मशीन बनाने में लय जाते हैं और कुछ उस वस्तु के 
निमित्त कच्चा माल तेयार करने में लूयाये जा सकते हैं, किन्तु खेती में तो सर्वथा 
कच्चा माल ही बनता है। अतः इस व्यवसाय में मशीन द्वारा जो आदमी बेकार 
होते हैं उनके लिए अन्य व्यवसायों में काये देने की योजना का होना आवश्यक है। 

(२) मशीन द्वारा उत्पत्ति अधिक मात्रा में और शीघ्रता से हो जाती है । 
इस कारण अधिक माल तेयार कर लिया जाता है । किन्तु इस अधिक माल की 
खपत इतनी शीघ्रता से नहीं हो सकती है। यदि खेती के इस तमाम माल की 
खपत शीघ्रतापूवंक न हो तो उसके यों ही सड़-यछ कर नष्ट होने की सम्भावना 
रहती है। अमेरिका जेसे देशों में जहां खेती की उत्पत्ति मशीनों से होती हैं 
आये वर्ष फसलों को नष्ट करना पड़ता है । 


०४ भारतीय कृषि-अथशात्र 


गई है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बड़ा संघर्ष और मनोमालिन्य पेदा हो गया है । 
प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र अशक्त और पिछड़े देशों में कच्चा माल भेजने की घात में 
रहता है। इस प्रवृत्ति के कारण युद्ध के काछे बादक सदा मंडराते दीख 
पढ़ते हैं । 

(४) जिन देशों में मशीनों का प्रयोग अधिक होता है, वहाँ पूँजीपतियों और 
मजदरों में मीषण-संघर्ण होता रहता है, और समय-समय पर हड़ताले होती हैं तथा 
तालाबन्दी की भी नौबत आ पहुँचती है ! . नेकारी, व्यापारिक तेंजी-मंदी, वेतन 
आदि के प्रश्नों का सुलमाना दुष्कर हो जाता है। कारखानों के निकट अथवा 
मजदरों की बस्तियों के गन्दे वातावरण के कारण स्वास्थ्य और सदाचार पर भी 
गहरा असर पड़ता है । 

(०) मशीन द्वारा की गई उत्पत्ति से मनुष्य को स्वयं बहुत कम परिश्रम करना 
पड़ता है, यह तो सत्य है; किन्तु इससे श्रमिक के मानसिक विकास और उसको 
बुद्धि लगाने का बहुत कम अवसर मिलता है। वह ख्वयं कलू-पुजोँ की भाँति 
निर्जीव होकर काम करता रहता है। एक*सा काम करते रहने के कारण उसके 
जीवन में कोई नवीनता, सरसता और उमंग नहीं आ पाती। इससे उसका 
धारीरिक, मानसिक और नेतिक पतन होने छूगता है । 





अड़तीसवाँ अध्याय 
खेती-बारी की व्यवस्था 


उत्पत्ति के विभिन्न अवयवों ( साधनों ) को इस प्रकार से धनोत्पादन के काम 
में छगाना चाहिये कि कम से कम खर्च और श्रम के लगाने पर अधिकाधिक माल 
तेयार हो और लाम की मात्रा मी बढ़ती जाय । इन सब बातों का अध्ययन 
प्रबन्ध के अन्तेगत ही किया जाता है | खेती-बारी के व्यवसाय के प्रबन्ध में नीचे 
छिखी बातों पर विशेषरूप से ध्यान देना पड़ता है-- | 


खेती-बारी की व्यवस्था ४०५ 


(१) खेत कहाँ और कितना होना आवश्यक है । अर्थात्‌ सब अकार की 
झुविधाओं को दृष्टि मे रखते हुए कौन-सा स्थान खेती-बारी के लिए उपयुक्त होगा 
और वहाँ कितने प्षत्रफल का खेत लेने में अधिक लाभ होगा । ह 

(२) उस खेत में किस प्रकार की फसलों की उत्पत्ति की जाय और उसका 
परिमाण क्‍या होना चाहिये । 

(३) किस प्रकार के यन्त्र, मशीनों का अ्रयोग करना श्रेयस्कर होगा । 

(४) किस प्रकार का श्रम, किस प्ररिमाण में काम में लाना सबसे अधिक 
'हिंतकर होगा और श्रम-विभाग के अन्तिम सिद्धान्त के अनुसार उससे अधिकाधिक 
'छाम किंस प्रकार उठाया जा सकता है । 

(५) उत्पत्ति के साधनों को कब, किस अनुपात और परिमाण में लगाने से 
हमें सबसे अधिक लाभ होने की आशा है | 

(६) बाजार की स्थिति कब केसी रहती है और कब, किस बाज़ार में किस 
-अकार माल को भेजना अथवा वहां से मेंगाना चाहिए। माल का विज्ञापन किस 
'प्रकार करने से अधिक बिक्री होगी आदि ! 

नीचे हम इन बातों पर एक-एक करके विचार करेंगे -- 

खेती-बारी में सबसे आवश्यक बात खेत की स्थिति है। इसमें वहाँ की 
'भूमि की दशा तथा बनावट और उस स्थान की स्थिति तथा जलवायु आदि 
खेत की स्थिति बातों पर ध्यान रखा जाता है। खेत के निकट यदि 

फसल को नष्ट करने वाले पशु-पक्षियों अथवा चोर-डाकुओं 
का आधिक्य है तो ऐसे स्थान परे उस व्यवसाय में निरन्तर हानि होगी। 
मंडी के निकट अथवा रेल या सड़क से हमारा खेत फितनी दूर :है, ये बाते भी 
खेती में विचारणीय होती हैं। इन्हीं के अनुसार हमें अपनी फसलों के उगाने, 
उनके बेचने तथा हानि-लाम आदि बातों पर निर्णय करना पड़ता है । 

सब सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए फिर हमें उस खेत के तल पर भी 
किक देना आवश्यक है। समतल खेतों में उपज अच्छी 

और विस्तार पी है। यदि खेत ऊंचा-नीचा हे तो यह विचारना 
पड़ता है कि उसे समतल बनाने में किंतना व्यय होगा, 
'और समतल कराने के बाद हमें उससे कितना छाम होगा १ सबसे उत्तम खेत 
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खेत वही माना जाता है, जो कम से कम टुकड़ों में विभक्त हो । ऐसी अवस्था में 
मशीनों का प्रयोग सरलतापृरवक किया जा सकता है और श्रम पर होने वाले व्यय 
में सी बचत "की जा सकती है । अनुभवी किसानों का मत है कि १० या १५ 
एकड़ से कम के खेंनों में हल चलाने में डेढ्गूना अधिक समय लगता है। 
छोटे-छोटे खेतों के प्रत्येक मोड़ पर इल मोड़ने में लगसमग आधा मिनट से एक 
मिनट तक छग जाता है। ये सब असुविधाएँ बढ़े-बढ़े खेतों में ओमल हो 
लाती हैं। समय की बचत प्रायः पाँच एकड़ तक के खेतों में ही सबसे अधिक 
होती है। श्रम और समय की बचत जिस प्रकार इल जोतने में होती है उसी. 
प्रकार पाटा फेरने, बीज बोलने, निरशाई-गड़ाई और फसलों के काटने के अवसर पर 
मी होती है। इनमें बचत का अनुमान निम्न प्रकार से होता है-- जब खेत २ एकड़ 
और ५ एकड़ के बीच के होते हैं तो १/७ समय की बचत होती है, और ५ से १५ 
एकड़ तक के खेतों में लगभग २५ समय तक की बचत हो जाती है। अत: जहाँ 
तक सम्भव हो वहाँ तक खेत को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित न करना चाहिये । 
खेत के केवल उतने ही टुकड़े करने आवश्यक हैं जितनी कि फसले उनमे हेर-फेर 
( (१०/०४४०7 ) के साथ उग्रानी हैं। प्रबन्ध भर व्यवस्था की सुविधा से 
खेत अधिक लम्बे नहीं होने चाहिये। क्योंकि ऐसे खेतों के चारों ओर वर्गाकार 
खेतों की अपेक्षा तार लगाने में अधिक खच बठता है और दूसरी हानि अधिक. 
लम्बे खेतों के होने पर यह होती है कि उनमें क्यारियाँ या पाले बहुत छोटे-छोटे 
हो जाते हैं! अतः सबसे अच्छे खेत वे ही माने जाते हैं जिनकी लम्बाई 
चौड़ाई की अपेक्षा तीनगुनी हो--अर्थात्‌ आयताकार क्षेत्र । इन खेतों में 
खेती को क्रियाएँ--जेसे, जताई, धुवाई, निराई-गुड़ाश आदि---लम्बी भुजाकी 
ओर की जाती हैं । 

खेतों के आकार के विषय भें दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह्ट रहती है कि 
वे अधिक टेढ़े-मेढ़े भी नहों; चेंकि ऐसे खेतों में सी बहुधा काफी समय और 
शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। खेतों के उचित प्रबन्ध के लिए सदा खेतों 
( [४०४६ ) की डॉड़ या मेड़ खेत (०77० ) की बीच वाली सड़क के समानान्तर 
होनी चाहिये। किन्तु भूमि के. समतल न होने पर उसकी अवस्था के अनुसार 
परिवतेन होना भी स्वासाविक है । 
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खेतों में बाड़ अथवा चह्दारदीवारी का प्रधान उद्देश्य ट्विंसक पश्चुओं, चोर-डाकुओं 
से फसलों की रक्षा करना होता है। बाड़ लगाने में काफी व्यय होता है, अतः 
इसके बनाने में काफी सावधानी की आवश्यक्नता होती है । 
बाड़ के छूग़ाने में सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
उससे उपजाऊ-भूमि कम से कम मात्रा में न४ हो और खेती 
कौ क्रियाओं में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। पाइ्चात्य देशों में तो 
प्रत्येक खेत की बाड़ बांधी जाती है, जो आवश्यकतानुसार थोढ़े समय बाद बदल 
दी जा सकती है। इसके लिए वे लोहे के लट्ठों में कंटीले तारों का प्रयोग करते 
हैं, जो समयानुसार उखाड़े और गाड़ दिये जा सकते हैँ । अमेरिका आदि देशो में 
तो अब तारों में विद्यत-शक्ति भी पहुंचा कर बाड़ छगाने की श्रथा चल 
पड़ी है । 
बड़े-बड़े और विस्तृत क्षेत्रों में मशीनों, इलों, पशुओं तथा श्रमिकों के चलने 
के लिए मार्ग बने होते हैँ। इनसे सबस्ले बड़ा लाभ तो यह होता है कि बोई हुई 
खेतों «फसलें नष्ट नहीं होने पातीं। मार्ग जहां तक बन पढ़े काफ़ी 
खतों के मागे। कौ होने जि 
चौढ़े होने चाहिए। चोौड़े मार्ग वर्षा-ऋतु में खराब नहीं 
होते और न चौपायों को चोट छगने का ही मय रहता है। मागों की चौड़ाई 
दो से चार लाठों तक रखी जा सकती है । 
भारतवर्ष तथा अन्य पूर्वी देश ही कुछ ऐसे हैँ,-जहाँ पर खेत और रहने के 
मकान दूर-दूर होते हैँ, किन्तु पाइचात्य देशों में खेतों के बीच में ही मकान 
और गोशाला की व्यवस्था रहती है। इस प्रथा से अनेक 
गोशाछा तथा हक 
. रहने का स्थान लाभ होते हैं। एक तो खेती-बारी की पूरी तरह से 
निगरानी की जा सकती है। दूसरे जानवरों के गोबर, 
खेतों के कूढ़े-कर्कट, पत्तियाँ और खर-पतवार आदि की उत्तम खाद तेयार की 
जा सकती है। समय की काफ़ी बचत ह्वोती है । 
रहने का स्थान ऐसी जगह बनाना चाहिये जहाँ से कि खेत तथा सड़के दोनों 
ही निकट रहें। इसके लिए सेव इस बात का प्रयल्न करना चाहिये कि वे खेत 
के बीच से गुज़रने वाली सड़क के समीप हों, अथवा खेत के एक कोने में हों । 
कोने में बनाने से जानवरों और मशीनों :के चलने-फिरने से बच्चे सुरक्षित रह 


खेत की बाड़ या 
चहारदीवारी 


इग्द भारतीय कृषि-अथंशात््र 


सकते हैं। पाश्ात्य देशों में तो रहने के मकानों का क्षेत्रफल लगभग तीन एकड़ 
तक रहता है ( अमेरिका में ) जिसमें १.७ एकड़ में गोशाला तथा बगीचा 
रहता है, १२ एकड़ में बाग; ०३२ एकड़ में चरागाह और शेष में रहने का 
मकान बनो होता है । 








उपयुक्त चित्रों में रहने के मकान, खेतों के मागे तथा खेतों के आकार और 
विस्तार को दिखाया गया है, सच पूछा जाय तो खेती-बारी के सुप्रबन्ध और 
सुव्यवस्था के लिये चित्र में दिखाई विधि के अनुसार 
अलुकरण करना सबसे छामदायक रहता है, किन्तु 
भारतवर्ष में ऐसी व्यवस्था के लिये कई अड़चने आती 
हैं। सबसे बड़ी अड़चन है खेतों का छोटा-छोटा और दूर होना। भारतवर्ष 
के अत्येक प्रान्त में खेंतों की जो दशा है, वह अगले पृष्ठ में कोष्ठक के अड्डों के 
देखने पर विदित दो जावेगी । 


भारतवष में खेतों 
की अवस्था 


म्‌ - मकान । स--सड़क । 
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| १०० साधारण किसानों के पास भूमि 








अर । के क्षेत्रफल का, अनुमान 
आसाम २९६ एकड़ 
बड़्ाल । ३१२ +» 
बिहार व उड़ीसा ३०९ +» 
बम्बरे ््ि १९२१५ » 
सध्य-प्रान्त व बरार ८४८ » 
मद्रास ४९१ » 
पत्नाब ९१८ » 
संयुक्त-प्रान्त । २०५१ , 








डॉक्टर हेरोल्डमान ने बम्बई प्रान्त के एक गांव की जांच करके यह पता 
लगाया था कि उस गांव के ७२९ खेतों में से ४६३ खेत ऐसे थे जिनका कि 
शेत्रफल एक एकड़ से भी कम था। संयुक्त-प्रान्त में किसानों के खेतों का औसत 
शेत्रफल अगले प्रृष्ठ के कोष्ठक में दिखाया जाता है--- 
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जा ' अ्रति किसान खेतों ट प्रति किसान खेतों 
का औसत क्षेत्रफल का औसत क्षेत्रफल 
पीलीभीत... ६० ': इटावा ! ६० 
खेरी ६८. हरदोई |. ७५६ 
सीतापुर क्‍ ६.८ : उन्नाव ४७ 
बहराइच क्‍ ६६ कानपुर ६३रे 
गॉडा । ७३ , छखनऊ । ४९ 
बस्ती ४० ः बाराबंकी ४.८ 
गोरखपुर... ४१ ; रायबरेली ४५ 
सहारनपुर. १०४ | फतेहपुर ६, 
बिजनौर ९१ | फैज़ाबाद डरे 
मुरादाबाद ६७ सुल्तानपुर ४ रे 
मुज़फ्फरनगर |. ११५ ' परतापगढ़ ४.० 
मेरठ । ८ ७ इलाहाबाद ७५७ 
बुलन्द्शाहर ७९ । भाज़मगढ़ ३.४ 
अलीगढ़ १० ३ | जौनपुर ३.५ 
भथुरा | दि बनारस | ढेर 
आगरा । ७६ गाज़ीपुर | डे, 
बरेली ५३ । बलिया ५१ 
बदायूँ । ७५७ | भांसी ११७ 
ण्टा | ६५ जालौन |. १२४ 
मैनपुरी ५९ ' हमीरपुर |. ११९ 
शाहजहांपुर ७५७ | बांदा | १०.९ 
फर्दखाबाद |. ५३ मिज्नौपुर ०. 





खेती-बारी की व्यवस्था ४११ 


श्री बुद्धिप्रकाश जेन ने संयुक्त-प्रान्त के कुछ गाँवों की जाँच की थी। उनके 
जाँचों का परिणाम इस प्रकार निकका था--- 














एकड़में.. | सहारनपुर | सुज़फ्फरनगर । इलाहाबाद. बलिया 
०.१ से कम | ०.७ | ०.७ | * | १९ ७ 
».१ से ०.२ तक: ८४ । ४. हे २६.० 
अल 2 ० अर आआ २९, ९ 
02 53 ३२.६ ४ 8 ३५,९ २३५९ 
5 ६ ६.६. | “६ 
२-५ | ०,० । १२,७ ३.० ० 
पक ० ६ | ६६ “ ०,] ० 
१५ से ऊपर ०.१ । १६ ० ० 


>खतयामहपढ डी वफिटानाफटमकात, 





उपरोक्त दोनों कोष्ठकों के अंकों के देखने से विद्त होगा कि संयुक्त-प्रान्त के 
पूर्वी भागों के किसानों के पास भूमि का कुल क्षेत्रफल भी कम है, तथा जितनी मो 
भूमि है, वह अधिकांशतः छोटे-छोटे कई टुकड़ों में विभाजित रहती है । इसे हम 
निम्न कोष्ठक के अंकों द्वारा व्यक्त करते हैं--- 








जिला बलिया 
एकड़ खेतों के टुकड़े खेतों के ठुकड़े प्रति सेकड़ा' 
“०४ एकड़ से कम ८४ ३२ 
“०४ से *०८ २७ १०.० 
“०८ से ०.१ १५६ ६.० 
०१ से ०.२ | ६८१ २६.० 
० २से ०.४ ७८७ २९ ९, 
०,४ से ०.६ ३२८ | १२,५७० 
०, ६ से ०.८ १६३ ६.३ 
०,८ से १.४ १२९ ७६ 
१.४ से २.९ १५ | ०.६ 





इस प्रकार की शोचनीय दशा संयुक्त-प्रान्त की ही नहीं, वरन्‌ समूचे भारतवर्ष 
की है। पंजाब और बम्बई श्रान्त में जहाँ काफी सुधार हो चुका है वहां पर खेलों 
का क्षेत्रफल इस प्रकार है-- 


खेतों की संख्या प्रति सकड़ा 


एकड़ पंजाब बम्बई 
५ से कम ४२९ 3०८ 
५से१० ह २७४ ) 
१० से २० २००॥ गे 
२० से ऊपर १०७ १२ 


जेसा कि हम ऊपर बता आए हैं इमारे देश में खेत छोटे ही नहीं हैं, किन्तु 
दूर-दूर भी बँटे और बिखरे हुए हैं। यदि एक किसान के पास १० खेत हैं 
तो वे सब दस स्थानों पर भिन्न-भिन्न दिशाओं में बिखरे हुए मिलेंगे। इस सम्बन्ध 
में हम फिर श्री बुद्धिप्रकाशजी जन की जाँच के अनुसार संयुक्त-प्रान्त के तीन ज़िर्लों 
की अवस्था का पिवरण देते हैं -..- 


आझोतने वाले किसानों की संख्या 
खेत संख्या सद्दारनपुर मुज़फ्फरनगर इलाहाबाद 
१ से ४ ५० ८८ ५९ 
७५ से १० १६ ४७ ४५ 
१० से २५ १८ १६ १४ 
२७ से ऊपर १७ ० ० 


इतना ही नहीं इन छोटे-छोटे खेतों के ठुकड़ों की शक्ल और आकार भी बहुत 

ही अनोखा होता है। एक त्रिभुजाकार है तो दूसरा पंचभुजाकार और अन्य 

किसी और शक्क तथा आकार के होते हैं, जो प्रष्ठ ४०८ पर दिये गए चित्र के देखने 
से मली-मांति विदित हो जाता है । 

अतः इस प्रकार इम देखते हैं कि भारतवर्ष में खेती-बारी प्रायः छोटे-छोटे और 

बिखरे हुए खंतों में होती है। दूसरे शब्दों में इसे हम छोटी मात्रा की उत्पत्ति 

कह सकते हैं । 

छोटी मात्रा में उत्पत्ति होने से वस्तु की प्रत्येक इकाई के पीछे बहुत 

खेती में छोटी मात्रा सेंविक व्यय दोता है। कुशछ और अधिक वेतन वाले 

में होनेवाली उत्पत्ति श्रमिकों को नहीं रख सकते हैं। अच्छी उन्नतिशील 

से हानियां मशीनों, यन्‍्त्रों और औज़ारों का प्रयोग सम्भव नहीं है 

और न नवीन आविष्कारों तथा अनुसंधानों के परीक्षण अथवा उनकें द्वारा 
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सिद्ध लामों के प्रयोग करने की ही अधिक गंजाइश होती है। श्रम-विसाग के जो 
अनेक लाभ गत अध्याय में इमने बताये ये उनसे भी वंचित रह जाते हैं। केबल 
एक ही व्यक्ति को आदि से अन्त तक खेती की सभी क्रियाएं -खय॑ ही करनी 
पड़ती हैँ। क्रय-विक्रय में भी उसे काफी घाटा सइन करना पड़ता है। छोटे- 
छोटे खंतों में खंती करने से जो मुख्य द्वानियां होती हैं, उन्हें संक्ष प्‌ में हम इस 
प्रकार कह सकते हैं :--- 

(१) एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में काफी समय नष्ट हों 
जाता है । 

(२) छोटे-छोटे खतों में खंती करने पर समय अधिक लगने के अतिरिष्त 
आधुनिक मशीनों और वेज्ञानिक आविष्कारों का पूंणेझप से छाम नहीं उठाया 
जा सकता है। 

* (३) खेतों में फसलों की ठीक-ठीक रखवाली नहीं हो सकती है। 

(४) उन ख तो में जाने के लिए मार्ग बनाने में बड़ी अड़चन पढ़ती है और 
बहुधा बोये हुए खंतों के अन्द्र से ही पगड्डंडियाँ ही निकालनी पड़ती हैं । इससे 
कठिन परिश्रम का एक बहुत बड़ा भाग यों ही पेरों तले कुचछ कर नष्ट हो 
जाता है । 

(५) नहरों अथवा कुओं से पानी ले जाने में बाधा पढ़ती है । 

(६) किसानों में पारस्परिक झगड़े उठ खड़े होते हैं और मार-पीट की नौबत: 
आ जाती है तथा मुकदमों में व्यथ बहुत-सा धन नष्ट हो जाता है । 

(७) मेंड आदि के बनाने में बहुत सी भूमि व्यर्थ चली जाती है । 

इन सब कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि छोटी मात्रा की उत्पत्ति अर्थात्‌ 
छोटे-छोटे ख तो में खेती करने पर किसान को लास की बहुत कम भाशा. 
होती है । 

खेती के व्यवसाय में छोटे-छोटे खेतों में केवल हानि ही हानि हो, सौ बात: 

खेती में छोटी मात्रा नहीं है। इस प्रकार की उत्पत्ति के छुछ अपने छाम 
की उत्पत्ति से होने भी हैँ। इनका वर्णन यहां किया जाता है। छोटी . 
वाले छाभ॒ मात्रा में उत्पत्ति करने पर उलत्ति करने वाले और 
उपभोक्ताओं में परस्पर अत्यन्त ही निकट सम्पर्क बना रहता है। इस श्रकार 
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के निकट: सम्पर्क रहने के कारण उत्पत्ति करने वालों को उपमोक्ताओं की 
आवश्यकताओं की ठीक-ठीक जानकारी रहती है और उसी के अनुसार उत्पत्ति का 
क्रम चलता है और उन्नका उपभोग मी तत्काल ही हो जाता है। इनसे न तो 
अधिक उत्पत्ति की आशंका रहती है और न व्यथ पड़े रहने के कारण माल के 
खराब होने की नौबत हदी-आती हैं। केवल इतना ही नहीं, व्यापारिक तेजी 
और मंदी के कारण जो संघषे ग्रायः दीख पढ़ते हैं, वे सब भी इस प्रथा से ओमल 
हो जाते हैं। उत्पादकों को इतना अधिक लछाम सी नहीं होता जिससे कि थोड़े 
से व्यक्तियों के पास ही घन एकत्रित हो जाय और असमान वितरण की समस्या 
उठ खड़ी हों । इस गकार की उत्पत्ति में प्रायः स्री और बच्चों की सहायता ले लीं 
जाती है, जो बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में सम्मव नहीं हो पाता, दूसरे उन्हें अपनी 
इच्छा और सुविधानुसार काम करने की स्वतंत्रता रहती हैं। इससे काम करने 
की सदा इच्छा बनी रहती है और वह काम उन्हें नीरस और कश्टकर अलुसव नहीं 
होता है तथा शारीरिक, मानसिक और नेतिक पतन होने से मुक्ति प्राप्त हो जाती 
है। छोटी यात्रा में उत्पत्ति करने में व्यवस्थापक ( अर्थात्‌ किसान या जमींदारों ) 
का सीधा सम्बन्ध अपने मज़दूरों से रहता है जिसके कारण कार्य के निरीक्षण में 
सुविधा हो जाती है तथा अधिक काये द्ोने की संमावना रहती है । इसके अतिरिक्त 
परस्पर सहयोग रहता है और संघषे नहीं बढ़ने पाता। आपसी बर्ताव अच्छा 
रहने के कारण जो भी शिकायतें अथवा त्रुटियाँ रहती हैं वे शीघ्र ही दूर हो जाती 
हैं और काम करने वाले श्रमिक को हर प्रकार का उत्साह मिलता है। छोटी 
मात्रा की उत्पत्ति द्वारा श्रमिक को अपनी योग्यता, कुशछता और क्षमता के 
प्रदशन का तथा उनमें यथासम्मव उन्नति करने का अवसर भी मिलता है। इस 
प्रकार की उत्पत्ति में अधिक निगरानी और देख-रेख नहीं करनी पड़ती है । अतः 
इन पर होने वाले खच में मी कमी हो जाती है । 


बड़ी मात्रा में उत्पत्ति 
अपने विगत अध्याय में हमने छोटी मान्ना की उत्पत्ति के विषय में विचार 
किया था । कुछ देशों को छोड़कर, अधिकांश देशों में खेती-बारी का व्यवसाय आ्रायः 
छोटी मात्रा में ही सम्पन्न होता है। अन्य व्यवसायों की भांति, जब कोई किसान 


खेती-बारी की व्यवस्था ४१७५ 


अपने व्यवसाय की प्रगति चाहता है तो वह और अधिक भूमि खरीद कर, उसमें 
काम करने के लिए श्रमिकों की संख्या में तथा मूलधन में वृद्धि करके पूणे कर 
सकता है । इसके विपरीत यदि उसे अपने व्यवसाय में लाभ की मात्रा घटती 
हुईं दीख पड़ती है तो वह अपनी भूमि को बेच देता है और दूसरों के यहां 
मिहनत-सज़दूरी करके धनोपाजन करता है । अब प्रश्न यह उठता है कि व्यवसाय 
में प्रगति करने के लिये अधिक भुमि का खरीदना और उसमें श्रमिकों की संख्या 
तथा मूलधन में वृद्धि करना--बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करना साना जावेगा अथवा 
नहीं । यहाँ इम पहिले इसी बात पर विचार करेंगे । 

जब किसी एक वस्तु का उत्पादन, एक समय में, एक उत्पादन इकाई में, अधिक 
तादाद में होता है तो उसे बड़ी मात्रा कौ उत्पत्ति कहते हैं। इस सम्बन्ध में 
उत्पोदन की इकाई का विचार करना अत्यन्त आवश्यक है । एक गाँव में खतंत्र- 
रूप से बहुत से किसान भिन्न-भिन्न उत्पादन इकाइयों में किसी एक फसल का 
उत्पादन करते हुए भी बड़ी मात्रा की उत्पत्ति करते हुए न माने जावेंगे, चाहे उस 
स्थान में बह वस्तु कुछ मिलाकर कितनी ही बड़ी तादाद में क्यों न तेयार की जाती 
हो। इसी प्रकार यदि एक जमींदार किसी एक फसल को अलग-अलग खोर्तों में 
उगाकर चाहे कितनी ही अधिक उत्पत्ति क्‍यों न बढ़ा ले, किन्तु फिर सी वह बड़ी 
मात्रा की उत्पत्ति न मानी जावेगी । बड़ी मात्रा को उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक 
है कि किसी एक फसल को उगाने के लिए जितने क्षेत्रफल में खेती की जा रही 
है, उसी में पहिले की अपेक्षा उत्पत्ति की मात्रा अधिक हो । 

खेती के व्यवसाय में, अन्य व्यवसायों के विपरीत, उत्पत्ति की मात्रा का 
अनुमान खेतों के क्षेत्रफल से प्रकट किया जाता है। खंतों का क्षेत्रफल प्रायः 
एकडों द्वारा सूचित किया जाता है । किन्तु उत्पत्ति की मात्रा की तुलना इन 
एकड़ों की इकाई से सी सन्तोषजनक नहीं हो पाती है; चंकि इन एकड़ों से इस बात 
का कोई अलुमान नहीं होता है कि खेती किस गहराई से की जा रही है । . अस्तु; 
५० एकड़ के एक खत में गद्दरी खेती करके शाक-भाजी पेदा की जाती है और 
दूसरे ५० एकड़ के खेत में केवल जानवरों का चरागाह है--इन दोनों में बडा 
मेद्‌ है। अतः केवल क्षेत्रफल के आधार पर उत्पत्ति की मात्रा की तुलना करना 
-निंतान्त अमपूर्ण माना जावेगा । बढ़ी मात्रा की उत्पत्ति को नापने के लिए दो 
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माप साने गए हैं--(१) खेत पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या और 
(२) उस खेत की कुछ उत्पत्ति की मात्रा का अनुमान। उदाहरण के लिए यदि हम 
इदलेण्ड की खेती की उत्पत्ति की मात्रा का अन्य व्यवसायों से तुलना करें तो इसमें 
विदित होगा कि वहाँ अन्य उद्योग-पन्धों में औसतन ३० व्यक्ति काये करते हैं और 
खेती में केवल चार ही काम करते हैं। इसी प्रकार |अन्य व्यवसायों में उत्पत्ति की 
कुछ मात्रा का अनुमान ( धन में ) खेती की अपेक्षा छूगणसय १५ शुना अधिक 
होता है । 
खेती में भी अन्य व्यवसायों की ही भांति, बडी मात्रा मैं उत्पत्ति करने के 
के कुछ लाम हैं। इन लछार्मों को हम दो श्रेणी में विमक्त कर 
बड़ी मात्रा की मं पे 
हे से होम सकते हैं। एक तो बडी मात्रा में पंदावार के विनियोग 
ड्ट्पत्ति सम्बन्धी लाम और दूसरा खेती की क्रियाओं के व्यय में 
५५७ मितव्ययिता । यहाँ हम इन दोनों पहलुओं पर अलूग-अरूग 
विचार करेंगे-- 
द बडी मात्रा में पेदावार के विनियोग में वस्तु का भाव सस्ता पढ़ता है । अधिक 
माल लाने और ले जाने में रेछ और मोटर आदि का भाडा कम देना पड़ता है और 
अन्य अनेक प्रकार की सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। माल बेचने में 
सी दाम अच्छे मिल जाते हैँ। यह बात तो सभी जानते हैं कि जब व्यापारियों 
को सीये किसानों से व्यवद्दार करना पड़ता है तो वे साढ़े आदि में दाम बढ़ा कर 
अधिक मुनाफ़ा ले लेते हैँ। उदाइरण के लिए जब कोई व्यापारी गाँव में किसानों 
से अन्न खरीदने जाते हैं तो वह उनको बड़े जमींदार की अपेक्षा ( जिसके पास 
बेचने के लिए साधारण किसान की अपेक्षा अधिक गछा होता है ) कम दाम बताता 
है, जेसे यदि गेहूँ का भाव आजकल २०) प्रतिमन है तो व्यापारी किसानों से 
१९॥) प्रतिमन खरीदने को तेयार होगा और जमींदार से वह १९॥) प्रतिमन की 
दर से खरीद सकता है। इसका कारण यह है कि उसे अनेक छोटे-छोटे किसानों 
से खरीदते समय कई जगह गछा तौलना पड़ेगा, मरना और उठाना पढ़ेगा और 
इन सब क्रियाओं में काफ़ी अन्न भी व्यर्थ नष्ट होने की सम्मावना रहती है तथा उसे 
अनेक स्थान पर मोटर या ठेले से ले जाने पर व्यय करना होगा। बड़े जमींदार. 
से खरीदते समय उसे इन सब बातों से छुटकारा मिल जाता है। अतः बड़ी: 
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मात्रा में उत्पत्ति करने पर किसानों और जमीन्दारों को उनके विनियोग से लास. 
होने की सम्भावना सदेव अधिक रहती है । 

छोटी मात्रा में उत्पत्ति करने वाले किसानों को बहुधा अपनी पेदाकर के 
विनियोग के छिए व्यापारियों और महाजनों पर ही आश्रित रहना पड़ता है, और 
यदि वे स्वयं अपनी उपज को मंडी लेकर जाते हैं तो उनको अनेक आपदाओं का 
सामना करना पड़ता है, तिस पर भी उन्हें उतने दाम नहीं मिलते हैं जितने कि 
उसे घर बटठे व्यापारी से मिक्त जाते। इसके विपरीत जो किसान या जमीन्‍्दार 
कि बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करते हैँ वे यदि चाहें तो कोई ऐसी संस्था स्थापित कर 
सकते हैं जिसके द्वारा खरीदने और बेचने का काये स्वयं ग्रतिपादित हो सकता है । 


इस गकार वे बीच के अनेक व्यापारियों से मुक्ति पा सकते हैं । 
इसके अतिरिक्त बडी मात्रा की उत्पत्ति के लिए बढ़े और भनेक बाजारों की 


आवश्यकता होती है। इस कारण स्थायित्त्त रहता है और उन्हें बहुत ही कम 
आथिक-सझूटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अनेक बाजार होने के कारण 
एक बाजार में तेजी-मन्दी होने पर वे दूसरे बाजारों में बेचकर लाम,उठा सकते 
हैं। अतः उन्हें हानि की सम्भावना बहुत ही कम रहती है। छोटी मात्रा में 
उत्पत्ति होने:पर परिमित बाजारों पर ही प्रायः आश्रित रहना पड़ता है। 
फलतः उनके लिए ऐसे सुभीते नहीं रहते। दूसरी ओर बड़ी मात्रा की 
उत्पत्ति के लिए अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। अतः हर शकार के संकटों 
का सामना सरलतापूर्वक किया जा सकता है और अपने ग्रतिद्न्द्रियों से हर तरह 
मुठभेड़ की जा सकती है तथा समय पड़ने पर स्वयं कीमत घटा कर उन्हें होनि 


पहुँचा सकते हैँ । 
दूसरी ओर, खेती की विविध क्रियाओं में होने वाले खर्चों में भी अनेक प्रकार 


से बचत और किफायत की जा सकती है। इन्हें संक्षेप में हम इस प्रकार व्यक्त 


कर सकते हैं --- 
(१) ज्यो-ज्यों बड़ी मात्रा में उत्पत्ति की जावेगी टह्यों-ह्ोँ मकानों और 


गोशाला आदि के व्यय में कमी होती जावेगी। मान छो यदि इसमें चारशुनी 
अधिक मात्रा में उत्पत्ति करनी है तो उसके लिये आवश्यक मकानों--जेसे बीज - 


गोदामों, गोशाला, भुसेरा आदि के बनाने में कम व्यय :करना पढ़ेगा । अगर इसी: 
। 
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बारगुनी उत्पत्ति के लिये यदि चार भिन्न-भिन्न स्थानों पर हमें मकान, बीज- 
गोदाम, भुसेरा आदि बनवाने पढ़ें तो अवश्य द्वी अधिक दाम खचे करने पढ़ेंगे; चूँकि 
छोटे-छोटे मकानों के बनवाने में सदंव अधिक खर्च पड़ता है। इसे और अधिक 
स्पष्ट करने के लिये हम इस प्रकार कह सकते हैं। मान लो एक गोशाला «० फीट 
लम्बी और १८ फीट चौड़ी है । अब यदि हमें चारगुनी अधिक उत्पत्ति करने के 
लिये एक नई गोशाला बनवानी पढ़े तो हमें चारगुनी लम्बी जगह के लिये अवश्य 
अधिक व्यय करना पड़ेगा, किन्तु दीवाले तो उतनी ही रहेंगी। परन्तु जब चार 
विभिन्न स्थानों पर ऐसी “गोशालाएँ बनवाई जातीं तो हर गोशाला में नई-नई 


दीवाले बनवाने की आवश्यकता पड़ती । 
(०) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में विशिष्ट प्रकार की मशीनों, यन्त्रों, औजारों 


और आपविप्कारों का उपयोग लगातार किया जा सकता है । जुताई, बुबाई, कटाई 
आदि खेती की अनेक ऐसी क्रियाएँ हैं जो मशीनों द्वारा सरलछतापू्वेक थोड़े समय 
में पूरी कर ली जाती हैं। इनके प्रयोग से ख्चे में बचत द्वोती है तथा उत्पत्ति 
की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है । 

(३) बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में अनेक तरह के कुशछक और भकुशल साधारण 
अमिकों और कारीयरों को रखकर उनसे अधिक से अधिक कार्य लिया जा सकता 
है और उन्हें उनक्रे उपयुक्त कार्य में लगाया जा सकता है। इसके साथ-साथ 
अबन्धक भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को अच्छे वेतन पर 
रख कर स्वयं स्वतन्त्रतापूवंक अन्य छामपूर्ण बातों पर मनन कर सकता है। इन 
सब बातों से उत्पत्ति में काफ़ी बचत होने की सम्मावना रहती है । 

(४) श्रम-विभाग द्वारा बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में किफायत हो जाती है। 
जहाँ विशिष्ट प्रकार की खेती ( 562८ॉंथॉा5९त०0 97४7४ ) होती है, वहां 
अत्येक व्यक्ति को. उसकी योग्यता और निपुणता के अनुसार काम सौंपा जा सकता 
है और इस श्रकार उत्पत्ति की मात्रा में भी वृद्धि हो सकती है' तथा अधिक छाम मो 


आप्त किया जा सकता है । 
(५) बडी मात्रा में उत्पत्ति होने पर माल सस्ता पड़ता है, इससे उपसोक्ताओं 


को वस्तुएं सस्ते मूल्य पर आसानी से और अधिक मात्रा में मिल सकती हैं । 
इससे. उपभोक्ताओं तथा समाज दोनों का ही बड़ा छाम होता है। दूसरे श्रमिकों 
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'को अपेक्षाकृत अधिक वेतन मिलता है. और उनके कार्मों में अनेक प्रकार की ' 
और अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं । 
अतः बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में जो बचत होती है, वह दो तर की हे। 
एक तो बाह्य और दूसरी आशभ्यंतरिक । आश्यंतरिक बचत खेती की क्रियाओं 
में सुधार करने पर होती है। जेसे, श्रम-विमाग, विशिष्ट प्रकार की मशीनों का 
व्यवहार, सश्चालक-शक्ति इत्यादि. इन सबसे उत्पादन व्यय में कमी होती है । 
'बाह्य बचत आन्तरिक व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहती। इसमें खरीद, ढुलाई, 
उठाई आदि बाह्य कारणों पर होने वाले व्यय सम्मिलित रहते हैं । 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति केबल उसी सीमा तक लामदायक होगी जब तक कि 
'उसमें बाह्य तथा आभ्यंवरिक बचत की गुश्जाइश हो। यदि बचत को गुन्नाइश 
न होगी तो बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की वृद्धि रुक जावेगी। 
बड़ी मात्रा की है न हट 
न्‍ खेती के व्यवसाय में उत्पत्ति के क्रम में तब तक बृद्धि होती है 
उत्पत्ति की सीमा ह है 
जब तक कि श्रम, मशीन आदि के उपयोग में बचत हो तथा 
बाहरी लोगों से मिलने वाली सुविधाओं, रियायतों, छूटों आदि में वृद्धि होती चली 
जाय, जिससे उत्पादन-व्यय में कमी हो सके । एक ऐसा समय भी जाता है, 
जब बड़ी मात्रा द्वारा होने वाली बचत बन्द हो जाती है और औसत उत्पादन 
व्यय बढ़ने लगता है । इस स्थिति पर आकर बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में और 
अधिक वृद्धि करना हानिकारक होने छगता है। अस्तु, वह रोक दी जाती है। 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति की वृद्धि निम्न दो बातों पर निर्भर रहती है -- 
(१) किसान या जमींदार ( व्यवस्थापक ) की योग्यता और क्षमता, तथा 
(२) बाजार की स्थिति पर । 
व्यवस्थापक--एक मनुष्य उतना ही प्रबन्ध उचित रूप से कर सकता है 
'जेतना कर सकने की उसमें योग्यता, क्षमता और शक्ति होगी। इसके बाद वह 
ठीक से प्रबन्ध नहीं कर सकता । सीमा के बाहर होने पर जो भी काये किया 
'जायगा उसका प्रबन्ध ठीक से न होगा । इस कारण उसमें उत्पादन व्यय अधिक 
'बेठेया और लाम घट जावेगा । 
बाज़ार को स्थिति--किसी वस्तु कौ उत्पत्ति केवल तभी तक हो सकेगी जब 
तक कि बाज़ार में उसके खपत होने की सम्भावना हो । बाज़ार में उस वस्तु की 
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माँय तथा खपत होने पर द्वी उसमें लाम हो सकेगा । यदि बाज़ार घटठता चला 
व्राय तो उस वस्तु की मांग भी घट जावगी। अतः उत्पत्ति भी उसी के अनुपात 
में कम कर देठी पढ़ेगी और यदि उत्पत्ति कम न की गई तो सब माल बिक न 
सकेगा और उसके रुड़कर नश्ट होने की सम्भावना बनी रहेगी। इसके विपरीत 
बाज़ार जितना द्वी अधिक बढ़ेगा, उस वस्तु की मांग भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी 
और उसी के अनुपात में उत्पत्ति की मात्रा में सी वृद्धि होती जावेगी । 





उन्तालीसवां अध्याय 
उत्पत्ति के नियम 


अपने पि्छिले अध्यायों में हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी वस्तु: की उत्पत्ति 
उसके विभिन्न साधनों--भूमि, श्रम, पूँनी और व्यवस्था ( प्रबन्ध तथा साहस )-- 
के सहयोग से ही होती है । इस प्रकार की उत्पत्ति में किन नियमों का कब,, 
कहाँ और केसे प्रयोग होता है तथा उनका व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार अजु- 
सरण किया जाता है, इन सब बातों का अध्ययन हम यहां करेंगे । 

बहुधा जब किसी वस्तु की उत्पत्तिके कार्य में ज्यों-ज्यों छागत-खचे बढ़ाया जाता' 
है, त्यों-त्यों उत्पत्ति की कुल मात्रा में लागत खच्च के अनुपात में वृद्धि अधिक होती है। 
इस प्रकार की वृद्धि को हम क्रमायत उत्पत्ति-वृद्धि कहते हैं । परन्तु जब लागत-खचे' 
के बढ़ाये जाने पर कुल व्यय के अनुपात में उत्पत्ति की मात्रा में समान अथवा बराबर 
की वृद्धि हो--अर्थात्‌ जिस अजुपात में छागत-खर्च बढ़ाया जाय उसी अनुपात में 
उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि हो, तो इस गकार की वृद्धि क्रमागत उत्पत्ति-समता 
कहलावेगी । किन्तु यदि छागत-खचच के बढ़ाये जाने पर भी उत्पत्ति की मात्रा 
में वृद्धि कम होती जाय तो ऐसी अवस्था में उसे इम क्रमागत उत्पत्ति-हास कहते 
हैं। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन-कार्य में लागत-खर्चे के क्रमशः बढ़ाने से ऊपर के 
तीनों नियमों में से किसी न किसी एक नियम के अनुसार ही उत्पत्ति क्रम चलता 
रहता है। लगभग ग्रत्येक उत्पादन कार्य में ये नियम क्रमशः ही छाग्रू हुआ करते 
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हैं, अर्थात्‌ पहिले-पहल जब लागत-खचे बढ़ाया जाता है तो उत्पत्ति में भी क्रमागत 
वृद्धि होती है । इसके बाद एक सीमा ऐसी भाती है जब लागत-खर्चे के क्रमशः 
बढ़ाये जाने पर उत्पत्ति की मात्रा कुछ छागत-ख्चे के अनुपात में :समान हो जाती 
है, और अन्त में एक स्थिति ऐसी भी पहुंच जाती है जब कि लागत-खब्े में वृद्धि 
करने पर भी उत्पत्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता और यथासम्भव घट 
भले हो जाती है । गांवों में किसानों को बहुधा कहते सुना जाता है कि---“इधर 
कई वर्षों से बरावर यही देख रहे हैं कि हम चाहे जितना परिश्रम कर ले, छागत 
लगाने में भी एक के स्थान पर डेढ़ खच कर लें, किन्तु उपज बढ़ना तो दूर रहा 
उतनी भी नहीं होती, जितनी कि पिछले कुछ वर्षों पूचे थी। ऐसा जान पड़ता 
है, मानो हम पर कोई ईख़रीय प्रकोप है।” कृषि-अथंशाल् में इस नियम को इस 
भौतिक उपज का क्रमागत-हास नियम ( ए7लंफॉ2 ० िफ्रांपं४णग8 
?7एशं८४ (0५:०प८ ) कहते हैं। खेती के व्यवसाय में इस सिद्धान्त को इम 
दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं --- 

(१) सम्पूर्ण उपज ( उत्पत्ति की कुछ मात्रा ) छागत-खच के बढ़ाने पर पहिले 
'तो बढ़ती है; किन्तु ज्यो-ज्यों छागत-खर्च में क्रमशः वृद्धि की जाती है, उत्पत्ति की 
'बुद्धि का अनुपात क्रमशः घटने छूग जाता है । 

(२) किसी भी वस्तु कौ उत्पत्ति में पहिक इकाई की मात्रा बढ़ाये जाने पर 
उपज में या तो तुरन्त ही, अथवा पढ़िले थोड़ी वृद्धि होने के उपरान्त फिर क्रमशः 
उसमें क्रमागत-हास का नियभ लागू हो जाता है । 

इन्हें हम अपने व्यावहारिक जीवन में नित्य-प्रति घटते देखते हैं। अतः 
'यहाँ हम उनका एक-एक करके वणन करते हैं --- 

साना कि एक किसान के पास आठ खेत हैं, जिनका प्रत्येक का क्षेत्रफल एक 
एकड़ है । वह उसमें गन्ना बोना चाहता है । उसने अपने पहिले खेत में बिल्कुल 
भी खाद नहीं दिया, किन्तु दूसरे खेत में ३२०० मन खाद 
डाला है, तीसरे में ६०० मन, चौथे में ९०० मन, और 
फिर क्रमशः उसने अन्य खेतों में १,२०० मन, १,५०० 
मन, १,८०० और २,१०० सन खाद डाला है। इस श्रकार॒ खाद डालने के 
“बाद जो उत्पत्ति होती है उसे दम अगले पृष्ठ के कोघ्क द्वारा व्यक्त करते हैं-- 


'खाद ओर क्रमा- 
'गत-हास नियम 
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खेत का क्र ' खाद की मात्रा 
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नोट--(१) क्रमागत वृद्धि ; (२) उत्पत्ति समता ; (३) क्रमायद हास । 

इस तालिका के अंकों को देखने पर विदित होता है कि ज्यों-ज्यों खेतों में खाद 
की मात्रा बढ़ाई जाती है, त्यों-त्यों उपज में भी वृद्धि होती जाती है. और उपज में 
यह वृद्धि छठे खेत तक जारी रहती है, सातवें खेत में आकर उत्पत्ति समान हो 
जाती है, और वृद्धि रुक जाती है; किन्तु ज्यों ही और अधिक खाद की मात्रा 
बढ़ाई जाती है, उत्पत्ति बढ़ने को बजाय घट ही जाती है। दो नस्बर के खेत 
में सम्पृण उपज ३०० मन है और उपज की यह मात्रा पहिले नम्बर के खेत की 
अपेक्षाकृत १४० मन अधिक है । तीसरे नम्बर के खेत में जब ६०० मन खाद 
डाछा गया है तो सम्पूण उपज अवश्य बढ़ती हुईं दृष्टियत होती है, किन्तु उपज 
की अतिरिक्त वृद्धि दूसरे खेत के मुकाबले में २० मन ( १४०---१९० सन ) कम 
बेठती है। यह क्रम छठ्वें नम्बर के खेत तक बराबर चलता रहता है--अर्थात्‌ 
सम्पूण उपज में निरन्तर वुद्धि तथा उपज की अतिरिक्त वृद्धि में कमी होती जाती 
है। सातवें नम्बर के खेत में आकर सम्पूण उपज तो छठे खेत के बराबर ही 
बनी रहती है, किन्तु उपज की अतिरिक्त वृद्धि शत्य हो जाती है। यहाँ तक कि 
अन्तिम खेत में आकर वृद्धि के स्थान पर दोनों अवस्थाओं में ही हास हो जाता है । 
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उपरोक्त उदाहरण में हम देख चुके हैँ कि एक सीमा के बाद खाद की मात्रा 
निराई-गुड़ाई चढ़ा देने पर सम्पूण उपज तथा अतिरिक्त उपज देनो' की 
आदि खेती की मात्राओं में क्रमशः हास होने लगता है।, इमने यह भी 
अन्य क्रियाएँ देखा था कि सम्पूर्ण उपज में तो हास ऋमशः होता है, किन्तु 
तथा क्रमारत अतिरिक उपज की वृद्धि आरम्भ से ही घटने छग जाती है। 
हास-नियम यहाँ इम खेती-बारी की अन्य क्रियाओ' का उत्पत्ति की मात्रा 
पर जो प्रभाव पड़ता है, उस पर विचार' करेंगे--- 
मान लो मक्का को एक एकड़ वाले आठ खेतो' में बोया गया है। पढिके 
खेत में बिल्कुल निराई नहीं की जाती है और उस खेत में कुछ ८ मन मक्का की 
उपज होती है । दूसरे खेत में जब एक बार बिराई कर दी जाती है तो २७ 
मन सक्का पेदा होती है । इस अवस्था में एक निराई कर देने से १९ मन मका 
की अतिरिक्त उपज हुईं। तीसरे खेत में किसान ने दो बार निराई की और इस 
दशा में कुछ उपज ३८ मन हुई--अर्थात्‌ दूसरे की अपेक्षा ११ मन सक्का की 
अतिरिक्त उपज हुईं। इसी क्रम से जब उसने अपने चौथे खेत में तीन बार निराई 
करवाई तो कुछ उपज बढ़ कर ४४ मन हुईं, किन्तु इन तीन बार की निराई से 
अतिरिक्त उपज केवल ६ मन मक्का की दी हुईं। अन्य खेतों में जो कुछ उपज हुई 
वह तो निरन्तर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बढ़ती गई किन्तु अतिरिक्त वृद्धि क्रमशः घटती 
चली गई । अन्त में आठवे खेत में आकर कुछ उपज तथा अतिरिक्त उपज दोनों 
ही घट गई, जो अगले प्रष्ठके कोष्ठक में दिखाई गई है --- 
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निराई करने से उपज में अन्तर 
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इस तालिका के अंकों के देखने पर विदित हो जाता है कि एक बार निराई 
करने पर पेंदाकर में वृद्धि होती है और ज्यॉ-ज्यों:अधिक निराई की जाती है 
कुछ उपज भी बराबर बढ़ती ही चली जाती है, किन्तु ऐसा क्रमागत ह्ास नियम 
के अनुसार ही होता है। परन्तु जब आवश्यकता से अधिक निराई की जाती है 
तो खर-पतवार ( 7८८०५ ) के स्थान पर हम असली फसल के पौधों को भी 
छोटे-छोटे पौधों के साथ उखाड़ देते हैं और इस त्रकार कुल उत्पति में वृद्धि न हो 
कर फिर क्रमशः हास ही होने लूग जाता है । क्‍ 

यह नियम जितना सत्य इस उदारहण द्वारा प्रयट होता है उतना ही 
सत्य अन्य दशाओं में सी होगा। मशीनों के प्रयोग में सिंचाई की मात्रा 
बढ़ाने पर या अधिक गुड़ाई कर देने पर, सभी अवस्थाओं में फिर हमें लाम की 
अपेक्षा क्रमशः हानि दृष्टिगत होने लगती है । 

यद्यपि खेती-बारी में अधिकांश काम प्रकृति स्वयं सम्पन्न करती है, फिर भी 
अधिक उत्पत्ति के लिए मनुष्य का श्रम भी थोड़ी-बहुत मात्रा में आवश्यक होता 
है। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार बीज को भूमि 
में डाछता है और उन फसलों को उग्ाता है जिन्हें या तो 
वह स्वयं अपने उपभोग में छावेगा अथवा बाजार में बेचेगा 


श्रम ओर क्रमागत 
हास-नियम 
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या अपने ढोरों को खिलावेगा। जिन फसलों का उपभोग वह स्वयं करता है 
अथवा बाज़ार में बेचता है उन्हें तो वह काट कर उनमें से अनाज अलग कर 
लेता है; किन्तु जो चारे के लिए फसलें उगाई जाती हैं उन्हें या तो वह 
धीरे-धीरे खेत से काट कर जानवरों को खिलाता रहता है अथवा उन्हें भी काट 
कर किसी भुसरा में रख लेता है। अन्त में इस चारे को खिला कर या तो 
उन पशुओं से उसे दूध मिलता है अथवा उनसे शाक्ति प्राप्त होती है या उनका 
मांस मक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी हो, इतने सब काम किसान 
यदि चाहे तो स्वयं अकेला भी कर सकता है, किन्तु उस हालत में वह इन सब 
कार्मा को केवल परिमित रूप में हो सम्पन्न कर सकेगा । वह परिमित भूमि पर 
इन सब क्रियाओं को ध्यानपूर्वंक पूरा करेगा और सदा अधिक से अधिक लाभ 
उठाने की चेष्टा में रहेगा । किन्तु यदि उसे अब एक और सहायक मिल जावे 
तो उसी क्षेत्रफल की भूमि में वह अधिक से अधिक सुधार करने का प्रयत्न करने 
लगेगा। वे दोनों मिल कर अब खेत के चारों ओर बाड़ लगावेंगे ताकि हिंसक 
पशुओं और चोर-डाकुओ से वह अपनी पेदावार की रक्षा कर सके। इसके 
अतिरिक्त वे भूमि को अधिक जोतेंगे और निरावेंगे और इस ग्रकार दो व्यक्तिओ' 
के हो जाने पर उत्पत्ति में वृद्धि हो जावेगी । अतः श्रम की संख्या बढ़ा देने पर 
कुल उपज में त्रद्धि हो जाती है। मान लो एक तीसरा व्यक्ति और आकर उनके 
साथ काम करने लग जाता है तो वे अब उसी क्षैत्रफल वाली भूमि में अन्य ऐसे 
सुधार करंगे जिनसे कुछ उपज में और भी अधिक वृद्धि हो सके। सम्सव 
"है तीसरा व्यक्ति आकर अब गड्हों' में खत के कूड़े-क्कट को जमा करके खाद 
'बनावे, ओर गाय-सेंसों को अच्छी तरह से चारा काट कर खिलावे इत्यादि । 
उसके आने पर उत्तत्ति में वृद्धि होती है। किन्तु खेती में यह अवस्था अधिक 
काल तक नहीं चल सकती है । एक सीमा के बाद यदि और अधिक व्यक्तियों 
को उतने ही क्षेत्रफल के खेत में काम करना पड़ा तो अवश्य उत्पत्ति में हास होने 
'छगेगा । श्रम के अधिक बढ़ाने पर, खेती के व्यवसाय में, क्रमागत हास नियम 


बहुत शीघ्र ही लागू होने लय जाता है। इस तरह फिर उन्हें और खेती की 
'सछाश करनी पड़ती हैं । 


अगले पृष्ठ के कोष्रक में हम यह दिखलाते हैं कि श्रमिको' की संख्या बढ़ाने पर 
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खेती का काम किस प्रकार होता है, अर्थात्‌ क्रमागत-हास नियम किस प्रकार लागू 
होता है । इस कोएक में मक्के के खेत की जुताई का विवरण दिया जाता है. और 
बताया गया है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ा देने पर किस तरह खेती के काम म 
शीघ्र ही क्रमागत क्वस नियम लागू होने रूमता है । 


श्रमिकों की संख्या कुल क्षेत्रफल अनिरिक्त क्षेत्रफल 
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उपयुक्त उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि खेती के व्यवसाय में श्रम 
और पूंजी के बढ़ाने पर उत्पत्ति की मात्रा में पहिछे तो कुछ काक तक वृद्धि होती 
लाल आम रहती है, किन्तु एक सीमा ऐसी थी आ जाती है. कि फिर उसमें ह 
कहाँ होता है ९ क्रदय: हास होने लग जाता है। पिछले उदाहरणों में 
हमने देखा था कि एक बार निराई करने पर ही मका की' 
उत्पत्ति में सबसे अधिक वृद्धि हुईं थी, किन्तु कुछ उपज तो छठी निराई करने पर ही 
सबसे अधिक हुईं थी। ऐसी अवस्था में क्या उसे एक बार घिरसाई कर देने के 
बाद ही रुक जाना चाहिए, या छः बार तक निरानो छामदायक होगा ; अथवा 
पहिली और छठी निराई के बीच की अवस्था सबसे अधिक लाभदायक होगी १ 
इन प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें बाज़ार के भाव पर मी ध्यान रखना 
आवश्यक होता है । अधिकतम लाम की मात्रा तो बाज़ार के अचलित भाव, 
तथा उपत्ति के कुछ लागत-ख्चे पर ही मुख्यतः निर्भर रहता है। मान लो, 
खेत की जुताई, खाद, बीज, सिंचाई आदि में १०] प्रति एकड़ व्यथ होता है और 
समान लो निराने, रखाने तथा प्रबन्ध करने के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन १&)] 
देना पड़ता है। इस प्रकार एक बार निराई करने के बाद कुछ छागतव-ख्चे ११०), 
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४२८ भारतीय कृषि-अथशास्र 


इस उदाइरण में हम देखते हैं कि छठवीं निराई करने के बाद अतिरित्त उपज 
में केबल एक मन की हा वृद्धि हुईं; और ४) प्रति मन की दर से इस १ मन 
अतिरिक्त, उपज का मृत्य ४) हुआ; ६ वार की निराई में हमने ७४] व्यय 
किया । अतः हमारा सीमान्त छाम पाँच और छ; निराई के बीच में होगा । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस सीमा तक निराई पर किया गया व्यय 
उत्पत्ति को मात्रा को बढ़ाकर लछाम गदान करता है, वहाँ तक तो किसान सहषे 
अपने खेत को निराने का अयल्न करेगा; किन्तु जेसे ही उसे अपने छाम की 
मात्रा में कमी अनुसव होने छगेगी वहीं पर :वह उस क्रिया को समाप्त 
'कर देगा। अतः जिस सीमा पर आकर छागत-खचे और उसके द्वारा प्राप्त लाभ 
समान हो जाते हैं। ऐसी अवस्था को इम “सीमान्त अवस्था” कहेंगे तथा उस 
पर होने वाले व्यय को हम “सीमान्त-व्यय” और इस प्रकार होने वाले लाभ को 
“सीमान्त-छाभ कहेंगे । 


चालोसवां अध्याय 
फसलों की पंदावार का खच्चे या खेती का बही-खाता 


यदि किसी किसान से यह पूछा जाय कि उसे एक मन गेहूं उय्ाने [में कुछ 
“कितना खर्च बेठा तो वह इसका उत्तर सरलतापूर्वक नहीं दे सकता है। इसका 
कारण यह है कि किसी फसल के उगाने में जो खचे बेठता 
है वह अनेक बातों पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए 
"श्रमिकों का वेतन, बीज, खाद, यन्त्र आदि के दाम, लगान, सिंचाई की दर, निराई, 
शुड़ाई, जुताई आदि पर हुआ व्यय इत्यादि. इन खो में एक ग्रान्त से दूसरे 
प्रान्त; एक जिले से दूसरे जिले; एक गाँव से दूसरे गाँव; एक किसान से दूसरे किसान, 
तथा एक ही किसान के परस्पर दो खेतों में अन्तर पड़ता रहता है। भतः इस 
अश्न का उत्तर बिल्कुल निश्चयपूर्वंक कोई भी नहीं दे सकता, वरन्‌ जो भी उत्तर 
दिया जावेगा वह एक सीमा के अन्तगत होगा और उसे व्यक्त करने के लिए लगसग 


आक्रथन 


फसलों की पंदावार का खर्च या खेती का बही-खाता ४२९ 


शब्द का प्रयोग करना होंगा । किन्तु लगसग शब्द का व्यवहार करना आजकल 
उचित प्रतीत नहीं होता, अतः इसे मालम करने के लिए हम अनेक किसानों के खर्चे 
का औसत मालम कर लेते हैं । 

किसी फसल की उत्पत्ति का खचे मारूम करना अत्यन्त ही कठिन कार्ये 
होता है। वेज्ञानिक खोज और अनुसन्धानों की भाँति उसे निश्चय करने के: 
लिए अत्यन्त ही थेये और सतत प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। उसके बह्ी- 
खाते को बनाने में इमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है । बहुधा हुमा एक: फसल: 
क्रो उगाने में जितना व्यय करते हैं वह कुल उसी फसल के काम नहीं आ' 
जाता, किन्तु आगे बोने वाली फसल के लिए भी 'काम देता है। उदाहरण के लिए 
आलू की फसल में हम जितना खाद डालते हैँ वह सबका सब आंलू की वह 
फसल उपयोग में नहीं छा पाती है, वरन्‌ उसमें से जो भाग शेष बच: रहता है 
वह आगे बोई जाने वाली ज्वार की फसल के लिए भी उपयोगी होता है। इसी 
प्रकार जब खेत से आदर की निकासी होती है तब खुरपियों से खेत को खोदना. 
पड़ता है। इस प्रकार की खुदाई अधिक नहीं तो कम से कम खरीफ में बोई 
जाने वाली फसल की एक बार की जुताई के लिए पर्याप्त होती है। ऐसी अवस्था, 
में इन खर्चों को किस फसल के हिसाब सें जोड़ा जाय, इसके निश्चय करने में 
बड़ी कठिनाई होती है। बहुत सी फसले मिश्रित ( मिलाकर ) बोई जाती हैं. 
जेसे, ज्वार के साथ अरहर ; रबी में तिछहन के साथ चना । इनके बोने का: 
समय तो एक ही होता है, किन्तु कटाई अलूग-अछूग समय पर होती है । ऐसी. 
दशा में हम कितना खर्च किस ओर जोड़ें और उनका अनुपात किस प्रकार निश्चय ' 
किया जाय, ये गृत्थियाँ आजतक पूरी तरह से नहीं सुहूकाई जा सकी हैं । संक्षेप 
में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि खेती-बारी के व्यवसाय में पेदावार का 
खर्चे माल्म करना सरल काये नहीं है। ये खचे एक प्रकार से अनिश्चित, 
रहते हैं और जो अनुभव द्वारा ही कूते जाते हैं। जल्दबाजी और शीघ्रता के. 
स्थान पर यहाँ हमें अत्यन्त ही घर्य और उत्साह से काम लेना पड़ता है।. छगान 
और पूँजी के सूदू को इस खचे में जोड़ा जाय अथवा नहीं, यह भी आज तक, 
विवादपूण प्रश्न बना हुआ है। बहुत से अथशात््री इनके जोड़ने के पक्ष में हैं और 
कुछ विपक्ष में अपना निणय देते हैं । 


७४३० भारतीय कृपि-अथशाख्र 
जेनी-बारी के व्यवसाय में अन्य उद्योग-पन्धों की भाँति, इस प्रकार आय- 


3 $ल॥ कक विवरण होते *म कि 
खेती में इस प्रकार ** कं विवरण रखने से अनेक लाभ होते हैं, जो संध्षेप में 


के बही-खाते के गिग्निलिखित हैं-- 
रखने से होने... (१) सविष्य में निर्देश के लिए व्यवसाय-सम्बन्धी पूरी- 
वाले छाभ पूरी जानकारी इस ग्कार के विवरण से हमें मिछू सकती है । 
(२) इस ग्रकार के वही खाते से इमें खेती-बारी की विभिन्न प्रतिकियाओं 
की भछक मिल जाती हैं । 


(२) इस विवरण को देख कर भविष्य में किसान अपने अनावश्यक ख्चों 
'को कम कर सकेगा और जहाँ अधिक आवश्यकता होगी वहाँ पँजी लगाकर अधिक 
'से अधिक छाम उठा सकेगा । 

(४) किन-किन क्रियाओं के करने पर हमें अधिक छाम होगा और उन्हें 
अन्य किन बातों से मिला कर व्यवसाय सफलतापूर्वक चछाया जा सकता है, इन 
-सब बातों का ज्ञान हमें इस प्रकार के बढ्ी-खाते के रखने से होता है । 

(५) खेती-बारी के व्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा और खोज के लिए हमें इन 
'बढ्ी-खातों के रखने से बहुमूल्य सामग्री मिल जाती है । 

(६) राजनीतिज्ञ इन बढी-खातों के आधार पर किसानों की आय में वृद्धि 
करने के लिए अथवा श्रमिकों के वेतन को बढ़ाने के लिए ग्रयज्ञ कर सकते हैं । 
आवश्यकतानुसार जहाँ लाभ की गुंजाइश होगी, उस दिशा में वे नए विधानों द्वारा 
परिवतन कर सकते हैं । 

अंधखानो जो अईे पैदाबार का कुछ खच मालम करने के लिए प्रायः बही- 
खातों में निम्न बातों पर विचार किया जाता है--- 

(१) मलुष्य का शारीरिक परिश्रम ( मनुष्य कृत श्रम ) 

(२) बेल, ऊँट, भेंसे आदि जानवरों का परिश्रम ( पश्षु कृत श्रम ) 

(३) बीज 

(४) यन्त्र और मशीन आदि 

(७) सिंचाई 

(६) खाद 

(७) ढछगान 

(८) विविध खर्चे 


फसलों की पदावार का खर्चे या खेती का बह्दी-खाता ४३१ 


शारीरिक परिश्रम--इस मद में जो खच होता है उसे दो श्रेणियों में विभाजित 
“किया जा सकता हें---(अ) जो किसान स्वयं परिश्रम करते हैं, अथवा बड़े-बड़े 
'जमीन्दार जो स्वयं खेती नहीं करते वरन्‌ स्थायी श्रमिक रख कर खेती कराते हैं । 
दोनों अवस्थाओं में जो प्रचलित मासिक वेतन की द्र है वह जोड़ी जावेगी । 
उदारहण के लिए जैसे जमीन्दार जो अपनी खेती स्थायी नौकरों द्वारा कराता है 
२०] प्रति माह के हिंसाब से वेतन देता है तो वह किसान जो स्वयं खेती करता 
है और किसी दूसरे को वेतन नहीं देना--हिंसाब रखते समय हम उसके परिश्रम 
का मूल्य भी इसी ग्रचलित वितन की द्र से लग्रावेंगे । यदि इन स्थायी नौकरों 
'को उत्सवों पर कुछ इक या जजसानी मिलती है तो उसका उल्लेख भी हम 
'यहीं कर देते हैँ। अनेक जिलों में श्रमिकों को वेतन के अतिरिक्त कुछ पीने 
'के लिए तम्बाकू, व में दो कुर्त, दो धोती एक जोड़ी जूते दिये जाते हैं । इन 
सबका मूल्य उसके वेतन में जोड़ देना चाहिये। फसलों के कट जाने पर 
'कह्ीं-कहीं उनको गुड़, भूसा तथा थोड़ा-सा अनाज भी दे दिया जाता है। इन 
सब वस्तुओं का मूल्य प्रचलित माव के अलुसार जोड़ देने पर कुछ वेतन मालसम 
हो जाता है। इम एक श्रमी का कुछ वेतन, जो संयुक्त-प्रान्त के कुछ जिलों में 
दिया जाता है, उसका विवरण यहां देते हैं--- 





मद्‌ वाषिक वेतन 
वेतन की द्र २०) ग्रति माह ““* २७४०) वाषिक 
वस्नादि (दो कर्ता, दो घोती, एक जोड़ी जूते) हज जे) . 3] 
तम्बाकू, गुड़, भूसा, अन्न आदि *** १०) /५» 
२६८) , 


प्रति दिन का औसत वेतन छूगभग ॥॥|) 

(ब) इन स्थायी श्रमिकों के अतिरिक्त कभी-क्सी मज़दूरों कौ और भी 
'आवश्यकताएं हुआ करती हैं । निराई, गुड़ाई, कपास और आह की बिनाई, फसल 
की कटाई आदि के समय पर हमें कुछ मज़दूर और रखने पड़ते हैं। ये देनिक 
वेतन पाते हैं। आजकल उन्हें आरयः रुपये ही दिये जाते हैं। किन्तु बहुत से 
गाँवों में तो अब मी कुछ अनाज और खाने के लिए थोड़ा सा कलेवा दिया जाता 
है। इन सबका निकटतम मूल्य निकाछा जा सकता है। दैनिक वेतन इनका 
आयः एक रुपया है । 


४३२ सारतीय कृपि-अथंश्ञात्र 


जानवरों द्वारा किया गया श्रम--बढ़े-बड़े और विस्तृत क्षेत्रों में इन 
पशुओं पर जितना व्यय होता है उसे वर्ष के ३६५ दिनों में बाँट देते हैं इस 
प्रकार ग्रति दिन का खर्च निकल आता है। कसी-कसी जितने दिन पशुओं ने 
उस फसल में काम किया होता है, उतने दिन का खच्चे प्रचलित माढ़े की दर से 
लगा लेते हैं। जैसे गाँवों में बहुत से किसान अपनी एक जोड़ी बेल और 
उसके साथ जो आदमी जाता है! उसके अतिदिन के ५) या ३) लेते हैं । 

यस्त्र--यन्त्रों पर जितना धन व्यय होता है उस पर सूद लगाया जाता है. 
और जितने दिन तक उन यन्त्रों के चलने की व्अवधि ( मियाद ) होती है उसी 
के अनुसार टूठ-फ्रूट का खर्च ( [02८97 €लं४४०० ८१४72८$ ) भी बाँट दिये 
जाते हैं। बहुत से यन्त्र विशिष्ट प्रकार के होते हैं जो केवल विशेष फसलों 
मेंही प्रयुक्त किये जाते हैं, इनका खचे केवल उन्हीं फसलों पर बाँटा जाता है 
जैसे गन्ने के लिए कोल्ड, कपास से बिनौछा अछग करने की मशीन आदि । दूसरी 
श्रेणी में साधारण यन्त्रों की गणना की जाती हैः और इन पर होने वाले व्यय 
को सब फसलों पर आवश्यकतानुसार बाँट दिया जता है । 

सिंचाई--जहाँ नहरों से पानी लिया जाता है वहाँ उस फसल के लिये 
सिंचाई की जो दर होती है वह जोड़ दी जाती है। इसी श्रकार जब व्यू ब-वेल 
के कुओं से सिंचाई होती है. तो उसमें सी यही सिद्धान्त लागू होता है। इस खर्चे 
में मी मनुष्य के श्रम की आवश्यकंता होती है, अतः उसका वेतन भी जोड़ दिया 
जाता है। किन्तु जब साधारण कुओं से सिंचाई होती है तो उस हालत में जितने 
दिनोँ तक मनुष्य और बलों से काम लिया जाता है उन दोनों के दाम जोड़ 
दिये जाते हैं । 

खादू--खाद का मूल्य बाजार मूल्य पर लगा लेना सरल रहता है। यदि. 
हरे खाद का व्यवद्वार किया गया है तो जिस प्रकार अन्य फसलों की पेदावार का 
खरे निकाला जाता है वही निकाल कर जोड़ दिया जाता है। खाद के दामों का 
विवरण निम्न प्रकार से करना चाहिये-- 

(१) पहिली फसल में, जिसमें कि वह खाद डाला गया है, कुल मूल्य का ५० 
प्रतिशत भाग लगाना चाहिये । 

(२) दूसरी फ़सल में जो उसके बाद बोई जावे उसमें ३० प्रतिशत भाग लगाना. 
चाहिये । 

(३) तीसरी फसल में २० प्रतिशत भाग छग्ाना चाहिये । 
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छगान--जितना भी दिया जाता है। 

अन्य---खेती-बारी के व्यवसाय में अनेक और भी ऐसे खचे होते हैं, जिनकी 
गणना उपयुक्त मर्दों में नहीं हुईं। अतः उन्हें अलूय-अछग जोड़, दिया जाता है 
और उनका पूरा विवरण रखते हैं । 

फसलों की पंदावार के बही-खाते का नमूना संक्षेप में इस प्रकार होता है-- 











































किसान का नाम्‌....... .... फसल न[म्‌००*०००००००००० 
गाविं/ > ४४ >> २5० तहसील ***«०«० जिला ००० --- 
खेत का क्षेत्रफल ---०**-*- खेत की मिट्टी की बनावट व किस्स्‌ «००००० 
सिंचाई का साधन -«००००००० & 
खसरा मं० ***०००*००*: तारीख ००० ०«० ००० 
१--खेती की क्रियाएं तथा मज़दूरी 
आकेमात किन चब| अमकी | कल कितना समय।| श्रम की 
विभिन्न क्रियाओं के नाम | छा मात्रा | वेतन कुल वेतन 
अता३ | | । 
पाटा फेरना ( भूमि समतल | । 
करना ) | 
बुवाई | 
सिंचाई । | 
निराई-गुड़ाई 
कटाई | । 
अन्न को अछूग करना और 
उसाना | 
कुछ योग 
२--अस्थायी मूलधन 
! 
वस्तु का नोस मात्रा द्र॒| मूल्य निरूपण 
| 
कुल योग 
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३->-व्याज 
कितना धन. कितने समय के . | कितना रुपया , 
' ब्याज की द्र ' ! निरूपण 
उधार लिया. .- लिये | अदा किया 
! | 
| 
५ 
| । ! 
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कुल योग 
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(--सिंचाई 
हैं 
खेत का कुछ क्षेत्रफल... अति एकड़. की 
शसमें सिंचाई हई है सिंचाए ० कैलादाम ४7 अन्य जात 
जिसमें सिंचाई हुईं है... सिंचाई की दर . शा 
2७५७७४४४॥७४७७४७४४ 9/४997 49 
। 








६--लछगान 





रु हे 3  जगनशा जरा, .......। .कितया: शन्योः को दर 
खत का द्वात्रफल 
प्रति एकड़ 
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७--फसल का विनियोग 





खचे की मर्दे कीमत अन्य बाते 
| 


(१) मंडी तक ले जाने का मूल्य 
(२) चुंगी आदि 
(३) अन्य खर्चे 
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८--फसलो' से आय 
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६--हानि और छाभम का विवरण 




















व्यय आय 
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न 
१. मज़दूरी । 
। । 
२. खाद और बीज इत्यादि फसल ल्‍ 
] [| 
( अस्थायी मूलधन ) ' . भूसाया चरी !' 
२. ब्याज | 
४. हृट-फूट (छीजन) । 
७. सिंचाई ! । 
| 
६. छगान 
शा | 
७, विनियोग में खचे.. | द 
८कुछछाम..||....। 
कुल योग ल्‍ कुल योग 
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१०--सारांश 





खच ग्रतिशत 


२, अस्थायी मूलधन 
( खाद, बीज आदि ) 
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| 
गा 
१. मज़दूरी 


» ब्याज 
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सिंचाई 
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. लगान ! 
, विनियोग खच्चे 
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कुछ योग 





यहाँ हम उत्तर-प्रदेश के कुछ गाँवों से प्राप्त किसानों की विभिन्न फसलों की 
थेदावार के खर्चों का विवरण देते हैं--.- 


मका--फसछ खरीफ 
किसान का नाम--हरवंश सिंह जाट ; गाँव-छालड़ा ; तहसील-जानसठ ; 
ह जिला-मुजफ्फरनगर 
खसरा नं० ७०३ ; खेत का क्षित्रफल--१.५ एकड़ 
भूमि की किस्म--दुमट ( माँका )-सिंचाई का साधन--नहर 
ता० ५ नवम्बर, १९४७ 


(अ) खेती की क्रियाएँ--- 


(१) खेत की जुताई.. -+- ४ बार मेस्टन हल से 
(२) खाद न १२ गाड़ी धूरे की खाद 
(२) बीज कीसात्रा “7. 9१० सेर अति एकड़ 


(४) निराई ना: ३ बार 
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(५) गुड़ाई --+. १ बार 
(६) सिंचाई कक २ बार 
(७) खेत की रखवाली तथा चिड़ियोँ को भगाना 
(ब) मज़दरी-- 


स्थायी अश्रम--जिसमें वह और उसके स्री-बच्चों का सहयोग रहता है। 

ये सब मिल कर खेती-बारी करते हैं। इनकी मजदूरी उसी द्र.से लगाई 
गई है जो गाँव में प्रचलित है--अर्थात्‌ जिस दर पर बड़े-बड़े जमींदार स्थायी 
श्रमिकों को अपने यहाँ काम करने के लिए लगाते हैँ । ये ग्रचलित दर निम्न 
प्रकार हैं-- 





(३) वेतन--३४] ग्रति माह -**. २१६) वार्षिक 
(२) बस्त्रादि--३ घोती, * कमीज, १ जोड़ी 
जूते और एक साफ़ा ---. १८) वाषिक 
(२) गुड़, तम्बाकू, भूसा तथा उत्सवों पर 
कुछ नकद रुपया ---. १०) वाषिक 
योग २७४४) 


ग्रति दिन का औसत--१२ आने । 


अस्थायी श्रम--निराई, ग़ुड़ाश आदि अवसरों पर अस्थायी मजदूर लगाने 
पड़ते हैं, उनको १] प्रति दिन दिया जाता है । 

बेछ--गाँवों में चारे आदि के खिलाने का कोई हिसाब-किताब नहीं रखा 
जाता है, अत: यहाँ पर उन दरों के हिसाब से खर्च लगाया गया है, जिस दर पर 
कि प्रायः भाढ़े पर बेल मंगाये जाते हैं। यह दर श्रति जोड़ी २) श्रति दिन है। 

(स) बीज--गाँव में मक्का की दर ८॥) प्रति मन है। बीज किसान का 
अपना था, अत; यही दर लगाई गई है । 

(दे) खाद--खाद भी किसान का अपना निजी था, अतः यहाँ चुज्टी की दर 
के अनुसार कीमत लगाई गई है । चुब्नी के खाद की दर २] प्रति गाड़ी है। 

(धे) सिंचाई--नदर की सिंचाई की दर ५) प्रति एकड़ है । 

(व) छगान--वह <] प्रति एकड़ लगान देता है । 
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(छ) सूदू--उसके कुछ यन्त्रों की छागत का अनुमान लगाकर १० ग्रतिशव 
के हिसाब से सूद लगाया गया है। 

नोट--जेतों में एक दिन में प्रायः मनुष्य और बेल ८-१० घण्टे -तक काम 
करते हैं; और इतने समय में वे एक एकड़ भूमि को सरल्तापूवंक जोत सकते हैं । 
जितना काम कि एक व्यक्ति १० दिन में कर सकता है, उतने हीं काम को १० 
व्यक्ति एक दिन में कर सकते हैं। अतः जब कोई किसान एक सजदूर को दस 
दिन निराई करने के लिये बुलाता है, तब हम उसका अनुमान उतना ही मानते हैं 
जितने कि १० व्यक्ति एक दिन में काम करते। इसी प्रकार हल और बलों के 
विषय में भी इसी सिद्धान्त का अनुकरण किया है । 

निम्न कोष्ठक में फसल पर किये गए व्यय का अनुमान इसी आधार प्र 
दिखाते हैं -- ् 








मर्द श्रम! बेल यन्त्र... मुल्य 
। ! | रू० + आ०-<- पा शक 
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है रे । ९.६ रे है; ह । 
३ बार जुताई | ४६ थ्य् ४पू | १६१-६-० 
१ | ५१ 
१० गाड़ी खा 3 मे आय 
द्‌ न्‍ जी | १ हर 
2 ] ] । | 
बुवा३ १-. बे 0 7] हि 
र्‌ | ] र्‌ हड-+२-० 
बीज के पा सर व 
सिंचाई | 9] न-+ लत 45 वह 6 
सिंचाई के पानी की 
कीमत न रु सनक ्ाा 9छ+न ८-+- ० 
हर १ 
३ बार निराईं न कल कल» १८ - १७४ - ० 


१ बार गुडाई बे व हे ४-२०-० 
२ र्‌ बे 
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चिडियों से रखवाली, . ६० 
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इकतालोसवाँ अध्याय. , 
विनिमय 


यह तो हम पहिले ही बता चुके हैं कि ज्यो-ज्यों समय बीतता गया, आथिक 
जीवन का भी त्रिकास होता गया। आज हम अपनी प्रत्येक आवश्यकता की 
पूत्ति स्वयं नहीं कर पाते। उनके लिए हमें दूसरों पर 
विनिमय का हे 3 आह 
अर्थ आश्रित रहना पड़ता है। हम अपने श्रम से तेयार की 
गई वस्तुओं को अथवा सेवाओं को अन्य व्यक्तियों से 
बदलते हैं। बदले में हम उनकी सेवाओं अथवा उनकी बनाई हुईं वस्तुओं को 
प्राप्त करते हैँ। अतः अब प्रत्येक देश तथा समाज के विभिन्न व्यक्ति प्रस्पर एक 
दूसरे को भिन्न-भिन्न वस्तुएँ दे-लेकर अपनी आवश्यकताओं को पृण करते हैं। 
इसी को अथशास्त्र में विनिमय कहते हैं । 
विनिमय के मुख्य दो भेद होते हैं। एक तो वस्तु-परिव्तेन या अद्छ- 
-: बदल और दूसरा क्रय-विक्रय । जब कोई व्यक्ति अपने श्रम द्वारा बनाई गई. 
वस्तु अथवा सेवा के बदले में अपनी आवश्यकता को पूर्ण 
करने के लिए अपनी वांछित वस्तु ही प्राप्त करता है, तो 
इस क्रम को हम वस्तु-परिवर्तेन कहते हैं। उदाहरण के छिए एक किसान जब 
अपने अनाज के बदले में किसी जुलाहे से कपड़ा बद्रूता है ; अथवा पेंठ ( हाट ) 
में जाकर वह अनाज के बदले में नमक, तेल और द्यासलाई लाता है, तो इस 
प्रकार के परिवर्तेन को हम वस्तु-परिवततेन या अदुल-बद्ल कहते हैं। किन्तु, 
दूसरी दशा में जब कोई किसान अपनी सेवा या श्रम से तयार की हुई वस्तु के 
बदले में द्रव्य अथवा धन प्राप्त करता है और उस घन से फिर अपनी इच्छित वस्तु 
को खरीदता है, जसे पेसा देकर कपड़ा, साबुन, तेल अथवा दियासलाई खरीदे 
तो इसे हम क्रय-विक्रय कहते हैं । 
द्रव्य अथवा धन एक ऐसी सवमान्य वस्तु है जिसके बदले में हम सरलता- 
पूवंक चाहे जब अपनी वांछित वस्तुओं को श्राप्त कर सकते हैं । जिनके पास 


विनिमय के भेद 


४८ मारतीय कृषि-अथशाख्र 


धन है वह अपने उस घन से अपनी आवश्यकता के पदा्थ खरीद लेता है। 
द्रव्य देकर उसके बदले में कोई वस्तु ग्राप्त करना क्रय कहलाता है; किन्तु जब 
द्रव्य लेकर किसी वस्तु को दिया जाता है तो वह विक्रय माना जाता है । 
वस्तु-परिवतन 

विनिमय के इस भेद्‌ में दो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिनमें 
से प्रत्येक के पास एक-एक ऐसी वस्तु हो जिसे दूसरा चाहता हो और उस वस्तु 
के बदले में वे अपनी वस्तु देने के लिए तेयार हों। इसके अतिरिक्त अद्ला- 
बदली की प्रथा में कोई वस्तु एक के अधिकार से निकलकर दूसरे के पास पहुँच 
जाती है, अर्थात्‌ बस्तु-परिवतेन में अधिकार परिवतेन भी हो जाता है। अधिकार 
परिवर्तन में यह आवश्यक नहीं होता कि वस्तु को अपने स्थान से हटोंनः ही 
पड़े। जब मकान, दूकान अथवा भूमि की अदला-बदली होती है तो केवल 
अधिकार परिवतेन ही होता है, स्थान परिवतेन नहीं । किन्तु अधिकांश पदार्थों 
की अदला-बदली में जेसे, शाक, भाजी, साबुन, कपड़ा, चाय, तेल, अन्न इत्यादि में 
अधिकार परिवतन के साथ-साथ स्थान परिवतेन भी हो जाता है। एक गाँव 
का किसान पेंठ (हाट ) से अन्न के बदले में जब अपनी आवश्यकता की वच्तुएँ 
लाता है, तो वस्तु-परिवतेन करने के साथ ही साथ वह:उनके स्थान में भी 
परिवतंन कर देता है । अर्थात्‌ वह उन्हें वहाँ से अपने गाँव को ले आता है । 

वस्तु-परिवतेन द्वारा जब विनिमय होता है तो उसके लिए थह अनिवाय है 
कि दोनों पक्ष यह अनुभव करे कि इसके द्वारा उन्हें ठाभ होगा ; यह तभी 
सम्भव हो सकेगा जब दोनों व्यक्तियों को अपने पास की वस्तु से अधिक उपयोगिता 
दूसरे के पास वाली वस्तु से ग्राप्त होती दीख पड़ेगी । दूसरे शब्दों में हम यों 
कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति, अपनी वस्तु को तमी दूसरी वस्तु के लिए देगा जब 
वह इस बात का भली अकार निर्णय कर लेगा कि दूसरी प्राप्त होने वाली वस्तु 
'की सीमान्त उपयोगिता उसकी अपनी वस्तु से अधिक है। इस पिद्वान्त को हम 
निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं -- 

मान लो, सीताराम के पास ६ गाये हैं और कमल सिंह के पास ६ बछड़े। 
“एक गाय के बदले में एक बछड़ा मिलता है। यदि इनकी सीमान्त उपयोगिता 


विनिमय डा ् 


निन्न कोष्ठक में दिखाये हुए अंकों के समान हो तो वस्तु-परिवर्तेन निम्न प्रकार 
से होगा-- 





गाय और , राम के | सीताराम के , कमल सिंह के | कमल सिंह के 
ह गायों | कर] फल । 
! लिए गायों की , लिए बछड़ों की ' लिए बछड़ों को | लिए गायों की 
' | । 
सीमान्त सीमान्त सीमान्त सीमान्त 


| 
क्‍ । 
की संख्या | उपयोगिता ! उपयोगिता *' उपयोगिता उपयोगिता 
हु 
| 


बछड़ों 


| 


नल लणणएणएणएएजणएजणएण | तणणणणजणणणणएएण लि एणणप::पपपपएण | भधधक्‍धहएण-४ै 
+ 








"० 2 नरमाकननन+> पक 


१ २००... २२० ' . २४० २७०, 

5८4 १९८ २१० | जन | २०० 

३ १९६ |. १९० .. २२० ' २०० 
। | न । 

| १९२. १५७० १९२ । बॉ 

प्‌ १८६ १४० । 3१७० ७७. 

६ । १७६ । १५०० १२० ०: 





मान लो, पहिले सीताराम ने कमल सिंह को एक बछड़े के बदले में एक गाय 
दी । इस पहिली गाय की उपयोगिता कमल सिंह को २७० होगी, किन्तु सीताराम 
के लिए वह अन्तिम गाय होगी जिसकी उपयोगिता उसके लिए केवल १७६ है । 


इसी प्रकार जो बछड़ा कमल सिंह सीताराम को देगा वह भी उसके लिए छठा होगा 
जिसकी उपयोगिता उसके लिए केवछ १२० है। किन्तु वही बछड़ा सीताराम के लिए 


पहिला होगा जिसकी कि उपयोगिता उसको २२० होगी । अतः इन दोनों में जब 
परस्पर परिवततन होगा तो सीताराम को २२०---१७६-४४ उपयोगिता मिलेगी और 
कसल सिंह को २७०---१२०-१५७० उपयोगिता मिलेगी । 


है. 


दूसरी बार के परिवतन में सीताराम को याय के बदले में जो दूसरा बछड़ा 
मिलेगा -उसकी उपयोगिता उसे २१० होगी। उसके बदले में जो वह गाय 
देगा वह उसकी पाँचवें नम्बर की गाय होगी जिसकी उपयोगिता उसे १८६ है। 
इस प्रकार सीताराम को ठुबारा २१०--१८६ +5 २४ उपयोगिता का छाम होगा । 
कमल सिंह को जो दूसरी गाय मिलेगी उसकी उपयोगिता उसे २०० होगी और 
उसके बदले में जो अपना पाँचवे नम्बर का बछड़ा देगा उसकी उपयोगिता उसके लिए 
केवल १७० के बराबर है। अतः इस बार के परिवतेन में उसे २५०--१७० +२ ८० 
उपयोगिता प्राप्त होगी । 
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अब हम तीसरी बार की अदला-बदली के सम्बन्ध भें विचार करेंगे। तीसरे 
सौढे में जो तीसरी गाय कमल सिंह को मिलेगी उसकी उपयोगिता उसको केवल 
२०० होगी और इसके बदले में जो वह अपना चौथा बछड़ा सीताराम को देगा 
उसकी उपयोगिता 'डसे १९२ रहेगी। अतः उसे इस बार के परिवतेन में 
२०० - १९२ -> ८ उपयोगिता मिल सकेगी । किन्तु ; दूसरी ओर सीताराम को 
इस सौंदे में जो तीसरा बछड़ा मिलेगा उसकी उपयोगिता उसे केवल १९० होगी 
और उसके बदले में जो वह अपनी चोथी गाय देगा उसकी उपयोगिता १९२ 
रहेगी। एसी अवस्था में वह इस बार वस्तु-परिवतन के छिए कभी राजी नहीं 
होगा । यद्यपि कमल सिंह इस सौदे के लिए बड़ा की उत्सुक दीख पड़ेगा । किन्तु 
उसकी इतनी अधिक उत्सुकता पर भी हानि की सीमा आ जाने के कारण यह सौदा 
'न पट सकेगा । 

अतः अब यह स्पष्ट है कि वस्तु-परिवर्तन में निम्न बातों का होना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

(१) प्रत्येक सौदे में दो व्यक्तियों का होना । 

(२) दोनों व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु लेने के लिए तंयार हों । 

(३) वस्तु-परिवतन में दोनों पक्षों को उपयोगिता का छाम हो । 

(४) अधिकार परिवर्तन का होना और आवश्यकतानुसार स्थान परिव न 

की भी सम्भावना का होना । 


क्रय-विक्रय 


साधारणतः वस्तु-परिवर्तन इतना सरल नहीं होता जितना कि बहुत से 
“सममते हैं। इसमें कई असुविधाएँ आती हैं और यह तभी सम्भव हो सकता है 
जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पास वाली वस्तुओं की आवश्यकता हो | मान 
लो, सीताराम अपनी गाये देना चाहता है और बदले में उसे बछड़े लेने की 
आवश्यकता है तो उसे सबसे अधिक परिश्रम इसी बात के ढूँढ़ने में करना पड़ेगा 
“कि कोई व्यक्ति उसे बछड़ा दे दे और बदले में उससे गाय लेने को तेयार हो जाय । 
'यदि उसे उसकी गायों के बदले में कोई बकरी देने को राजी हो तो इससे उसकी 


विनिमय ४४७ 


आवश्यकता पूरी न होंगी, अतः वस्तु-परिवतेन हौना भी कठिन हो जायया। फिर 
समान लो, यदि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल भी जावे जो उसे गाय के बदले में अपना 
'बछड़ा दे दे, तो किस अनुपात और मात्रा में यइ सौदा तय हो इसके निर्णय करने 
में एक दूसरी असुविधा और कठिनाई आ उपस्थित होगी। अतः संक्षेप में हम कह 
सकते हैं कि वस्तु-परिवतेन में दो मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है -- 
प्रथम तो एसे व्यक्तियों के तलाश करने में बड़ी कठिनाई होती है जो बदले में 
किसी व्यक्ति को उसकी आवश्यक वस्तु दे सके, और द्वितीय यदि सौमसाग्य से मिल 
भी जावे तो परिवतन करने की दर निश्चित करने की कठिनाई हमारे सम्मुख 
आवेगी । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रचकन हुआ जिसमें 
पंसा देकर सरलतापूर्वक क्रय-विक्रय हो जाता है। 
वस्तु-परिवर्तन और क्रय-विक्रय में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि प्रत्येक क्रय- 
विक्रय के अवसर पर एक वस्तु का मुद्रा से ही परिवर्तेन होता है । क्रय-विक्रय 
भी तसी होता है जब एक खरीदने वाला हो और दूसरा बेचने वाछा । ग्राहक 
'अथवा खरीददार को दूकानदार या बेचने वाले के माक की आवश्यकता होती है 
और ब्रेचनेवाले को खरीददार के रुपये की । 
यह तो इम ऊपर बता ही आये हैं कि वतमान आर्थिक स्थिति विनिमय पर 
ही अवलूम्बित है। ज्यों-ज्यों इस संसार में उत्तरोत्तर उन्नति 
विनिमय का सहत्व है उसी बे 
आर लि कम हो रही रे उसी के साथ-साथ विनिमय का महत्त्व सी बढ़ता 
जा रह्दा है। यदि पदार्थों का विनिमय न हो तो उनका 
उत्पादन काये ही व्यर्थ हो जाय; वितरण और उपसोग असंभव 
हो उठे। विनिमय के द्वारा ही राष्ट्र की अतुल सम्पत्ति व शक्ति का पूणं उपयोग 
होता है और इसकी निरन्तर उन्नति होते रहने पर राष्ट्र की उत्पादक शक्ति की 
वृद्धि और उसका विकास होता है । 
यदि विनिमय न हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की ग्रत्येक 
'वस्तु स्वयं ही उत्पन्न करनी पढ़े, फिर चाहे वह उस वस्तु को उत्पन्न करने में 
'समर्थ हो अथवा असमर्थ या कुशलतापूबेक उसको उत्पन्न कर सकेगा या नहीं । इस 
प्रकार राष्ट्र की विशेष शक्तियों का तथा श्रमिकों की कुशलता का पूरा पूरा 
उपयोग न होकर वे शक्तियां प्रायः नष्ट हो जावेगी । यदि विनिमय द्वारा प्रत्येक 
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राष्ट्र श्रमिकों की कुशछता और शक्तियों के अनुसार वस्तुओं की उत्पत्ति करे और 
अपनी आवश्यकता के पदाथ वह विनिमय द्वारा अन्य वस्तुओं से प्राप्त करे तो निश्चय 
ही उत्पादन में वृद्धि होगी और वहाँ श्रमिकों की कार्य-क्षमता मी अधिक 
बढ़ जावेगी तथा उस राष्ट्र को अनन्य छाम होगा । 

विनिमय के कारण ही सम्पत्ति का उत्तम प्रकार से उपभोग किया जा सकता 
है। यदि विनिमय के साधन न होते तो वे पदाथ उपयोग में आए बिना ही 
व्यथ नष्ट हो जाते। यही कारण है कि आज एक देश विनिमय द्वारा अपने 
अधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाले पदाथों को दूसरे देशों में भेज देता है और बढले. 
में वहां से अपनी आवश्यक वस्तुएँ ग्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, विनिमय 
द्वारा आज सभ्यता की भी उन्नति हुईं है। जंसा कि हम ऊपर बता आए हैं 
विनिमय के कारण उत्पत्ति में उन्नति तथा वृद्धि होती है जिसके कारण माछ सस्ते 
मूल्य पर अधिक मात्रा में पदा किया जा सकता है। फलतः व्यक्ति सस्ते दाम पर 
उनका अधिक उपयोग करने में समथ हो सकते हैं, उनके रहन-सहन का स्तर भी 
ऊँचा हो जाता है । रहन-सहन का दर्जा बढ़ जाने से मनुष्य फिर और भी अधिक 
मात्रा में नवीन आविष्कारों और यन्त्रों की सहायता से उत्पत्ति करने लूग जाते हैं 
और अपने माल की खपत बढ़ाने की चेष्टा करते हैँ। इस प्रकार मंडी का विस्तार 
भी बढ़ जाता है । 

विनिमय के निम्नलिखित चार मुख्य साधन माने जाते हँ---(१) मंडी, 
(२) व्यापारी, (२) संवाद-वाहन तथा आवागसन के साधन,. 
और (४) द्रव्य या धन । इन्हीं के द्वारा विनिमय सुचारु रूप 
से चलता है और ये ही विनिमय की क्रिया की उन्नति के आधार-स्तम्म हैं । 
इनके बिना काये चलना कठिन ही नहीं असम्भंव भी है । 


३-४ 


विनिमय के साधन 





बयालीसवां अध्याय , 
मूल्य और उसका निर्णय 


हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि वस्तु-परिवतन में एक वस्तु के बदले: 
में दूसरी वस्तु बदली जातो है, अथवा द्रव्य खचे करके हम किसी वस्तु को खरीद 
सकते हैं। अतः एक वस्तु के बदले में जिस गण अथवा 
शक्ति के कारण हमें जब कोई अन्य वस्तु या वस्तुएँ उपलब्ध 
हो जाती हैं; या जब किसी वस्तु में अपने बदले में अन्य वस्तुओं के प्राप्त करने 
की अथवा खरीदने की जो सामथ्ये और क्षमता होती है, वही उस वस्तु का मूल्य 
है। दूसरे शब्दों में, विनिमय की शक्ति को ही ' हम सूल्य कह सकते हैं । उदा- 
हरण के लिये यदि एक गाय के बदले में चार बकरियाँ अथवा एक हल, या पाँच 
मन गेहूं, अथवा साड़े सात मन चना मिल सकते हैं, तो यही उस गाय का मूल्य 
हुआ । दूसरी ओर यदि एक बंल के बेचने पर हमें ४००] रुपये, अथवा चार तोले: 
सोना या ३९० तोला चांदी मिल जाती है! तो वही उस बल का मूत्य हुआ । 

आज सारे समाज का आथिक-जीवन मूल्य पर केन्द्रित है। वतेमान अर्थ- 
शात्र और आधिक-जीवन का आधार-स्तम्स सी इसी को माना गया है। चँँकि 
मूल्य और कीमत के प्ररनन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के देनिक 
जीवन में भारी कोलाहल और उथल-पुथर पेदा कर देते हैं । 
मूल्य के घट या बढ़ जाने से अनेक आथिक समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। जब भी 
बाजार में मंदी हो जाती है तो त्राहि-त्राहि मच जाती है और हम भीषण परिवर्तन 
होते देखते हैँ। अतः मूल्य पर ही आज हमारा सारा दारोमदार निर्भर है। 

उपभोग के नियमों में इसने क्रमागत हास नियम का वर्णन किया था । इस 
सम्बन्ध में हस बता चुके हैं कि जब मनुष्य किसी पदार्थ की अधिकाधिक इकाइयों 
का उपसोग करता है, तो क्रमशः उसकी आवश्यकता तृप्त 
होती जाती है और अन्त में वह पूणे.रूप से सन्तुष्ट हो जाती 
है। इस सीमा के बाद यदि उस पदार्थ का अधिक उपभोग किया जाय तो वह 
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पदार्थ हमें अरुचिकर ग्रतीत होने लगता है और फिर उससे हानि होने की 
सम्भावना होने लगती है। इसी ग्रकार आवश्यकताओं और उनके लक्षणों का 
वर्णन करते समय हसने यह बताया था कि मभिन्न-मिन्न व्यक्तियों की रुचि 
भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है । किसी एक वस्तु की आवश्यकता एक मनुष्य को 
बहुत अधिक होगी, किन्तु दूसरे को उतनी नहीं। इन दोनों बातों का मूल्य 
निणय में बड़ा प्रभाव पड़ता है । 
जब एक व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता अत्यन्त ही तीत्र अथवा 
व्यापक होगी तो वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिये काफी मूल्य देने को तेयार 
हो सकेगा और यदि कम हुई तो उसी के अनुसार वह कम देगा । दूसरी ओर जब 
वस्तु का परिमाण बढ़ जाता है तो आवश्यकता की तीत्रता में क्रमशः कमी होने छयती 
है। अस्तु; जब किसी वस्तु का परिमाण मंडी में थोड़ी मात्रा में ( पृत्ति ) हो 
तो वह सबसे पहिले उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में जावेगी जो उसके बदले में सबसे 
अधिक वस्तु या रुपया-पेसा दे सके। उदाहरण के लिये जब बाजार में गेहूँ 
या चावल की कमी होती है. तो केवल वे डी व्यक्ति उन्हें खरीद पाते हैं जो सबसे 
अधिक मूल्य उसका दे सके । छोटे-छोटे गाँवों में प्राय: देखा जाता है कि आह, 
चीनी या खरवूजा आदि जब तेज होता है, अथवा सबसे पहिले थोड़ी मात्रा में उस 
गांव में पहुँचता है तो केवल वे ही सम्पन्न परिवार के किसान उन्हें खरीद पाते 
हैं जो बदले में अधिक अनाज दे सके या रुपया दे सके । और जब उन वस्तुओं 
का परिमाण बढ़ जाता है तो उनकी कीमत भी घट जाती है। तोवे व्यक्ति 
जो पहिले ऊचे दाम होने के कारण नहीं खरीद सकते थे, वे भी उन्हें खरीदने 
लगते हैं ; तथा जो व्यक्ति पहिले उन्हें खरीद रहे थे वे अब और अधिक मात्रा 
में खरीद पाते हैँ। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि जब मंडी में किसी वस्तु 
की मात्रा ( पूत्ति ) बढ़ जाती है तो उसका मूल्य गिर जाता है ( घट जाता है 
इसका कारण यह है कि बढ़ी हुईं मात्रा के अंश को यदि पहिले वाले खरीददार 
लेंगे तो उनकी उस आवश्यकता की पूत्ति होगी जो पहिले की अपेक्षा कम तीत्र 
और व्यापक होगी, अतः वे मनुष्य उस वस्तु के लिये अब उतना मूल्य कदापि देने 
'को तेयार न होंगे जितना कि वे पहिले देते थे। नए ग्राहक जिन्होंने कि पहले 
उस वस्तु को इस कारण नहीं खरीदा था कि वे उसके बदले में उतने परिमाण 
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में दाम अथवा वस्तु नहीं दे सकते थे, वे अब कम दामों के बदले में ही उसे प्राप्त 
कर सकेंगे । इस दिशा में बढ़ी हुईं पूत्ति के कारण बदले में उन्हें अपेक्षाकृत कम 
ही परिमाण में वस्तुएं अथवा द्रव्य देना पड़ेगा । पहिले उनकी आवश्यकता की 
तीव्रता परिमाण में दी जाने वाली वस्तु के आगे नहीं ठहरती थी । 
प्रत्येक वस्तु का मूल्य दो बातों पर निर्भर रहता है, एक तो मंडी में उसकी 
पूत्ति अथवा परिमाण तथा दूसरे उसकी मांय पर । यदि मांग अधिक होगी और 
प्स्ि पूत्ति कम तो उस वस्तु का मूल्य सदेव अधिक होगा। इसके 
माँग और पू के 
विपरीत यदि माँग कम होगी और पूत्ति अधिक तो मूल्य कम 
लीक होगा । इसी आधार पर मंडी में मूल्य का निणेय हुआ करता 
है। किसी वस्तु का मूत्य तमी होता है जब उसकी माँग होती है और साथ ही 
चह इतने परिमित परिसाण में होती है कि कुछ माँग पूण रूप से पूरी नहीं की जा 
सकती है । माँग प्रायः व्यक्तियों की चाह अथवा इच्छा पर निर्भर रहती है। 
प्रत्येक व्यक्ति उसे कितने परिमाण में लेना चाहता है, और जो व्यक्ति उस वस्तु । 
को चाहता है उसके बदले में देने के लिये उसके पास अन्य वस्तुएं कितनी मात्रा 
में हैं। यदि अधिक व्यक्तियों को किसी पदार्थ की मांग होती है तो मूल्य बढ़ 
जाता हैं और उसके लिये इच्छा घट जाती है तो मूल्य भी घट जाता है। यदि 
बदले में देने के लिये जो वस्तु उसके पास हैं वे उसे इस वस्तु की अपेक्षा कम 
पसन्द हैं अथवा कम आवश्यक हैं तो वह बदले में उन वस्तुओं को अधिक परिमाण 
में दे सकेगा । 
यदि अन्य पदार्थों को अपेक्षा किसी एक वस्तु का परिसाण बढ़ जाता है 
'तो उसका मूल्य स्वतः घट जाता है । इसकी प्रत्येक इकाई के बदले में अन्य 
वस्तुओं की इकाई कम मिलेगी । किन्तु यह बात तभी सम्भव है जब कि उस 
वस्तु के परिमाण के बढ़ने के साथ ही समाज में किसी कारण से उसकी साँग ने 
बढ़े । इसी प्रकार जब किसी वस्तु के अनेक उपयोग निकल आते हैं अथवा 
जब उसका प्रयोग अधिक व्यक्ति करने लगते हैं ( यदि उसकी उत्पत्ति की मात्रा 
में अधिक वृद्धि न हो ) तो वस्तु की माँग बढ़ जाती है और साथ ही उसका 
मुल्य भी बढ़ जाता है । 
किसी वस्तु का मूल्य सदेव एक-सा नहीं बना रहता है। कभी अधिक रहता 
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हैं तो कभी कम। मंडी में सूत्य का निणय, और सब बातें यथावत्‌ 
रहने पर, समय की गति के अनुसार ही होता है और उसी 
के अनुसार बदलता रहता हैं। अतः समय के अनुसार 
ही बस्तुओं की उत्पत्ति होती रहती है । यदि बिक्री द्वारा लागत मूल्य से भी कम 
मूल्य मिलने की जब सम्भावना हो जाती हैं, ती उस वस्तु का उत्पन्न करना ही बन्द 
कर दिया जाता है । 

समय के अनुसार जो वस्तुओं की कीमत निश्चय होती है, वह निम्न प्रकार 
से विभक्त की जा सकती है--(१) अल्पकालीन, (२) अति अल्पकालीन, (३) 
दीघकालीन, और (४) अति दीघंकालीन । नीचे इम संक्षेप 
में इनका वणन करते हैं। जब थोड़े समय में ही मंडी के 
भावों में परिवर्तन होने लग जाता है तो इस प्रकार के मूल्य परिवतन कौ हम 
अत्पकालीन कहेंगे । यह प्रायः भांग पर ही निभर रहता है। यहाँ समय 
की कमी के अनुसार माल का परिंमाण तो बढ़ाया नहीं जा सकता, अतः जितनी 
भी मात्रा उस वस्तु की मंडी में रहती है, उतने ही परिमाण में उसकी पूर्ति होती 
है। अब यदि उपभोक्ताओं पर परस्पर स्पर्धा के कारण माँग बढ़ जाती है 
तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाता हैं और इसके विपरीत यदि्‌ उपसोग का परिमाण 
घट जाता है तो भाव गिर जाते हैं। जब कभी खरीददारों की कमी पड़ जाती 
है तो भाव विवश होकर घटा देने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए यदि मंडी में 
बाजरे के खरीददारों की कमी हो जाय तो भाव एक दम गिर जायगा । 

अल्पकालीन कीमत बढ़ते समय तो काफी अधिक बढ़ जाती है, जो आय: 
माँग की लोच के ऊपर निर्भर हैे। अल्पकाल में किसी वस्तु की कीमत की 
ऊपरी सीमा खरीददार के तत्काहोन धन के अनुपात 
में होती है। किन्तु अल्पकाल की कीमत की निचली 
दर अस्थायी व्यय के बराबर होती है। अत: यदि किसी किसान 
को अपने खाने, बेल के दाने और खेत के बीज आदि के दाम भी मिल 
जाते हैं तो वह अपना अनाज वेच देता है। यदि उसे स्थायी मूलवन 
प्र होनेवाला व्यय तुरन्त ही नहीं मिलता है तो वह सन्तोष के साथ बठ जाता है । 
उसे प्राप्त करने की आशा वह भविष्य के लिए छोड़ देता है। उदाहरणस्वरूप 


समय ओर मूल्य 


अल्पकाल 


अति अल्पकाल 
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यदि उसने किसी फसल को उत्पन्न करने के लिए नये हल और बल खरीदे तो 
उनकी कीमत के अनुसार उसे तुरन्त दाम नहीं मिल सकेगे। अतः 
अत्पकाल में वस्तुओं का मूल्य स्थायी मूलधन के व्यय के बराबर अकाय मिल जाना 
चाहिये। जब किसी वस्तु की पूत्ति घटनेवाली होती है”तो व्यापारी उसका 
बेचना कम कर देते हैं। फलतः वस्तु पर दाम बढ़ जावेंगे। परन्तु दाम ऐसे 
होंगे जिसमें जितनी पूत्ति हो वह सब विक जाय । इसी प्रकार यदि कोई वस्तु 
ऐसी अधिक मात्रा में आनेवाकी हो जिसके कारण कीमत गिरने का डर हो, तो 
दुकानदार पहिले से ही उस वस्तु को बेच देने का त्रयत्ल करेंगे। फलतः वे 
समय से पहिले ही वस्तु की कीमत गिरा देते हैं। अल्पकाल में पूत्ति माँग के 
बराबर नहीं की जा सकती है । 
प्र्येक वस्तु के लिए अत्पकाल में सम्मिलित दिनों की संख्या मिन्न-मिन्न 
हुआ करती है । मक्खन, मछली और अंडे बेचने वालों के लिए एक या दो दिन 
ही अत्पकाल माने जाते हैं। गेहूँ की पृत्ति वे से पहिले नहीं घटाई बढ़ाई जा 
सकती । यदि इस वर्ष माँग अधिक है तो अगले वषे किसान अधिक क्षेत्रफल में 
गेहूँ बोएगा। अत्पकाल में कीमत घटने-बढ़ने से व्यापारी और किसान मालदार 
भी बन सकते हैं तथा अपनी जमा मी खो सकते हैं । 
जिन वस्तुओं की उत्पत्ति में क्रमागत वृद्धि नियम छाग रहता है उनका 
दीघेकाल बहुधा कई वे तक चलता रहता है। यदि आज मक्खन, मछछी और 
अंडों की मांग बाजार में बढ़ जाती है तो उसकी पृत्ति 
अत्पकाल में की जा सकती है। यदि किसी कारणवश 
मशीन से बनी वस्तु की मांग बढ़ जाय तो उसको कोमत बहुत दिनों तक बढ़ी 
रहेगी। धीरे-बीरे अधिक व्यक्ति उस वस्तु को बनाने को दक्षता प्राप्त करेंगे। 
धीरे-धीरे सरलतापूर्वक्क तथा अधिक मात्रा में बनाने के लिए मशीनें तेयार की 
जावेगी, तत्पश्चात्‌ उस वस्तु की पत्ति बढ़ सकेगी और कीमत घटने की सम्भावना 
होगी । 
उत्पत्ति में ग्रायः आन्तरिक तथा वाह्य दो प्रकार की बचत होती है। संगठन 
नया ग्रबन्ध के कारण जो बचत होती है, उसे हम आन्तरिक बचत कहते हैं । 
इसके अन्तगत कुशल मजदूरों का रखना, उचित मशीनों का श्रयोगय तथा काये की 


दीघेकाल 
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देख-रेख करना सम्पिलित रहता है। और नवीन आविष्कारों के फलस्वरूप 
नई मशीनों की उत्पत्ति से जो उत्पादन-व्यय घठता हैं और उत्पत्ति की मात्रा 
बढ़ती है, उसे हम बाह्य बचत कहते हैं। दीघंकाल में उत्पत्ति की इस तमाम 
वाह्य बचत का लाभ हो जाता है । 

दीघकालीन कीमत में स्थायी तथा अस्थायी उत्पादन व्यय दोनों शामिल 
रहते हैं। अत्पकाल से वस्तु की कीमत अस्थायी लागत खर्च के बरावर हो भी 
सकती है, किन्तु उत्पादक को स्थायी खच भी करना ही पड़ता है। यदि 
मूल्य से इतना धन न भी मिल सके कि स्थायी खर्च पूरा हो जाय तो अवश्य घाटा 
उठाना पड़ेगा और उत्पादन कार्य बन्द कर देना होगा। यही कारण है कि 
किसी सी वस्तु के छागन खच ( उत्पादन-व्यय । में दीघकालीन स्थायी तथा 
अस्थायी दोनों प्रकार के खच शामिल रहते हैं । 

हर प्रकार की उत्पत्ति मे कच्चे माल ( अस्थायी मूलबधन ) की आवश्यकता 
हुआ करती है। इस कच्चे माल का व्यय अर्थात्‌ अस्थायी मूछथन सबका सब 
लागत खचच यानी उत्पादन व्यय में जोड़ दिया जाता है। खेती-बारी के व्यवसाय 
में इस प्रकार का खच खाद और बीज के ऊपर करना पड़ता है। इस अस्थायी' 
मूलधन से भूमि, श्रम, पूंजी और व्यवस्था के सहयोग से उत्पत्ति की जाती है । 
भूमि का लगान, मजदूरों का पारिश्रमिक, पूजी पर का सूद, प्रबन्धक का वेतन 
आदि सभी लछागत खच में जोड़ना आवश्यक होता है। इनके अतिरिक्त लागत 
खर्च में निम्न मर्दे सी जोड़ी जाती हैं, जेसे--मशीनों आदि की घिसावट 
( [2९ए0/०टं्रा07 ) या ह्ास-मूल्य, मशीनों को चलाने के लिए जिस शक्ति 
का प्रयोग किया जाता है उसका मूल्य आदि। इन सब मर्दों को जोड़कर 
किसी वस्तु का लागत-मूल्य अथवा उत्पादन व्यय सारूम किया जाता हैं । किन्तु 
खेती की उपज में आथिक लूगान को उत्पादन व्यय में सम्मिलित नहीं किया 
जाता है । 

पिछले अध्यायों में हम यह स्पष्ट बता चुके हैं कि प्रत्येक किसान का छागत 
खर्चे अथवा उत्पादन-व्यय भिन्न होता है. और यह एक कोने से दूसरे कोने 
तक तथा एक खेत से दूसरे खेत तक भिन्न-भिन्न रहता है। प्रत्येक किसान 
अपने खेत में किसी फसल को उसी सीमा तक उग्राता है जब उसका सीमान्‍्त. 
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खर्चे उस वस्तु की कीमत के बरावर होता है, अन्यथा बह उसका उगाना बन्द 
कर देता है। प्रत्येक किसान इसी सिद्धान्त के अनुसार उत्पत्ति करता है। इस- 
लिए दोधकाल में वस्तु की कीमत अत्येक किसान की सीमांत छागत खच्चे के 
बराबर रहती है। जो किसान अधिक कार्यकुशल रहता है,'वह अतिरिक्त लारू 
थ्राप्त कर लेता है-। किन्तु जो किसान कार्यकुशल तो हैं, किन्तु किसी विशेष 
असुविधा के कारण औसत उत्पादन-व्यय, सीमान्त लागत खर्च से अधिक रहता 
है ; और यदि वे उसे कुछ काछ के बाद कम न कर सके अथवा वस्तु की कीमत 
में उस अनुपात से वृद्धि न हुईं तो उनको उस वस्तु का उग्ाना बन्द कर देना 
पड़ता है। इससे पूत्ति में कमी पड़ जाती है और कीमत बढ़ने रूगती है । 
इसके विपरीत जब किसानों का औसत उत्पादन-व्यय सीमान्त छायत खर्च से कम 
रहता है तो वे अधिक पूंजी लगाकर अधिक उत्पत्ति की चेष्टा करते हैं । इससे 
उस वस्तु की पृत्ति दीघकाल में बढ़ जाती है और उसकी कीमत कम हो जाती है 
तथा अन्त में अतिरिक्त छाम होना भी बन्द हो जाता है। इन दोनों सीमाओं 
के बीच में कुछ ऐसे मो किसान होते हैं, जिनका कि औसत लागत-ख्चे और 
सीमान्त उत्पादन व्यय बराबर रहता है । ऐसे ही किसानों के औसत लायत 
खच के बराबर वस्तुओं की कीमत दीघेकाल में रहती है और अव्पकालीन कीमत 
इसी दीघकालीन कीमत के आस-पास घटती या बढ़ती रहती' है । 
अति दीघेकाल में मूल्य पर फंशन आदि बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है । 
काली अति-दीधेकाल की विशेषता यह रहती है कि उसमें वस्तुओं 
अति- है के तरीकों में परिवर् 
के उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होने के लिए काफी समय 
रहता है। विभिन्न आविष्कारों का उपयोग होने के कारण उत्पत्ति में यथेष्ट समय 
की आवश्यकता रहा करती है। अति-दीघेकाल में मृल्य अधिकतर केवछकू उस 
वस्तु के उत्पादन-व्यय पर ही निर्भर न रहकर उस वस्तु की उत्पत्ति के काम में 
आनेवाले साधनों के उत्पादन-व्यय पर भी निर्भर रहता है। अस्तु, साधनों के 
उत्पादन में जो व्यय होता है उसी के अनुसार साधनों की डजरत दी जाती है । 
इस उजरत को हम वस्तु के उत्पादन-व्यय में सम्मिलित कर छेते हैं। अतः 
इस प्रकार वस्तु के उत्पादन में काम आनेवाले साधनों के उत्पादन-व्यय को , 
भी मूल्य पर यथेष्ट श्रभाव पड़ा करता है । 


तंतालीसवाँ अध्याय 
मंडी 

साधारणतः मंडी से हमें उस स्थान का बोध होता है, जहाँ हमें अपनी 
आवश्यकताओं को पूृण करने के पदार्थ उपलब्ध होते हैं। जहाँ पर तरह-तरह की 
दूकाने होती हैं और मिन्न-मिन्न प्रकार की वस्तुएँ खरीदी व बेची 
जाती हैं। गाँव का एक चमार अथवा लुहार अपनी 
बनाई हुई वस्तुओं को था तो गाँव के अन्दर ही बेच देता है 
अथवा बहुत हुआ तो उसके निकट वाली किसी हाट में उन्हें बेचने के लिये ले 
जाता है। इसी प्रकार नगरों में जो तरकारी खरीदी जाती है, वह शहर छोड़कर 
न तो बाहर जाती है और न बाहरबाले तरकारी लेने वहाँ आते हैं। अतः 
तरकारी का बाजार सीमित हुआ । अर्थशाल्री इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु को मंडी 
या बाजार अछय मानता है। आज आशिक उन्नति के कारण मंडी से अथशाख्र 
मेँ उन सब स्थानों का समावेश रहता है, जहां एक वस्तु के खरीदनेवालों और 
बेचनेवाल्लों में परस्पर खतंत्र और अ्रतियोगितापूण संबन्ध हो । अतः मंडी 
विनिमय करनेवालों का वह स्थान है, जहाँ विक्रेता और खरीददारों में परस्पर 
एक दूसरे के साथ क्रय-विक्रय करने में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। जब से 
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूत्ति के सब पदार्थ स्वयं उत्पन्न न करके 


अथंशाखत्र में 
4 धर 
मंडी का अर्थ 


जी को सह केवल कुछ अथवा किसी एक के उत्पन्न करने में ही अपनी 
सी लीग की कुल शक्ति, योग्यता और धन छगाने छग गया है, तब से 
उसे अन्य पदार्थों की प्राप्ति के छिए समाज और विभिन्‍न देशों के अन्यान्य व्यक्तियों 
पर आश्रित रहना पड़ता है। मंडी का अस्तित्त तभी से आरम्भ हुआ है और 
आशिक विकास तथा उत्तरोत्तर उन्नति के साथ ही साथ मंडी की स्थिति में भी 
उन्नति हुईं है। आज बिना मंडी के किसी अ्रकार का भी विनिमय असम्भव 
डौ गया है । 

किसी मंडी में विनिमय के लिए कुछ आवश्यक बातों अथवा साधनों की 
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जरूरत पड़ा करती है, जो निम्नलिखित हैं--(१) खरीदने और बेचने वालों के 
,_ दल का होना, (२) उनमें परस्पर क्रय-विक्रय को लेकर 


मंडी के मुख्य अंग ४ 
-अथवा साधन और प्रतियोगिता का होना, और (३) किसी एक समय में वस्तु 
की कीमत का निश्चित अथवा एक' होना। यदि सह्ष्मतः 

उन्तका अभाव 


देखा जावे तो आज बाजार में विक्रेता और खरीददार परस्पर 
बिना रोक-टोक के भाव-ताव करने में स्वतंत्र हैं। विक्रेताओं में आपस में तथा 
विक्रता और खरीददारों में पूण ग्रतिस्पर्द्धा के भाव मिलते हैं । यही कारण है कि 
बाजार में वस्तु विशेष की कीमत सर्वत्र एक ही प्रचलित रहती है। जितनी ही 
अधिक सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित कोई मंडी होगी, क्रय-विक्रय करनेवालों में परस्पर 
- स्वतंत्रतापूवक प्रतिस्पर्धा की भावना उतनी ही अधिक होगी तथा वहाँ किसी एक 
समय में वस्तु विशेष की कीमत की गति अधिक समान होने की बनी रहेगी । 
आज भिन्न-भिन्न संडियों की कीमत में जो अन्तर इसमें दृष्टिगत होता है उसका कारण 
वहां तक उस वस्तु की ढुलाईं के खच में अन्तर होने के कारण ही होता है । यह 
विभिन्नता उसी अंश तक होगी जितने अंश म॑ कि वहाँ तक उस बस्तु के छातने 
में अन्तर पड़ता है, अन्यथा उस समय उस वस्तु की कीमत सवत्र एक ही तथा 
समान होगी । 
मंडी में स्वतंत्रता के भाव का होना अति आवश्यक है। विक्रेता और 
खरीदने वाले क्रय-विक्रय॒ करने और कम या अधिक कीमत लगाने के लिए पूर्ण 
स्वतंत्र रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते 
हैं और उसमे किसी प्रकार की बाघा अथवा रुकावट नहीं पड़ती । उन्हें मंडी के 
विभिन्न सायों का, वस्तु के भंडार का, उपभोक्ताओँ की रुचि और फेशन का तथा 
माँग और पूत्ति आदि सभी बातों का पूण ज्ञान रहता है। कुशल व्यापारी को 
इनके अलावा विक्रताओं और खरीददारों के कय-विक्रय की शक्ति तथा भविष्य की 
आनुमानिक माँग तथा उसकी पूत्ति आदि का पूरा-पूरा ज्ञान रहता है । 
मंडी के भेद दो तरह से किये जा सकते हैं--एक तो स्थान की दृष्टि से, और 
' दूसरे समय के विचार से। समय के विचार से मंडी के दो विभेद हैं--- 
मंडी के भेद (१) अल्पकालीन मंडी, और (२) दीघेकालीन मंडी । बहुत से 
बाजार थोड़े समय के लिए ही लगते हैं, जेसे पेंठ या हाट, 
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प्रदद नी, मेछा और अन्य उत्सवों आदि समयों पर । इन सबसे हमें अत्यकालीन 
मंडी का बोघ होता है। किन्तु अधिकांश मंडी इस श्रेणी की नहीं होतीं। वे तो 
एक वार स्थापित होकर वर्षों तक निरन्तर चलती रहती हैं, इन्हें हम दीघकालीन 
मंडी कहते हैं । 

स्थान की दृष्टि से मंडी के तीन भेद किए जा सकते हेँ--स्थानीय मंडी, (२) 
राष्ट्रीय मंडी, तथा (३) अन्तर्राष्ट्रीय मंडी । स्थानीय मंडी की सीमा अत्यन्त ही 
सीमित रहती हैं। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, तरकारी का बाजार नगरों 
तक हो सीमित रहता है, गाँव के चमार और द्धारों का बाजार गाँव और हाठों' 
तक सीमित रहता है। इन सबकी गणना स्थानीय मंडी में होती है । राष्ट्रीय 
मंडी के अन्तगत उस राष्ट्र के वे सम्पूण बाजार आ जाते हैं, जो वहां के गांवों और 
नगरों तक सीमित रहते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय मंडी का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक 
होता है। वह किसी एक देश तक सीमित न रह कर समूचे संसार में व्याप्त 
मानी जाती हैं। अर्थात्‌ संसार के सारे देश एक बड़ी मंडी का रूप धारण कर 
लेते हैं । 

प्रत्येक वस्तु के बाजार के लछिए यह आवश्यक नहीं है कि विक्रेता और खरीददार' 
दोनों परस्पर सम्मुख और आमने-सामने ही रहें। आज 
यदि हम चाहें तो घर बठे ही सोना, अनाज या अपनी अन्य 
कोई आवश्यक वस्तु खरीद सकते हैं। से5-साहूकार अथवा सदोरियों ( सट्टे बाज ) 
को ही ले लीजिए, टेलीफोन और तार के द्वारा वे छाखों मन का वारा-न्यारा कर 
लेत हैं। बाजार का विस्तार अनेक वातों पर निर्भर रहता है, जौ संक्षेप में 
निम्नलिखित हैं - 

(१) विस्तृत माँग, (२) पृत्ति की सात्रा, (३) वहनीयता, (४) टिकाऊपन 
अथवा क्षयशीर्ता (७) यातायात की सुविधाओं का होना (६) शीघ्र-बोधिल 
(७) सरकार की शक्ति व सुव्यवस्था । 

(१) विस्तृत माँग--जितने ही अधिक स्थानों से और जितने अधिक 
व्यक्तियों की अधिक किसी वस्तु के लिए माँग होगी, उस वस्तु की मंडी उतनी 
ही अधिक विस्तृत होगी । 

(२) पूत्ति की मात्रा--जो बस्तुएँ छोटी मात्रा में उत्पन्न की जाती हैं 


मंडी का विस्तार 
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उनका उपभोग ग्रायः वहीं हो जाया करता है और वे उत्पत्तिस्थान से बहुत दूर 
नहीं भेजी जातीं। किन्तु जो वस्तु जितनी ही बड़ी मात्रा में उत्पन्न की जा सकेगीः 
उसको मंडी स्वाभाविक रूप से ही बड़ी होगी । हर 

(३) वहनीयता--जो वस्तु अधिक सुविधा और आसानी से दूर तक छे 
जाई जा सकती है और जिसका आकार और वजन उसके मूत््य के अनुपात में 
जितना ही कम होगा उसकी ढुलाई में लाने और ले जाने में उतनी ही कम बाधाएँ 
आवेंगी तथा किराया कम लगेगा । ऐसी दशा में उस पदा्थ की माँग अधिक 
होगी और उसका बाजार विस्तृत होगा । 

(४) टिकाऊपन अथवा क्षयशीलता- बहुत सी ऐसी वस्तुएँ होती हैं 
जो अधिक दिन तक नहीं ठहर सकतीं और अतिश्ञीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, 
उदाहरण के लिए कच्चा दूध, फल, तरकारी, अंडे, मांस और मछली इत्यादि । 
इनका बाजार प्राय: अधिक विस्तृत नहीं होता है। अतः जो वस्तु जितनी ही' 
अधिक टिकाऊ होगी और जिसके शीघ्र बिगड़ने, खराब होने अथवा नष्ट होने की' 
संभावना कम होगी, उसका बाजार उतना ही अधिक विस्तृत होगा । 

(५) यातायात की सुविधाओं का होना--वसस्‍्तुओं का बाजार याता- 
यात की सुविधाओं और साधनों पर भी निर्भर रहता है। उत्तम तथा सस्ते 
साधनों के होने पर छोटी मात्रा की उत्पत्ति होते हुए भी तथा कम टिकाऊ पदार्थ 
भी दूर-दूर तक भेजे जा सकते हैं। आज रेलों में ठंडे और सुरक्षित स्थानों 
( ८०006-४:079222 ) में रख कर दूध, मक्खन, थी, अंडा, मांस-मछली,. 
तरकारी ओर फल-फूल बहुत दृर-दूर तक और सस्ते दामों पर भेजे जा 
सकते हैं । 

(६) शीत्र-बोधित्व--जिस वस्तु का वर्णन जितनी अधिक आसानी से 
किया जा सकेगा उतनी ही आसानी से और जल्दी खरीददार उसके विषय में 
समर्त सकेंगे तथा उतना ही अधिक विस्तृत उसका बाजार होगा। इसके लिए. 
दूर-दूर तक सूचना करने और विज्ञापन के लिए श्रेस, समाचार-पत्र, बहू इत्यादिः 
सहायक होते हैं । 

(७) सरकार की शक्ति व सुव्यवस्था--मंडी के विस्तार तथा देश की 
सरकार की शक्ति तथा सुव्यवस्था का घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। जिस देश में; 
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लट-मार आदि का भय रहता है, वहां अन्य देशों के माल पहुँचने में बाधा और 
कठिनाई होती है । 

बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ होती हैं, जो आकार में बड़ी होती हैं तथा उनका मूत्य 
कम होता है। बाहर भेजते समय रेल यथा मोटर आदि में काफ़ी स्थान घेर 


मंडी लेती हैं तथा शीघ्र नष्ट होने वाली भी होती हैँ! ऐसी 
किस वस्तु की है तथा उ होने वा होती हैं। एऐ 


विस्तृत न होगी 


अवस्था में एक तो प्रति इकाई पर व्यय अधिक करना पड़ता 
है तथा बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता हुआ 
करती है और तिस पर भी उनके शीघ्र नष्ट होने की अथवा सड़ने की सम्मावना 
बनी रहती है। कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, जो केवल थोड़े ही मनुष्यों 
के लिये उपयोगी होती हैं तथा परिमित मात्रा में उत्पन्त हो जाती हैं। ऐसी 
अवस्था में इन पदार्थों की माँग अधिक नहीं होती, उनकी खपत बहुथा वहीं हो 
जाती है। उदाहरण के छिये साधारण ईठ, चूना, पत्थर, बालू आदि। ऐसे 
पदार्थ या तो प्रत्येक स्थान पर बनाये जा सकते हैं अथवा वहीं उपलब्ध हो जाते 
हैं। आकार में बढ़े और वजन में भारी होने के कारण इनकी ढुलाई का मूल्य 
'बहुत अधिक बढ़ जाता है, अतः उत्पादन-व्यय भी बढ़ना आवश्यक है, ऐसी दशा में 
निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच्ते-पहुँचते वे अत्यन्त महंगी हो जाती हैं । यही कारण है कि 
इनकी मांग अधिक नहीं होती और फलल्वलरूप न इनकी मंडी ही विस्तृत होती 
है। ताजा फल, दूध, तरकारी, घी, मक्खन, मांस-मछली और अंडे शीघ्र ही नष्ट 
होने वाले पदाथ हैं, तथा इनमें से अधिकांश भारी होते हैं। अतः इन पढ़ार्थो 
'को बाहर भेजने में भी खचे उत्पादन-व्यय में ब्रृद्धि कर देता है । यही कारण है 
'कि इनकी मांग भी बहुत अधिक विस्तृत नहीं होती। इसके अतिरिक्त बहुत से 
एसे पदार्थ भी द्ोते हैं जो विशेष परिस्थिति और रुचि के अनुसार ही उपयोग में 
लाये जाते हैं । इनकी माँग तथा मंडी भी सीमित ही रह जाती है। उदाहरण 
के लिये पान सभी स्थानों भें नहों खाया जाता, या हर देश के मनुष्य एक ही 
अकार के वच्त नहीं पहिनते! अतः भिन्न-भिन्न स्वभाव और रुचि के जितने मी 
पदार्थ होते हैं, उनकी मंडी सी विस्तृत नहीं होती है । 

अब विचारणीय ग्रइन यह उठता है कि कौन-से पदार्थों की माँग विस्तृत 
होगी और वे कहाँ तक बाहर भेजे जा सकते हैं । इस विषय में हम ऊपर बता 
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ही चुके हैं कि केवल उन्हीं वस्तुओं का विस्तार अधिक होगा जिनमें उपयुक्त सात. 
कु गुण पाये जावेंगे। यह तो निश्चय हैं कि सभी वस्तुओं 
कौन-सी व 5 है कर हि ही 
है की मंडी विस्तृत नहीं > फिर भी वतेमान समय में 

को मंडी विसख्तत ढ़ बडे विकार हे 
होती है ? अधिकांश वस्तुओं की गति विस्तृत होने की हैं। उदाहरण 
* के छिये आज से लगभग ५० वे पूर्व भारतवषे की गेहूं, 
अछसी, तिलहन, कपास, मुंगफली आदि की फसले गाँवों में उयाई जाती थीं, जो 
अधिकांश तो वहीं उपभोग में आ जाती थीं, और शेष निकट की ह्वाटों तथा 
नयरों में बिकन आ जाती थीं। _ किन्तु आज वे गाँवों और भारतीय नगरों के. 

अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मंडियोँ में सी भेजी जाती हैं । 





चोवालीसवां अध्याय 
भारतवर्ष में पदावार का विनियोग 


खेती-बारी का व्यवसाय बहुधा गाँवों में ही होता है और यह आयः बिखरा' 
हुआ तथा प्रथकर्णाव ( [80[702० 760577ए ) है। अतः इसकी पेदावार 
के विनियोग में अनेक बाधाएं और कठिनाइयाँ उपस्थित 


भारतवषे में होती हैं असम मिल महतो 
ह् । भरिवध साया काल म वस्तुआ के आदान-- 
विनियोग का मर 
प्रदान ( अद्ल-बदल ) तथा क्रय-विकय के लिये विशेष 
विकास क्रम 


उत्सवों और मेलों का आयोजन होता था। हमारे बहुत 
से सामाजिक उत्सवों और मेलों की उत्पत्ति इसी सिद्धान्त पर हुईं है और उनके. 
अवशेष भाज भी विद्यमान हैं। ऐसे अवसरों पर भारतीय जनता वहाँ एकत्रित 
होती थी तथा वहां पर आवश्यकताओं के ऐसे पदार्थों का विनियोग होता था जो 
गाँवों में तथा आस-पास में कहीं भी नहीं प्राप्त होते थे। यहाँ यह भी बता देना 
असंगत न होगा कि ऐसे उत्सव तथा मेले आयः नदियों के किनारे वाले स्थानों, 
तीर्थों, बन्द्रयाहों तथा राजधानियों में ही .होते थे और ये स्थान आगे चलकर 
प्राचीन भारत की मुख्य मंडी बन गये । उदाहरण के लिये देइली, मथुरा, आगरा. 
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प्रयाग, काशी, मिर्जापुर, पाठलिपुत्र ( पटना ) जयगनज्नाथपुरी, रामेखरम्‌ , कलकत्ता, 
मद्रास, वम्बई आदि । किन्तु ज्यों-ज्यों आथिक जीवन का विकास आरम्भ हुआ, 
मनुष्यों को एसे पदार्थों की भी आवश्यकता होने छगी जो गाँव में तो उत्पन्न नहीं 
होते थे, परन्तु आस-पास के दस-पाँच गाँवों म॑ अवज्य मिल जाते थे। एसी 
वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये किसी मुख्य स्थान पर 'हाट' “अथवा पंठ जुड़ा 
करती थी, जहां गांव के किसान आकर उन वस्तुओं को खरीद और बेच सकते 
थे। इस हाटों में प्रायः इन्हीं यवों के किसान, कारीगर और शित्पकार इकट्ठे 
हुआ करते थे और दंनिक जीवन की आवश्यकताओं का, जेसे नमक, मसाले, 
दियासछाई, कपड़ा, जूते तथा खेती-बारी के सामानों का विनियोग होता था। 
इन हाटों में चुतुर शिव्पकार अपनी अनेक वस्टुएं बेचने छाते थे और ये हाट 
सप्ताह में एक वार अथवा दो वार लगा करती थी । 

अतः आज से लूगमग पचास वर्ष पूव तक भी 'भारतीय याँवों में पदावार के 
विनियोग की समस्या इतनी जटिल नहीं थी। याँवों में बहुधा अपनी आवश्यकता- 
नुसार और केवल उन्हीं अनाजों और वस्तुओं की उत्पत्ति होती थी जिनकी कि 
उनको आवश्यकता होती थी । कुछ साधारण पदाथ जो गाँव में उत्पन्न नहीं होते 
थे उनकी पूत्ति इन भव्पकालीन संडियों ( हाटों ) से हो जाया करती थी। अतः 
उस काल में मनुष्य स्वावलरम्बी थे और उनके अतिरिक्त उपज ( जो कुछ भी हो 
जाती थी ) के लिये अधिक “बिचलगुओं ( )66।&770८० ) की आवश्यकता 
नहीं होती थी । किन्तु क्रशः आथिक जीवन का विकास हुआ और विस्तृत तथा 
“विशिष्ट प्रकार की मंडियों की उत्पत्ति और बृद्धि होने लगी । स्वेज की नहर खुल 
जाने के बाद तो भारत का आथिक जीवन एकदम बदल गया। आंज 
किसान अपनी आवश्यकता के पदाथो के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों के लिये भी 
'फसलों को उत्पत्ति करते हैं। अतः इन अत्पकालीन संडियों का महत्त्व बहुत कुछ 
घट गया है । दीघंकालीन तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में उसका भी विशिष्ट स्थान है । 
इस प्रकार अब वह स्वावलम्बी न रहकर अधिकांश में परावलम्बी हो गया है। उसके 
उपसोय के पदाथ विदेशों से आते हैं ( जेसे, छाते, हल, मशीनें, कपड़े, दवाएँ 
इत्यादि ) इसी तरह विदेशी उपभोक्ता भी गेहूं, कपड़ा, नमक, जूट, चाय, कपास, 
चमड़ा, तिलदन इत्यादि के लिये उस पर आश्रित हैं। ऐसी दशा में इन दूर-दूर के 
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उपभोक्ताओं को मिलाने के लिये इन बिचलगुओं की श्घला मे भी आशातीत वृद्धि 
हो चुकी है । किन्तु अधिकांश भारतीय किसान आज भी उतने भोले-साले हैं; वे 
अशिक्षित और निर्धन हैं। उन्हें इनसे सामना करने में बड़ी कठिनाई अनुभव 
होती है । उसके लिये यह एक अकार की भूल-भुलेया है। जिसमें आकर वह 
'बहक जाता है, उसे माग ही नहीं मिलता और अन्त में वह ठग लिया जाता है । 
भारत में पंदावार के विनियोग की बृद्धि में और मंडियों की स्थापना तथा विस्तार 
में दो बातों का प्रमुख हाथ रहा । एक तो यातायात के साधनों की उन्नति तथा 
प्रगति, तथा दूसरे सुद्रा का ग्रचछन । स्वेज की नहर के बन जाने के उपरान्त 
भारत भी अन्य देशों, विशेषकर पाश्चवात्य दशों के बहुत ही निकट आ गया है ! 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वह एक प्रमुख मंडी आज से पचास वर्ष पूवे का भारतवर्ष 
का एकान्त और प्रथकत्त्व इट गया। यहां से अब अन्य देशों को कच्चा माल 
भेजा जाता है तथा बाहर से उसके बदले भें यहां मशीनों का बना माल आता है। 
यातायात और संवाद-वाहन के साधनों में उन्नति होने के कारण हमारे आधिक- 
जीवन और पेंदावार के विनियोग में जो परिवर्तन हुए हैं. उसके विषय में शाही- 
कृषि-कमीशन के विचार ध्यान देने योग्य हैं। “भारत के वाणिज्य ( व्यापार ) 
ओऔर उत्पत्ति पर उन्नतिशील यातायात के साधनों का विशेष प्रभाव पड़ा है। 
इनके कारण भारत की स्वावरूम्बिता और पृथकरण बहुत अंशों में नष्ट हो गई हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों के निक्रट आ जाने के कारण अब यहां व्यावसायिक फसलों 
( )(०7९०ए ८008 07 (29४7 ८८०08 ) की जसे, कपास, जूट, तिलइन 
इत्यादि की उत्पत्ति बढ़ गई है और उनको अब पहिले की भपेक्षा कई गुनी मात्रा 
में उत्पन्न करता है। आज वह अपने कुद्म्ब की वर्तेमान आवश्यकताओं के 
अतिरिक्त भी उत्पत्ति करने लय गया है, तथा मंडी की मांग ही अब उसकी 
उत्पत्ति का निणेय करती है ।” 

पेदावार के विनियोग, व्यापार, फसलों की अधिक उत्पत्ति तथा व्यावसायिक 
फसलों के उगाने में मुद्रा के ग्रचछन ने भी काफी ग्रोत्साइन दिया है। पहिले 
मजदूरों को पारिश्रमिक, 2क्स, सूद और लछगान अनाज के रुप में ही दिया जाता 
था। किन्तु जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है किसान को अपनी उपज का कुछ 
. भाग छगान, 2क्स, सूद आदि चुकाने के लिए बेचना पड़ता है और व्यावसायिक 
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द्श् 


धर 


फसलों तथा उपज के अतिरिक्त भाग को वह बड़ी मंडियों में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय 
समंड्यों में विनिमय के लिये भेज देता है जिसके बदले में उसे घन मिलता है 
जिससे वह अपनी जाना-अ्रकार को आवश्यकताओं को पूण करता है । टठेक्स, लगान 
और सूद चुकाने के लिए अपनी उपज का जो अंश उसे तुरन्त बेचना पड़ता है 
उसका विनियोग प्रायः अल्पकालीन मंडियों में ही होता है ; 'किन्तु शेष साग तथा 
अपनी व्यावसायिक फसलों को वह प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय अथवा दीधकालीन मंडियों में 
दही बेचता है । अत्पकालीन मंडियों भें तो वह स्वयं आकर अपनी उपज को बेच देता 
है, किन्तु अन्तर्राष्रीय या दीघकालीन मंडियों के रिए उसे दलाल, आढ़ती, महाजन, 
साहुकार आदि अनेक बिचलगुओं पर निर्भर रहना पड़ता है । व्यावसायिक कमीशन 
( [तंपणंश (70ग्राप्रं$आं0ा ) ने आज से लगसग तीस वर्ष पूर्व इन 
विचलमुओं की बढ़ती हुईं श्टखला (ग्र्शीटलं008 शूञंएबो 06 7909]९0००) 
के विषय में निम्न असन्तोष के विचार प्रगट किए थे--“देहातों की फसलों का जो 
निर्यात होता है, उनके विनियोग में बहुत से अनावश्यक बिचलगुओं का समावेश 
रहता है, जो किसानों के अधिकांश लाभ को स्वयं हो हड़प कर जाते हैं ।------ 
किसान प्रायः निधेन और भशिक्षित होता है और वह अपनी इन फसलों की उत्पत्ति 
छोटे-छोटे खेतों तथा कम मात्रा में करता है। ऐसी अवस्था में इस थोड़ी-सी 
उपज को किसी बड़ी मंडी ( अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मंडी ) में ले जाकर स्वयं बेचने में 
वह अपने को असमथ पाता है, जहां पर कि उसे याँव में प्राप्त दर से अच्छी कीमत 
मिल सकती है। यह शोचनीय अवस्था मुख्यतः बंगाल, बिहार और उत्तर-प्रदेश 
के किसानों की ही है।” 
उपरोक्त वर्णन से हमें अपनी वास्तविक शोचनीय अवस्था का अनुमान हो 
जाता है , इस अध्याय में हम किसानों की पंदावार के विनियोग का वर्णन करेंगे। 
यहां सबसे पहिले अतिरिक्त उपज के विषय में विचार करेंगे । 
किसानों की इस अतिरिक्त-उपज का निर्णय करने के लिए हमें अनेक बातों का 
ध्यान रखना पड़ता है। अतिरिक्त-डपज प्रायः निम्न बातों 
गाँवों में किसानों ,२ | र्भर रहती है । 
हि कप (१) प्रत्येक किसान की आथिक स्थिति, (९) उसके कुछ 
खेतों का क्षेत्रफल, (३) कंसी फसल उयाई गई है, . 
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(४) उसमें से वह कितनी मात्रा बेचने को तेयार है, तथा (५) उसके गाँव की 
स्थिति तथा वातावरण । 

बहुधा यही देखा जाता है कि मारतीय किसान के पास खेती-बारी के साधन 
अत्यन्त ही परिमित होते हैं। वह अत्यन्त ही छोटे-छोटे तथा अव्यवस्थित और 
बिखरे हुए खेतों में खेती करता है । उसकी आयथिक स्थिति अत्यन्त ही शोचनीय 
, रइती है तथा वह एक प्रकार से महाजन, साहूकार या आढ़ती का आर्थिक दास 
होता है। इस आशिक पराधीनता के कारण वह अपनी पेदावार के विनियोग के 
लिए मुक्त नहीं होता । उसे अधिकतर अपनी फसल को तुरन्त ही उन व्यक्तियों 
के हाथ बेच देना पड़ता है जिनसे कि उसे खेती के अस्थायी मूलवन के निमित्त 
कुछ रुपया उधार मिला था अथवा जिनके पास कि उसने अपनी फसल को एक 
प्रकार से गिरवीं ( रेहन ) रख दिया जाता है. अथवा जिनसे कि उसे जमींदार को 
लगान देने तथा साहूकार का सूद चुकाने के लिए तुरन्त ही रुपया मिल सकता है । 

फसलों की उत्पत्ति करने में दो बातों का विचार करना पड़ता है। एक 
कृषि-साल ( 0 ०7८परपा० 529507 ) में ग्रायः दो फसले खरीफ और रबी 
की उयाई जाती हैं। कहीं-कहीं सिंचाई की सुविधा होने पर जायद की एक 
तीसरी फसल मी पेदा कर ली जाती है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, 
मक्का आदि सस्ते अनाज की ही पंदावार अधिक होती है। थोड़ी मात्रा में कुछ 
व्यावसायिक फसलें जसे कपास, मूंगफली, तिछ इत्यादि भी उगा छी जाती हैं । 
इस फसल में से किसान अनाज का अधिकांश साग अपने खाने के लिये रखने की 
चेशा करता है और प्रायः अपनी व्यावसायिक फसलों को ही बेचता है । अगले पृष्ठ 
के कोष्ठक में हम उत्तरप्रदेश के ( अनेक गांवों की खोजों में से ) एक गाँव के 
कुछ किसानों के इस फसल में से बेचने वाली फसलों का साग दिखलाते हैं । 
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कोष्ठक ने० ; 
गांव के सम्पन्न किसानों ने खरीफ की फसल में कितनी उत्पत्ति की तथा उसमें 
से उसने कितने भाग को बाजार में वेचा-- 
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(२) कपास बिनौले निकाल कर बताई गई है । 


कोष्ठक नं० ब्‌ 
गांव के कुछ निधेन किसानों ने खरीफ़ की फसल में कितनी उत्पत्ति की तथा 
बाज़ार में उसका कितना भाग बेचा इसका विवरण निम्न कोष्ठक के अड्डों के देखने 
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यह विवरण उत्तर-प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के किसानों का है । इन दो कोष्ठकों 
म॑ दो प्रकार के किसानों की उपज का जत्तान्न है । पहिली कोष्ठक के किसान सम्पन्न 
हैं, अतः अपनी- फसल के अधिकांश साग को वे बेच देते हैं, वे अपनी उपज में से 
बहुत थोड़ा भाग अपने खाने-पीने के लिये बेचते हैं। किन्तु दूसरी कोए्ठक में 
बताए गए किसान अधिकांशतः निर्धन हैं। वे अपनी फसल में से बहुत-सा भाग 
अपने खाने के लिये रख लेते हैं तथा कपास और दाल आदि फसलों को 
वे बेच डालते हैं, जिससे वे लगान और सूद चुकाते हैं। जितना अन्न भी वे रोकते 
हैँ उतना भी उनके लिये पर्याप्त नहीं होता है, "अतः उन्हें आगे चलकर फिर उधार 
लेना पड़ता है। जितनी फसल सी वे बचाते हैं उसमें से कुछ भाग तो उनको 
नाई, धोवी, धीवर, बढ़ई, भंगी आदि को दे ढेना पड़ता है। दोष भाग को वे 
महाजन या साह्ृकार से छिपा कर रखने का भर॒सक प्रयज्ञ करते हैं। जब उन्हें 
अन्न उधार लेता पड़ता है तो वह बहुधा सवाये अथवा ड्यौढ़े दर पर मिलता है । 
रबी की फसलों के उगाने में किसानों को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है 
तथा इनके उगाने में उसको मूलबन भी अधिक लगाना पड़ता है। ये फसलें 
खरीफ़ की भाँति सस्ती नहीं होतीं और इनका मूल्य भी उसे उनकी अपेक्षा कहीं 
अधिक मिलता है । दाम अधिक मिलने के कारण इस फसल की उपज का 
अधिकांश भाग किसान छोग बेच डालते हैं, तथा अपने तई' वे केवछ खेत की 
बीनन-फटकन ( 5८:४(77028 ) या असछ फसल का बहुत कम भाग ही रखते 
हैं । फसल का जो साग वे अपने लिये बचा कर रखते हैं वह मिहमानों की खातिर- 
दारी तथा विवाह-शादी के उत्सवों के लिये ही बचाते हैं। खेत के बोनन और 
फटकन को वे उत्सवों पर काम में लाते हैं; तथा जौ, चना, बेमर ( बेर्य ) आदि 
को वे अपने खाने के काम में लाते हैं। धोबी, नाई, बढ़ई, चमार तथा मज़दूरों 
को पारिश्रमिक कुछ तो वे अपने खेत के बीनन-फटकन में से तथा शेष इन सस्ते 
अनाजों में से देते हैं। इसके विपरीत सम्पन्न किसान इस फसल के अनाजों में 
से गेहूं इत्यादि का अधिकांश माग तो अपने खाने, उत्सवों और विवाह; श्राद्ध, 
मुण्डन आदि अवसरों के लिये रख लेते हैं और शेष भाग को वे बेच डालते हैं। इस 
फसल में तिलइन-सरसों, अलसी आदि भी उयाये जाते हैं, जो व्यावसायिक फसल 
होने के कारण उनके लिये लगान आदि की व्यवस्था करने में सहायक होती है । 


भारतवष में पदावार का विनियोग ४६९ 

निम्न कोष्ठक में हम इस फसल की उपज के विनियोग वाले भाग दिखलाते हैं- 
कॉष्ठक नं०--१ 

मथुरा ज़िले के कुरसण्डा गाँव के एक किसान की उषज का विवरण- 
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१ एग्ीकल्चरल मार्केटिंग---बी० एन० भागव की पुस्तक से उद्धृत । 

ऊपर दी हुईं कोष्ठक को देखने से यही विदित होता है कि किसान ने अपने 
खाने के लिए केवल वे ही अनाज रखे हैं जो कि सस्ते हैं और अन्य के अधिकांश 
भाग को उसने विनियोग के लिए दूसरे को दे दिया। इन सब बातों से हमें अपने 
किसानों की निर्धनता, परिस्थितियों तथा असहायता का दिग्दशन होता है। वे 
ग्रायः अशिक्षित होते हैं । उनके खेत छोटे-छोटे तथा अस्त-व्यस्त रहते हैं। ऋण- 
प्रस्त होने के कारण अपनी पसीने की कमाई का अधिक छाभ वे स्वयं नहीं उठा पाते 
वरन्‌ वह भाय प्रायः बिचलगुओं के हाथ लगता है । 

ऊपर हमने गांव के किसानों की अतिरिक्त उपज का निणय किया है। अब 
हम उनकी इस अतिरिक्त उपज के विनियोग के विषय में विचार करेंगे। एक 
ऋण-प्रस्त किसान को वहुधा अपनी फसल को तुरन्त ही बेच 
देना पड़ता है। उसे अपनी उपज से छाम होने की तनिक 
भी छूट नहीं दी जाती है। महाजन या साहूकार जो कि 
किसान को समय-समय पर उसकी आवश्यकता के अनुसार रुपया उधार देता है 








व में च 
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२७० भारतीय कृपि-अथशाम्त्र 


फसल को उसी को बेच देने के लिए विवश करता हैं। वह रुपये की अपेक्षा 
अनाज में ऋण का धन वसूल करना लामदायक समझता है। अतः फसल के 
कटठते ही वह तकादा करना शुरू कर देता है और अनाज को तुरन्त ही बेच दने 
के लिए आग्रह करता है । कसी कसी गांव के महाजन से रुपया न मिलकर उसे 
सीधे आदतिये से भी रुपया मिल जाया करता है । ऐसी हालत में फसल आढ़्तिया 
को बेचनी पड़ती है । कुछ किसान व्यापारियों से रुपया उधार लिया करते हैं । 
ये व्यापारी अपने रुपये पर या तो बहत कम सूद लेते हैँ अथवा बिल्कुछ ही नहीं 
लेत ; किन्तु वे इस शत पर रुपया देते हैं कि बदले में उसे अनाज ही मिलेगा। इस 
अवस्था में किसान को अपना माल मंडी की प्रचलित दर से सस्ता देना पड़ता है । 
जिस द्र पर किसान अपनी उपज को व्यापारी के हाथ बेचता है उसमें और मंडी 
की प्रचलित दर में जो अन्तर रहता है उसमे मूलथन का ब्याज तथा मंडी तक 
माल को ले जाने तक का खच जुड़ा रहता है। अतः यदि मंडी में गेहूँ १६) मन की 
द्र से बिक रहा है तो व्यापारी उसे गांव भें १५)) मन के हिसाब से लछगावेगा । 
यदि उसने बहुत ही दया दिखाई तो एक आना या दो आना अधिक दे देगा । 

इसी प्रकार गांव का महाजन भी ऋण देकर कुछ किसानों को अपने चंगुल सभ॑ 
फंसा लेता है। किसान को आवश्यकता पड़ने पर महाजन से ही अधिकतर रुपया 
मिला करता है। फसल को बोने, जोतने और काटने के लिए अथवा मुंडन, श्राद्ध, 
दवा-दारू आदि जिसके लिए भी उसे रुपये की आवश्यकता होती है, वह महाजन 
के पास सहायता के लिए दौड़ आता है। रुपया देते समय महाजन भी अपनी' 
झते रखता है। यहाँ भी उसे ऋण अनाज के रूप में ही चुकाना पड़ता है तथा 
कभी-कभी उसे अधिक तुलाई तथा भाव में भी कमी करनी पड़ती है । अर्थात्‌ 
तौल में कुछ अधिक देना पड़ता है और सस्ते भाव पर बेचना होता है। इस दशा 
में मी भाव में जो अन्तर रहता है, उसमें मंडी तक ले जाने का खच तथा मूलधन 
का व्याज सम्मिलित रहता है । 

अन्तिम श्र॑णी में ऐसे किसान रहते हैं, जो यद्यपि ऋण-गस्त तो नहीं होते, 
किन्तु उनकी उपज का साय इतना थोड़ा होता हैं कि उसे स्वयं बाजार में के जाकर 
बेचना लाभदायक नहीं होता अथवा उनके पास मंडी तक माल के ले जाने के 
लिए बलयाडी आदि साधनों का अभाव रहता है । इस कारण वे अपनी उपज 
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को या तो यांव के बनिये के हाथ बेच देते हैं अथवा तेली, कुम्द्ररा आदि के हाथ 
बाजार में भेज देते हैं। ऐसे व्यक्ति जब किसान से माल खरीदते हैं तो अपने. 
मुनाफे के अतिरिक्त मंडी तक ले जाने का खचचे भी जोड लेते हैं । 

जमींदार और बड़े-बढ़े किसान ही गांव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें 
अपनी फसल के बेचने पर कुछ अधिक छाभ हो जाता है। इनके पास निजी 
साधन होते हैं और चंकि वे ऋण-अस्त नहीं होते, अतः इन्हें तुरन्त ही माल बेचने 
की कोई आवश्यकता नहीं होती । ये लोग अपने घरों में, खत्तियों में अथवा 
गोदामों में काफी समय तक उपज को"जमा रख सकते हैँ और उसी समय बेचते 
हैं जब कि मंडी में भाव बढ़ जाता है ; अन्यथा गांव में ही किसानों को सवाये 
या ड्यौढ़े दर पर अनाज उठा देते हैं । 

यहाँ यह बता देना भी असंगत न होगा कि गाँव में किसानों को मंडी की दर 
सदा मालूम रहती है। इस बात का उसे कभी अभाव नहीं रहता है । प्रति दिन 
गाँव का कोई न कोई व्यक्ति मंडी जाता-आता रहता है, अथवा अन्य गांव के आदमी 
वहाँ होकर निकलते हैं। उन दिनों सभी किसान एक दूसरे से बाजार के साव- 
ताव पूछते रहते हैं । इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि भाव न जानने के 
कारण उससे कोई सस्ते भाव पर उसका साहू खरीद कछेगा । किन्तु जब कसी 
उसे सस्ते भाव में अपनी फसल बेचने को बाध्य होना पड़ता है, तो उसमें उसकी 
दीनता और असहायता ही प्रधान कारण होते हैं । 

गाँव में मंडी की अपेक्षा भाव सदव ही गिरे हुए या सस्ते रहते हैं। जो 
गांव मंडी से जितनी ही अधिक दूरी पर होगा वहां से मंडी तक माल पहुंचाने' 
में उतना अधिक किराया लगेगा । अतः ऐसे गाबों में मंडी की अपेक्षा आजकरू 
आधा सेर प्रति रुपया तक का अन्तर रहता है। औसतन दूर के गांवों में मंडी 
की अपेक्षा भाव ८ से १० ग्रतिशत तक कम होते हैं। यदि मंडी में चने का 
साव ९) श्रति मन है तो यांव में उसका साव ८॥«“) ग्रति मन होगा । इनके 
अतिरिक्त किसान को यांव में माल बेचते समय कुछ और भी खच करने पड़ते हैं । 
उदाहरण के लिए गड़वान ( गाड़ी हांकने वाला ) को सेर दो सेर तक तथा तौछा 
को सेर से डेढ़ सेर तक अनाज देना पड़ता है। आज कछ महँगी के कारण 
यह प्रथा कम होती जा रही है । 


श्ू 
शव 
द्‌ 


भारतीय कृषि-अथंशात्र 


खेवी में भी अन्य व्यवसायों की ही भाँति उत्पादन विस्तृत और दीघकालीन 
मंडियों के छिए किया जाता है । यह तो इम पिछले अध्याय 
में बता ही चुके हैँ कि ऐसी मंडियों में उत्पादक और उप- 
, भोक्ताओं को मिलाने के लिए कुछ व्यक्ति-विशेषों की आवश्यकता 
होती है। इन्हें अथशात्र में 'बिचलछगुआः या दलाल! कहते हैं। ये विनियोग 
के मुख्य साथक होते हें और इन्हीं पर क्रय-विक्रय की सफलता निर्भर रहती है । 
खेती के व्यवसाय में तो इनका स्थान सर्वोच्च है! खेती-बारी, जंसा कि हम 
बता आए हैं, अलूग-अलग खेतों में होती है. जो छोटे-छोटे तथा अव्यवस्थित होते 
हैं। ऐसे किसानों के पास उपज को अधिक दिन तक इकट्ठा रखने के साधन नहीं 
होते और न ये स्वयं ही उपज को उपभोक्ताओं तक पहुँचा सकते हैं। अतः ये 
सब कठिनाइयां इन बीच के दलालों द्वारा सरलतापूवंक हल कर दी जाती हैं । ये 
दलाल इन किसानों के छोटे-छोटे खेतों से उपज को जमा कर के मंडियों में छाते हैं 
और उन्हें गोदामों में सुरक्षित रखते हैं ; तथा मांग के अनुसार उपभोक्ताओं की 
पूत्ति करते हैं। इस दृष्टिकोण से दाल का स्थान अत्यन्त ही मद्त्वपूृण जचता 
है ; किन्तु लाम का जो भाग ऐसे दलाल हड़प लेते हैं, वह उनके परिश्रम और 
योग्यता दोनों से कहीं अधिक मात्रा में होता है। इन दलालों में से 
कुछ तो वास्तव में उपयोगी सेवाएँ करते हैं, किन्तु अधिकांश जोंक की भाँति 
ही होते हैं । 
उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में जो दलाल होते हैं, वे क्रमशः निम्न होते 
हैं। किसानों को अपनी फसल के विनियोग में सबसे पहिले व्योपारी अथवा 
महाजन से सम्पक होता है। ये व्यक्ति सम्पूण उपज के ३० से ३५७ अतिशत 
भाग का विनियोग करते हैं। गाँव में इनके अतिरिक्त कुम्हार, तेली और बनिया 
भी इसमें सहयोग देते हैं और वे कुक मिलाकर कूगभग २० से २० श्रतिशत भाग 


का विनियोग करते हैं। शेष भाग किसान स्वयं मंडी में लाते हैं। इस प्रकार 
दो या अधिक से अधिक तीन महीनों के अन्द्र ही गांव की कुछ उपज का लूगमग 


७०-८० प्रतिश्नत साय मंडी में पहुँच जाया करता है । निकट की मंडियों में इस 
विक्रय का (अर्थात्‌ ५०-८० ग्रतिशत भाग का) छूगभग २५ प्रतिशत भाग पहुँचता 
है और शेष बड़ी मंडियों को सीधे ले जाया जाता है । मंडी में पहुँच कर किसान 
को निम्न मर्दों पर खच करने पड़ते हैं--(१) चुगी--नगर के चारों ओर चुंगी 


मंडी कक. आर 
मंडी में पंदावार , 
का विनियोग 
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'की ओर से महसूल लेने के लिए कमंचारी होते हैं जो भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर 
अलग-अलग चुंगी लेते हैं। मात्रा के अनुसार चुंगी घटती-बढ़ती रहती है । 

चुंगी देकर किसान कच्चे आढ़ती के यहाँ पहुँचता है। आढ़ती या तो स्वयं 
ही अथवा व्योपारी के द्वारा किसानों को रुपया उधार देता है जिसके फलस्वरूप 
उसके यहाँ अनाज आता है। ये व्यक्ति बेसे तो अत्यन्त 
चतुर होते हैं किन्तु “मिठ्बोले' होते हैं और बड़ी आवर्मयत 
दिखाते हैं। किसान को यह व्यवद्वार बड़ा मरा मालम होता है। इसके यहाँ 
गाड़ियों, गधों, ठेलों, ऊंटों आदि के ठहराने की तथा हुका और तम्बाकू आदि की 
उचित व्यवस्था रहती है। इनकी ओर से बहुधा दछाल भी प्रातः ६ बजे से 
पहिले चुंगियों की ओर भेज दिये जाते हैं, जो किसानों को उनके यहां लाते हैं । 

प्रातःकाल के सात या आठ बजे तक कच्चे आढ़ती की दूकान पर पक्के आढ़ती 


कच्चा आढ़ती 


के यहाँ से दछाल आते हैं। जब पांच या छः दलाल इकट्टे हो जाते हैं तो या तो 
माल नीछामी बोली द्वारा बेच दिया जाता है अथवा प्रचलित दर से उसका 
विक्रय हो जाता है। विक्रय से पूर्व गरदा ( करदा ) धूल इत्यादि का निर्णय 
कर लिया जाता है। इसका निणय करते समय कच्चे आढ़ती सदा पक्के आढ़- 
तियों का पक्ष लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें माल का मूल्य उसी दिन मिल जाता 
है अन्यथा प्रथानुसार वह तीसरे दिन मिल पाता है। आजकल अधिकाँश 
फसलों में गरदा इत्यादि की मात्रा सरकार की ओर से निश्चित की जाती है । 

ये इस व्यापार के सर्वोच्च साधक माने जाते हेँ। ये लोग ही उपज को 
एकत्रित करके गोदामों में जमा करते हैं, अन्य देशों को माल भेजने का काम सी 
इन्हीं का होता है। मांग के अनुसार मंडी की पूत्ति तथा 
भावों को अधिक गिरने या बढ़ने से रोकने का काम भी इन्हीं 
के द्वारा सम्पन्न होता है। कच्चे आढ़तियों को बाज़ार की श्रगति कौ सूचना ये 
ही दिया करते हैं। कच्चे और पक्के आढ़ती में माठ को जमा करने का भेद होता 
'है। पक्के आढ़ती अधिक दिन तक माल को एकत्रित करके :रखते हैं तथा अन्य 


पक्‍के आढ़ती 


देशों को भेजने का काम भी ये ही व्यक्ति करते हैं। कच्चे आढ़ती एक सप्ताह 
'से अधिक अपने यहाँ माल को जमा नहीं होने देते । 
दलाल ग्रायः कच्चे तथा पक्के आढ़ती और विके ता तथा खरीददारों को मिलाने 


फ् भारतीय क्रपि-अथंशास्र 


वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें दूर से ही पहिचान लिया जा सकता है। इनके 

कन्पे पर एक छाल अंगोछा होता है तथा कान में एक 

' पेन्सिल तथा कमीज़ की जेब में एक डायरी छगी होती है । 

इन्हें व्यापार का पूरा-पूरा: अनुभव रहता है और खरीददारों को ये सच्ची सलाह 

दिया करते हैं। मंडी में अनुभव के दृष्टिकोण से इनका शानी अन्य कोई नहीं 
होता। इन्हें विक्रेता तथा खरीददार दोनों से ही पारिश्रमिक मिलता है । 

इनके अतिरिक्त मंडी में और भी बहुत से व्यक्ति तथा संस्थाएँ ऐसी होती 
हैं, जिन्हें किसान अपनी उपज का थोड़ा-थोड़ा अंश देता है। उदाहरण के 
लिये---तौछा, मुनीम, पत्लेदार, भिद्तती, भंगी, भिखारी, गौशाला और रामलीला 
का कोप इत्यादि । 

क्रय-विक्रय का ढंग--प्रातःकाल जब व्यापारी मंडी में पहुँच जाते हैं तो 
माल को आढ़ती की दूकान के सामने खोल लिया जाता है। इसके बाद विक्रय: 
दो प्रकार से होता है--- 

(१) दड़ा पर--इसमें ढेरी रूगा कर बोली बोल दी जाती है । 

(२) नमूना देखकर---इस ग्रथा में दलाल आधा सेर से लगाकर डेढ़ सेर तक 
नमूना ले लेते हैं और उसे खरीददारों को दिखलाते हैं। पसन्द आने पर सौदा 
तय कर लिया जाता है । 

आजकल अधिकांश फसलों पर सरकारी मूल्य-नियन्त्रण होने के कारण ये 
सब प्रथाएँ छुप्तप्राय हो चली हैं । 

आज से कुछ वे पूर्व मंडियों में अनेक दूषित ग्रथाएं प्रचलित थीं। आढ़ती 
के बाटों में अन्तर रहता था । खरीदते समय नकली बाठों से तौछता था और 
बेचते समय असली बाटों से अथवा हलके वाटों से। तौछा भी एक बार के 
तौलने में आधा पाव घटा-बढ़ा लेता था। इसी प्रकार अन्य कई ऐसी बाते थीं 
जिनके कारण भोला किसान छूट लिया जाता था। अब सुधार हो रहा है. 
किन्तु पूण सुधार हो चुका है, इसमें अभी सन्देह है । 

अगले पृष्ठ के कोष्ठक में हम डॉक्टर बलजीत सिंहजी के अनुसार पंजाब और 
उत्तर श्रदेश की मंडियों में विनियोग के खच दिखलाते हैं। यह कोष्ठक हिंद्र. 
एग्रीकल्चर इन इण्डिया से उद्घृत की गई है--- 
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निम्न कोष्ठक में हम विनियोग में होने वाले खचौ को विस्तृत रूप से दिखाते 
हैं। ये खर्च आगरे की बेलनगंज की मंडी के हैं :--- 
१००) की छागत पर खच 


| 


ग 





मे . रुपयों में... अनाज में : विशेष विवरण 
््ि रु० आ० पा» म० से० छ० 
१ चुंगी ० १४ ० 
२ मंडी का महसूल हक ० १ ० प्रति याड़ी 
3 तौलाई खच " 546 ४8 के ४ हो एक पेसा प्रति 
४ कच्चे आढ़ती; का रुपया की दर से 
कमीशन ० १२ ०*. 

५ दलाली का - अकाल की । 
६ शाहगिर्दी | ० ४ ० ४ । 


स्का 
'>यकविल्तपा पता: 


७ पढे दारी 
(अ) गाड़ी से उतारने पर | ० ४७४७ ० 
(ब) अनाज की सफाई, ना 

(स) तराजू में मरना | 


८ करदा या गरदा ञ- | ० २ १२) जिहां सफाई हो 


९ बारी पकड़ने वाले को + कर ६ (| जाती है वहाँ 

१० चाकरी ली नहीं दी जाती 
५ (अ) भंगी | कक ५ के पहंड । 
(ब) भिज्नी | डे 0 को 8 
'स)ब्रह्मण (रसोइया). “". [ ००» ६ 
(द) चौकीदार +-  अक हक | 
११ धर्मादा । 
(अ) घर्मशालायारामलीला ० १ ० 
(ब) गोशाला | क. # सह: ०. | 
१२ विविध फ 
(अ) भिखारी 
(ब) जानवर । कक है 8 लय 
(स) अन्य 

(पद +5पुतन दस रुपया अति 

यौण | | * , ? ) डे मन की दर से 

हट आपदा की, ९ से० ४ छ० 

कुछ योग । ६/ है -६ का दाम 
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निम्न कोष्ठक भें इस उन खर्चों को दिखलाते हैं जो बाहर के व्यापारियों :को 
यहां देने पड़ते हैं । 
ए 
प्रति १००) छागत पर खच 
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22 झवाक, 


इसके अतिरिक्त जहाँ से माल आता है और जहाँ को माल जाता है उसका 
किराया इसमें और जोड़ दिया जावेगा | इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ता और 


"८5८ भारतीय कृषि-अ शाख 


&₹.. 


उत्पादक के बीच में आजकल दलालों की एक बहुत बड़ी संख्या काम करती हे । 
इनमें से कुछ तो उपयोगी और आवश्यक हैं और शेष जोक की भाँति किसानों 
का शोषण करते. हैं । 

भारतवध में मंडियों के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं --- 

।१) अनावश्यक दलालों की उपस्थिति जो ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है । 

/२) विविध अकार के बाट ( तौल--मारतवषे के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में तथा 
'एक ही ग्रान्त के विविध जिलों में अब भी वाटों में अन्तर रहना प्रचलित है, जिससे 
कि व्यापारी किसानों से माल लेते समय तौलते हैं, किन्तु मंडी में ७५) के वजन 
का सेर है । 

२, यातायात के उन्नतिशीछ साधनों का अभाव--गाँवों और मंडियों के बीच 
की सड़के बहुतायत द्टी-फूटी रहती हैं। इसके कारण माछ के छाने में बहुत 
सी असुविधाएं होती हैं। दूसरी ओर जेसा कि ऊपर बता चुके हैं, मारतवष में 
गाँवों से २-३ महीनों के अन्दर ही ७०-८० ग्रतिशत तक उपज मंडियों भें आ 
जाती है। ऐसी अवस्था में इन दिनों में तो सड़कों की अवस्था और भी शोचनीय 
हो जाती है। इससे एक तो पशुओं को काफी कष्ट उठाना पड़ता है और दूसरी 
ओर मंडी तक लाने में खर्च भी बहुत पड़ता है, जो निम्न कोष्ठक के अज्लों को देखने 
'से ही विद्ति हो जावेगा--- 
एक बलगाड़ी द्वारा १६ मील तक ले जाने का भाड़ा |) लगता है 


जैज हैंड न ्‌ हैरी जैर | ॥] हैलो 
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इसके अतिरिक्त जानवर और बछूगाड़ी बहुत ही मन्दगति से चलते हैं. तथा 
वे एक बार में अधिक माल भी नहीं ठो सकते जंसा कि अगले पृष्ठ के कोष्ठक को 
देखने से पता लग जावेगा--- 
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अतः विनियोग में ख्च घटाने के लिये उन्नतिशीक साधनों का होना परम 
आवश्यक है । 

४, तौल में बेईमानी--गाँव और मंडी दोनों ही जगह तौला ग्रयः बेईमान 
होते देखे गए हैं। एक बार में वे आधा पाव तक गछत तौल सकते हैँ । इसके 
तराजू में पासंग होता है । 

७. गोप्य तरीके--बस्तुओं की दर किसानों के सम्मुख तय नहीं की जाती । 
यह प्रायः दलाल और आढ़ती हाथों को अगोछे या रूमाल में छिपाकर अंग्रुलियों के 
इशारों से निश्चित करते हैं। इसी प्रकार दाम देते समय न तो किसान और 
व्यापारी को किसी प्रकार की रसीद ही दी जाती है और न उसे पूरा-पूरा खच 
विवरण ही ठीक रीति से बताया जाता है । 

६, अच्छे गोदामों का अभाव--भारतवर्ष की मंडियों में सबसे बड़ी कमी 
अच्छे गोदामों की है। २-३ माह के अन्द्र जितना भी माल गाँव से आता है 
यदि उसे सुरक्षित रखने के उपयुक्त साधन हों तो एक तो व्यरथ नष्ट हो जाने वाला 
अनाज, जिसकी मात्रा कई सहस्त मन तक पहुंच जाती है, बचाया जा सकता है । 
दूसरे कीमतों के घटने और बढ़ने को रोका जा सकता है। सरकार को चाहिये 
'कि प्रत्येक बड़ी मंडी में सहकारी गोदामों की संख्या में और अधिक वृद्धि करे । 
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७, वर्गीकरण ( (7:20478 )--अभी तक हमारी मंडियों में वस्तुओं के 
वर्गोकरण की उचित व्यवस्था नहीं है। जिन वस्तुओं का भी वर्गीकरण हुआ है 
वह भी अधिक सनन्‍्तोषजनक नहीं हैँ। अनेक पदाथों में गन्दी वस्तुओं का 
मिश्रण कर दिया जाता है और वे दूषित कर दी जाती हैं। सरकार ने इसे रोकने 
के लिए “आगमार्का” की योजना तेयार की है, जिसका वर्णन संक्षेप में निम्न 
प्रकार है । 

“आगमार्का? 

वस्तुओं में छुद्धता, शुचिता और उचित श्रेणी बनाए रखने के लिए सन्‌ 
१९३७ में एक एक्ट पास हुआ जिसे हम “ग्रेडिंग और माकिंग एक्ट” कहते हैं। 
इस नियम के अनुसार कुछ वस्तुओं का वर्गाकरण कर दिया गया और गत्येक पदार्थ 
में एक निश्चित सीमा तक झुचिता का माप बना दिया गया था। आगसार्का योजना. 
में निम्न खाद्यपदा्थ सम्मिलित किए गए हैं--फल, तरकारी, अंडा, घी, दूध व 
मक्खन, तम्बाकू, कहवा, अचार-मुरब्बे, आटा, तेल, वनस्पति घी, चावल, गेहूं, गन्ना, 
गुड़ इत्यादि तथा चमड़ा, हड़ी, लाख, सन आदि अखाद्य पदार्थ । इन पदाथों की 
परीक्षा करने के बाद इन पर अंग्रेजी में “१(३ )/ ७२८? ( आगमार्क ) की मुहर. 
लगा दी जाती है । परीक्षा करने के बाद ये वस्तुएँ टिन के डिब्बों में या बंडल्लों 
में बन्द कर दो जाती हैं। मुहर छयाने के बाद एक कृषि-मार्केटिंग सलाहकार 
का अमाण पत्र सी दिया जाता है। सन्‌ १५४२ तक इसके लिए देश में ७३६ 
केन्द्र थे, जिनमे लगभग २४१ छाख रुपयों के माल की भिन्न-भिन्न श्रेणियों की परीक्षा 
की गई थी। इन पदाथों को उचित रूप से इकट्ठा किया जाता है और परीक्षा 
करने के बाद उनकी शुचिता के अनुसार भिन्न-मिन्न श्रेणियों में विभाजित कर दिया 
जाता हैं। कानपुर की प्रयोगशाला में सरत्‌ १९४१ में छयभय ६००० से ऊपर 
घी तथा ३०० तेल के नमूनों की परीक्षा की गई थी. । 





कप कक | 
पताढासवां अध्याय 
मुद्रा 

साधारण शब्दों में मुद्रा का अ्थ चिह् है। बहुत से व्यक्ति मुद्रा का अर्थ 
हर प्रकार के सिककों तथा कागज के नोटों से लगाते हैं, किन्तु क्या वास्तव में 
ये सब मुद्रा के अन्तर्गत माने जाते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर 
देने से पहिले हम एक ग्रश्न करते हैं। यदि आपके पास 
एक हजार रुपये का नोट हो तो उसे बाजार में ले जाकर देखिये, न तो आपको 
उसके बदले में वाँछित वस्तु ही मिरू सकेगी, न उसके कोई दस रुपये के सौ नोट 
देगा और न डाकखाने वाले तथा बेंड्ू: वारे उसे आपके नाम में जमा करेंगे । इसी 
प्रकार यदि आपके पास विक्टोरिया के चिह्न का रुपया है तो उसके बदले में भी 
आपको कोई वस्तु नहीं मिल्त सकेगी । यद्यपि उन रुपयों में प्रचलित रुपयों की 
अपेक्षा चांदी की मात्रा अधिक है, फिर सी आपसे उसे कोई नहीं लेता और न 
बदले में कोई वस्तु ही देने को तेयार होता है । ऐसा क्‍यों होता है १ यदि आप 
ध्यानपूवंक विचार करें तो आप स्वयं ही इसका उत्तर दे सकेंगे । इनका प्रचार 
कानूनन बन्द हो चुका है। सरकार ने इनको लेना बन्द कर दिया है और एक 
निश्चित समय तक ये सब वापिस बेंड्ों अथवा डाकखानों में जमा करने के लिए 
मांग लिये गये थे । जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे हानि में रहे। अतः उस 
तारीख के बाद उनका कोई मूल्य नहीं रहा | अतः मुद्रा का अथ उन सिक्कों (अथवा 
नोटों) से लगाया जाता है जिनका कि राजकीय नियमों द्वारा प्रचलन मान्य हैं । 
जिसके बदले में हम अपनी आवश्यकता के पदार्थों को खरीद सकते हैं। जिसे 
शासन की आज्ञा ( राजाज्ञा ) द्वारा वेध माना गया है और कजे चुकाने, बड़ों 
में जमा करने तथा क्रय-विक्रय के लिए प्रत्येक को स्वीकार करना पड़ेगा । यही 
कारण है कि अथंशा्तर में मुद्रा का अर्थ राजाज्ञा द्वारा वध सिक्कों से ही लिया जाता 
है। किन्तु राजाज्ञा द्वारा मान्य होने पर भी कभ्ी-क्मी जनता किसी सिक्के को 
प्वीकार नहीं करती है । उदाहरण के लिए अमेरिका की संघ-सरकार ( फेडरर 
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गवनमेन्ट ) ने प्रीनबक्स नामक नोटों का प्रचछन किया था, जिसको केलीफोनिया 
वालों ने जन-क्रान्ति ( अमेरिकन सिविल वार ) के अवसर पर स्वीकार करना बन्द 
कर दिया। शेष'अमे रिका के प्रान्तों में तो उनका प्रचलन क्रम जारी रहा । तो, यद्यपि 
सरकार द्वारा वे नोट मान्य थे, किन्तु फिर भी वे कुछ लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किए 
जाते थे। अतः किसी सिक्के को मुद्रा तसी कहा जायगा जब उससें:दो मुख्य 
लक्षण पाये जांय । (१) वह सिक्का राज्य द्वारा स्वीकृत तथा वेध हो, तथा (२) 
प्रजा उसे स्वीकार करने के लिये तेयार हो । इन बातों के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि भारत सरकार अथवा रिजवे बेड द्वारा चछाए गये कागज के नोट भी 
सिक्के हैं, चूँकि प्रजा उन्हें सिक्‍क्रे के रूप में स्त्रीकार करती है । वेतन देने, कर्ज 
चुकाने, कय-विक्रय आदि सभी बातों में उसका प्रचलन होता है । चांदी के रुपये, 
तांबे के पैसे भी सिक्के हैं, चूँकि इनके बदले में हम अपनी आवश्यकता के पदार्थ 
खरीद सकते हैं । किन्तु इसके विपरीत चेक ( (9४०७८ ) को हम सिक्का नहों 
मान सकते, चुंकि इसे लेकर यदि हम बाजार जाय तो हमें बदले में कोई भी वस्तु 
प्राप्त न होगी । साधारण चांदी या सोने के ठुकढ़े, यद्यपि मूल्यवान हैं और उन्हीं 
से सिक्‍के बनते हैं, तो भी मुद्रा के अन्तगत नहीं आते । किन्तु जब वे ठुकड़े ठीक 
तौल के हों और प्रमाण स्वरूप उन पर कोई चिहद्व बना दिया जाय, तो इस प्रकार 
उस सिक्के को हम सुद्रा मानेंगे । 

एक क्षण के लिये हम :यह कल्पना करें कि एक ऐसा समाज है जिसमें 
सिक्का है ही नहीं; और फिर अपने सन में इस बात का विचार करें कि 
बिना सिक्के के उस समाज में दनिक क्रय-विक्रय और 
लेन-देन का व्यवहार केसे ,चलेगा। मान लौजिये, ऐसे 
समाज में एक व्यक्ति के पास कुछ अन्न है और कुछ पुस्तक 
भी हैं। उसके दूसरे पड़ोसी के पास कुछ कपास है और 
कुछ भूसा सी है । एक तीसरे व्यक्ति के पास कुछ घी और 
कुछ तेल है। अब ये तीनों व्यक्ति प्रातःकाल उठ कर कुछ 
शाक-माजी और दूध खरीदने के लिये निकलते हैं और दूध और तरकारी बेचने 
वालों के पास पहुँचते हैँ । दूधवाल से एक ने कहा कि मेरे पास कुछ पुस्तके हैं, उन्हें 
तुम ले लो और बढले में मुझे दूध दे दो । इसी तरह तरकारी बेचने वाले से इसने 


अद्ल-बदल को 

व्यवस्था से असु- 

विधा ओर मुद्रा 
या सिक्क की 
आवश्यकता 


मुद्रा ४८ ३ 
कह! कि कुछ तरकारी दे दो और बदले में मुकमे कुछ अन्न ले लो । परन्तु तरकारी 
और दूध बेचने वाले दोनों व्यक्तियों में से किसी को न पुस्तकें चाहिये और न अन्न ही। 
इसलिये या तो वे अन्न और पुस्तकों के बदले तरकारी और दूध देने को तेयार न 
होंगे, अथवा इनके बदले में वे इतने अधिक परिमाण में अन्न और पुस्तक मांगेंगे कि 
'शायद वे व्यक्ति बिना दूध और तरकारी के रहना पसन्द करेंगे। फल यह होगा कि 
वे बिना तरकारी और दूध के ही घर वापिस लौट आवेंग । 

दूसरे पड़ोसी के पास कुछ कपास और भूसा है। दूध बेचने वाले को भूसे 
की आवश्यकत! है । अतः भूसे के बदले दूध देने को तो वह तंयार हो जावेगा, 
किन्तु कपास को न लेगा । फलतः उस पड़ोसी के पास कपास ज्यों की त्यों पड़ी 
रह जावेगी । 

अब ये तीनों व्यक्ति कुछ मसाला लेने निकलते हैं । मसाले वाले को कुछ 
पुस्तकों की आवश्यकता है, वह उनको पुड़िया बनाने के काम में लेगा । इसलिए 
पहिले व्यक्ति की पुस्तकें लेकर वह बदले में उसे मसाला दे देता है । पर उसे 
अन्न नहीं चाहिये, अतः वह उसके पास ज्यों का त्यों शेष बच रहता है। अन्य 
व्यक्तियों की किसी सी वस्तु की उसे आवश्यकता नहीं है, अतः घी, तेल, कपास 
और भूसा भी वह लेने से इनकार कर देता है, जिन्हें लेकर वे वापिस घर आ 
जाते हैं । 

अब ग्रथम व्यक्ति को दूध, तरकारी और मसाले में से केवल मसाला मिला । 
इनके पड़ोसियों को भी तीन चीजें लेनी थीं। उनमें से केवछ एक को दूध सिला। 
अब ये तीनों इसी खोज में हैं कि जो वस्तुएँ इनके पास हैं उनकी चाह वाला कोई 
दूध, तरकारी और मसालेबाला मिले जो इन लोगों को इनको इच्छित वस्तुएँ दे 
दू। जब तक परस्पर की इस अदला-बदली की चाह वाले व्यक्ति नहीं मिलते तब 
तक इन्हें अपनी आवश्यक वस्तुओं के बिना हो निर्वाह करना पढ़ेया । इन लोगों 
के पास जो चीजें हैं उनकी अवश्य किसी न किसी को चाह है । इसी प्रकार 
जिनके पास दूध, तरकारी और मसाला है उन्हें भी इन वस्तुओं के बदले में दूसरी 
'बस्तुएं लेनी हैं । किन्तु जब तक परस्पर की अदछा-बदली वाले ये मनुष्य नहीं मिल 
प्राते तब तक सभी को अपनी इड वस्तुओं की प्राप्ति के लिये बेठा रहना पड़ेगा । 
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जिसमें किसी को कोई चोज़ चाहिये और किसी के पास कोई वस्तु आवश्यकता से 
अधिक है, जिसके लिये वह ग्राहक ढंढ़ रहा है। ये व्यक्ति आपस में अद्ला- 
बदली के लिये सुबह से शाम तक आइहकों को ढंढ़ते-ढंढ़ते थक जावेगे फिर भी 
कदाचित्‌ उनका सौदा समाप्त न हो पावेगा। अतः इस प्रकार से समाज का कितना 
समय नश्ट होगा, कितनी अव्यवस्था होगी, भोले आदमियों की कितनी ठगाई होगी,. 
इन सबकी कत्पना सहज ही में को जा सकती है । 

सिक्के की समाज में कितनी आवश्यकता है, इसके बिना कितनी असुविधा हो 
सकती हैं, इसका उत्तर तो पाठकों को उपयुक्त कात्पनिक उदाहरण से समस्त में 

आ गया होगा । बिना सिक्‍के के समाज में अराजकता छाई 
सिक्के से छाभ डे 

रहती है, नित्य-प्रति झगड़ा, तकरार, ठगी के साथ-साथ. 
समाज में सदा अदला-बदली के कारण वस्तु की जाति बिगड़ने, तौल-जोख में उनके' 
बरबाद होने, समय की बरबादी, चीजों की बरबादी और क्रय-विक्रय में कठिनाई 
होंगी। बिना सिक्के के समाज में लेन-देन के राज्य में इस प्रकार के अंधेर होने 
अनिवायें हैं । संक्षेप में सिक्के से मुख्य लाभ निम्नलिखित होते हैं--- 

(१) वस्तुओं के आदान-प्रदान तथा क्रय-विक्रय को सरल बना देता है । उप- 
युक्त उदाहरणों द्वारा इसको हम स्पष्ट कर चुके हैं और यह भी बता चुके हैं कि. 
बिना सिक्‍के के समाज में वस्तुओं के आदान-प्रदान में कितनी कठिनाइयाँ तथा 
अराजकता बनी रह्दती है । 

(२) इनके अतिरिक्त यह बता देना भी आवश्यक है कि अदला-बदली में 
परिमाण की मात्रा का अनुपात सरलता से निश्चय नहीं किया जा सकता । यदि हो 
भी जावे तो बहुत-सी वस्तुओं को बाँटना ही असम्भव हो जाय । उदाहरण के लिये 
दो याय के बदले में पाँच बकरी मिलती है, किन्तु किसान के पास केवल एक हीं 
गाय है, तब क्‍या तीसरी बकरी के दो टछुकड़े करके बांटा जावेगा १ यह एक कठिन 
समस्या है जो मुद्रा के प्रचलन से हल हो जाती है । मुद्रा की सहायता से वस्तुएँ 
कीमत के अनुसार खरीदी तथा बेची जाती हैं, अतः उपयुक्त सभी बाधाएं इसके. 
प्रचलन से दूर हो जाती हैं। यदि दो गायों की कीमत ५०) और पाँच बकरियों 
का मूल्य १२०) है तो ऐसी दश! में एक गाय के बदले में हम सरलतापूर्वेक क्रय- 
विक्रय कर सकेंगे । 


मुद्रा ४८०, 


(२) संचित कर रखने का गुण होना--सिक्‍के से होने वाला तीसरा छाभ 
यह है कि हस अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के निमित्त इसको संचित करके 
रख सकते हैं। सिक्के की अनुपस्थिति में यह सब असम्भव है । इसका कारण 
यह है कि बहुत-सी वस्तुएँ तो अत्पकाल ही में नष्ट हो जाती हैं, और दूसरे मनुष्य 
को भविष्य की मांग निश्चय करने में कठिनाई होती है। सम्भव है आगे चलकर 
कपास का मूल्य इतना न रहे जितना आज है, तो कपास को जमा करके रखना 
उसके लिये लाभदायक न होगा । इसके विपरीत सिक्के में यह गुण विद्यमान 
रहता है और इसे काफ़ी समय तक संचित करके रखा जा सकता है। फिर 
आवश्यकता के समय यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अथज्ात्री मुद्रा में 
इन्ही गुणों पर विशेष जोर देते हैं । 

(४) विलम्बित रुक्‍कों का धन मिल सकता है। जब एक साहूकार किसी 
'को कज देता है तो सौदा सिक्कों ( थन ) के अथ में किया जाता है---अर्थात्‌ भविष्य 
में ब्याज गा कर इतना रुपया मिलेगा। यह इसीलिये होता है चूंकि वह जानता 
है कि सिक्का का मूल्य स्थिर रहता है । 

अब प्रइन यह उठना है कि सिक्का सरकार ने ही क्‍यों चलाया १ इन अदलछा- 
बदली करने वालों अथवा व्यापारियों ने ही इसे क्‍यों नहीं चला लिया १ इन अन्नों 

का उत्तर देना कठिन नहीं है। यदि लोग जिन्सों की 
पसक्का सरकार ने हे हैं 
अं क लिलोयों अद्ला-बदली छोड़ कर सिक्के से ही प्रत्येक वस्तु का परिवर्तन 
है करें, जंसा कि आजकल होता है, तो इसके लिये यह आब- 
श्यक है कि उस मुद्रा या सिक्के की साख ज़बदस्त हो। उसको लेने तथा 
गह्य करने में किसी को तनिक भी सन्देह की गुल्लाइश न रहे । वस्तु-परिवर्तेन 
में प्रायः जो असन्तोष और वाद-विवाद माप-तौल, निरख-परख आदि में दोता है 
वैसी कठिनाइयाँ सिक्के की माप-तौल और निरख-परख के सम्बन्ध में न रहे-- 
अर्थात्‌ सिक्कों में जो धातु है उसकी जाति और तौछ सदा एक-सी बनी रहे । इस 
निश्चितता के होने पर ही सिक्के की धाक व साख जम सकती है । यदि सिक्‍के 
के सम्बन्ध में भी उपर्युक्त कठिनाइयाँ और बाधाएं बनी ' रहें तो सिक्का होने पर भी 
उसी प्रकार अराजकता फल सकती है, जो जिन्सों को अद्ल-बदल में होती है । 
शेसी अवस्था में सिक्का भी निकम्मा सिद्ध होगा। 


४८६ भारतीय कृपि-अथंशामन्त्र 


मुद्रा का आविर्भाव करते समय उसकी कीमत इन्हीं बातों के आधार पर की' 
गई । अर्थात्‌ इसमें कोन सी और कितनी अच्छाई की थातु हो। धातु की' 
कीमत और उपयोगिता पर ही सिक्‍क्रे को साख होती है। मान लो, सुब्रण-मुद्रा 
में एक तोला,सोना १०० उपयोगिता का है, तो उस सुद्रा क्री कीमत एक झुद्रा८ 
१०० उपयोगिता का सौना । जब एक किसान एक भंस एक सुवण मुद्रा में बेचता 
है तो उसे यह विश्वास रहता है कि उसे १०० उपयोगिता का सोना मिल रहा है। 
कहने का तात्पयय॑ यह है उस मुद्रा की साख इस बात पर थी कि निश्चय रूप से 
उसमें एक तोला सोना है और उस मुद्रा की उपयोगिता १०० है। मेंस बेचने वाले 
किसान को इन दोनों बातों के सम्बन्ध में तनिक भी सन्देह नहीं होना चाहिये' 
कि मुद्रा में सोना एक तोले से भी कम है अथवा उसकी उपयोगिता १०० की' 
बजाय ८० है। किन्तु इस बात का निर्णय कंसे हो ? 

उत्तर सीधा और सरल है । जब तक मुद्रा की उपयोगिता और तौल के 
विषय में कोई वेध नियम अथवा कोई ज़ोरदार व्यक्ति जामिन ( $प7८८9 ) नहीं 
होता तब तक जनता के हृदय में उसे मानने अथवा खीकार करने में सन्देह रहेगा। 
यही कारण है कि राजा को इस काम को स्वयं अपने शासन के अन्तर्गत छेना पड़ा । 

प्रजा या कोई व्यक्ति विशेष मुद्रा प्रचलन करे और लोभबश वह उसमें से सोने 
की मात्रा कम कर दे तो अन्य लोगों का द्वाला निकल जाय तथा वे सब चौपट 
हो जायं और वह स्वयं उनकी अट्ट श्रद्धा से लाम उठा कर मालोमाल हो जाय । 
इस प्रकार अविज्वास, धोखेबाजी, तौल और उपयोगिता में अटूट श्रद्धा बनाये रखने 
तथा हर प्रकार की हानि का आज्जासन केवल राजा अथवा सरकार स्वयं ही दे 
सकती है । 


मुद्रा के भेद 
मुद्रा का अर्थ तथा उसकी आवश्यकता जान लेने के बाद अब हम मुद्रा के भेद 
के विषय में विचार करेंगे। हम अधिकांश देशों में सोने-चाँदी के सिक्के 
प्रचलित देखते हैं। सिक्के तो किसी जिन्स के भी कायम 


किए जा सकते थे । उदाहरण के लिए एक सेर अनाजों के 
भी तो सिक्के हो सकते थे। किन्तु ध्यानपूवक सोचा जाय 


प्राचीन काल 
में मुद्रा या नोट 


मुद्रा 6७ 3 


तो विदित होगा कि इसमें कितनी भसारो अड़चनें पड़तीं। एक सेर अनाज का 
सिक्का चलाने के लिये हमें एक्र सेर के अलग-अलग थेले बनाने पढ़ेंगे जिसमें काफी 
सभय और दूसरी वस्तु का प्रयोग करना होगा । इतना ही नहीं, कुछ समय बाद 
अनाज और थेले दोनों ही बेकाम होकर फट जावेंगे और प्ले के फट जाने पर 
समस्त अनाज भूमि पर बिखर जावेंगे। अतः लोग केवल नये थैलों में अच्छे 
अनाज को तो स्वीकार कर लेंगे, किन्तु पुराने थेलों में नहीं । इस प्रकार नये और 
पुराने सिक्कों में अन्तर आ जावेगा और पुराने सिक्के में बट्ठा छयने लगेगा--अर्थात्‌ 
उसकी कीमत नये की अपेक्षा कम होगी और उसकी उपयोगिता में हास होना शुरू 
हो जावेगा । इसके अतिरिक्त ऐसे सिक्कों की एक दूसरी अस॒विधा वजनी होने की 
भी है। ऐसे सौ-पचास सिकों का एक साथ लेना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य 
हो जावेगा, रखने के लिये भी पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होगी । 

प्राचीन काल में धन का माप और क्रय-विक्रय पशुओं और अनाजों से होता 
था। भारतवर्ष में पंचगु' 'पंचाखा' का उल्लेख मिलता है। इज्नलेण्ड में भी 
दोमर कवि ने वस्तुओं की कीमत सदा बलों की संख्या में बतलाई। अंग्रेजी में 
पीकुनीयरी ( ?3८पा४४४ए ) शब्द का व्यवहार “आथिक' रूप में किया जाता 
था, जिसका अथ है---ढोर । धन की माप सी ग्राचीन काल में पशुओं से की जाती 
है। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान के पास ५० गाय-बरूू होते थे तो 
वही उसकी सम्पत्ति मानी जाती थी, इसी प्रकार जब दान-ध्स में इनका व्यवहार होता 
था तो वहां सी ये माप के बोतक होते थे । यह अवस्था देशों में ग्रायः तभी तक 
रही जब तक कि वे कृषि-प्रधान देश रहे, किन्तु कमशः आधिक जीवन के विकास 
के साथ ही साथ मुद्रा के इस प्रचलन में सी अन्तर आने छूगा और आज उन 
वस्तुओं का स्थान सोने-चांदी ने ले लिया है। भारतवषे में तो आज भी गाँवों 
में सम्पत्ति और मान के सूचक ढोर और भूमि का क्षेत्रफल साना जाता है । इससे 
यह स्पष्ट है कि हमारा देश अभी तक कृषि-अधान देश है । 

वर्तमान समय में मुद्रा के दो मुख्य भेद पाए जाते हैं :-- ह 

(१) स्वयं-सिद्ध सुद्रा--- जिसमें सोने, चांदी आदि धातु के सिक्के रहते हैं, 
और (२) गतीक-मुद्रा ( नोट )। 

सिक्का, जेसा कि हम ऊपर बता आए हैं, अपनी कीमत स्वयं लेकर चलता है । 


४८८ भारतीय कृषि-अथंशात्र 


एक झुब॒र्ण-मुद्रा में यदि सौ उपयोगिता का एक तोला सोना भरा पड़ा है तो वह 
कीमत उस मुद्रा के अन्दर भरी पड़ी है । स्वयं-सिद्ध मुद्रा में यही सिद्धान्त निहित 
है। उसके अन्द्र जितनी धातु लगी है, वही उसका मूल्य होता है । 

प्रतीक मुद्रा या नोट--वेंसे तो कागज ही है, किन्तु सुद्रा-प्रसारक संस्था 
( २९३४८/ए८ छ47[: ) ने उसमे ग्राण प्रतिष्ठा स्थापन करके उसे सजीब बना 
दिया है और उसे कीमत का संपूण प्रतिनिधित्व दे दिया है। इन सबका वर्णन 
विस्वार॒ए्वंक हम अगले अध्याय में करेंगे। किन्तु स्वयं-सिद्ध सुद्रा और प्रतीक 
मुद्रा तो प्रचलित सिक्कों के अन्तगत ही माने जम्ते हैं । 

अतः प्रचलित सिक्के ( 4०८६ए७) 7707०9 ) वे ही माने जाते हैं जो कि 
क्रय-विक्रय तथा वेतन आदि के लिये दिये जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष 
में रुपये का सिक्का । हमारे यहां जितने मी हिसाब-किताब हैं थे सब रुपये में 
ही रखे जाते हैं । प्रचलित सिक्कों के अन्तगंत ग्रतीक-सुद्रा और अन्य छोठे-बढ़े 
सिक्के भी सम्मिलित रहते हैं । 

प्रामाणिक द्रव्य ( 5:8002706 77002ए )--उसे कहते हैं. जो किसी 
देश में क्रय-विक्रय तथा विनिमय की अन्य क्रियाओं में प्रामाणिक रूप से स्वीकार 
किया जाता हो, और जितने भी उस देश के हिसाब हैं वे सब उसी के अलुरूप 
रखे जाते हों। भारतवर्ष का रुपया, अमेरिका का डालर तथा इड्ललण्ड का पौंड 
प्रामाणिक द्रव्य के रूप हैं। प्रामाणिक द्रव्य में दूसरा गुण उसके भीतर और बाहर 
की कीमत बराबर हो । अर्थात्‌ यदि एक सुवण-मुद्रा १००) के बराबर मानी गई 
है तो हमें उसे बेचने पर या गलाने पर वास्तव में १००) रुपये ही मिल सके। 
इन्हें कितनी ही मात्रा में स्वीकार किया जा सकता है, यह इनका तीसरा गुण है । 
और ग्रजा का कोई भी व्यक्ति टकसाल में जाकर उस धातु के सिक्के बनवा सकता 
है। यह प्रामाणिक द्रव्य होने का अन्तिम गुण है। ये सोने और चांदी दोनों के 
बने हो सकते हैं । 

सांकेतिक द्रव्य ([0]7९० 77700 2ए )--वे होते हैँ. जिनका भीतरी मूल्य 
बाहर की अपेक्षा कम होता है--अर्थात्‌ उनमें धातु उनकी कीमत से कम लगी 
होती है। यदि एक अधन्ने या पेसे को गछाया जाय तो उसमें उतनी धातु 
न निकलेगी । इन्हें कानूनन अपरिमित मात्रा .में लेने के लिये कोई बाध्य 
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नहीं होता और न ये टकसाल में अपरिमित मात्रा में बनाये ही जाते हैं। ये तो 
केवल जनता की मांग के अनुसार बनते हैं । 

भारतवर्ष में रुपया ही एक प्रामाणिक द्ृव्य है। सरकारी तथा गंर-सरकारी 
सभी हिसाव रुपयों में रखे जाते हैं; तथा सभी बड़, डाकखाने, डाक-तार आदि के 
महकमे, नौकरी-चाकरी, क्रय-विक्रय में इसका प्रयोग होता है। सरकार द्वारा 
यह वध घोषित है और कानून द्वारा आह्य ; एसी अवस्था में जो भी इसका तिरस्कार 
करे, उसे सज़ा भुगतनी पड़ सकती है । यह स्वयं-सिद्ध मुद्रा सी माना जा सकता 
है, किन्तु अथशात्र के सिद्धान्तों के अनुसार यह बात सत्य नहीं है । चूँकि रुपये 
में पहिले कुछ १६५ ग्रे न अर्थात्‌ ११।१२ तोछा चांदी थी और उस चांदी की 
'कीमत आज से कुछ वर्ष के भाव से ( अर्थात्‌ ६९॥ रु० फी १०० तोले की दर से ) 
कुल नी आना ढाई पाई की थी । हाल में जो नया रुपया ढाला गया है इसमें 
चांदी की मात्रा पहिले की अपेक्षा बहुत कम है अर्थात्‌ १८० अेन में कुछ ९० ग्रे न 
चांदी रहती है । चांदी का भाव इस समय ग्रति १०० तोले १२०) है । इस 
दर से भी नये रुपये में चांदी की कीमत प्रायः उतनी ही सी रहती है । इसके अथ 
यह हुए कि यदि सरकार की अवहेलना ( बेंक जिसने रुपया चलाया है ) करके 
यदि रुपये की सुद्रा के अन्दर की चांदी की कीमत के आधार पर ही हम इस 
रुपये को बेचे, तो उसकी कुछ कीमत. प्रायः हमें साढ़े नौ आना मिले। अतः इसे हम 
अथशात्र के सिद्धान्त से मुद्रा नहीं कह सकते। यद्यपि रुपया भारतवर्ष का 
आमाणिक द्रव्य माना जाता है, फिर सी इसका. टकसाल में मुद्राकुन बिना 
'मूल्य के नहीं किया 

रुपये के अतिरिक्त भारतवर्ष में अठन्नी, चवन्नी, दुअन्नी, इकन्नी, अधन्ना, पसा, 
अधेला और पाई इत्यादि सांकेतिक द्वव्यों का भी प्रचलन है। ये प्रामाणिक द्रव्य के 
'सहायक के रूप में काम आते हैं। इनका वितरण आवश्यकतानुसार प्रायः खजानों 
और प्रसारक-संस्थाओं ( !२०८४८००८ 387:9 ) की झाखाओं द्वारा होता है । 

प्रचलित द्रव्य में नाना-प्रकार के सिक्के होते हैं । ये सिक्के प्रायः निश्चित 

रूप, रंग, तौल, आकार-प्रकार के होते हैं और प्रमाणस्वरूप 

सड्ाइन उन पर राज्य का कोई चिह्न टकंसाल में लूगा दिया 

जाता है। आरम्म में अनेक प्रकार की धातुएँ तौल के अनुसार सुद्रा की जगह 
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प्रयोग में छाई जाती थीं। पर ज्यों-ज्यों मुद्राइन-कला में प्रयति होने रूगी इनके 
रूप और आकारपकार में उन्नति होने छगी । अब ये अनेक नाम, तौर और 
कीमत के बनाए जाते हैं। इनके किनारों को सपाट और चिकना कर दिया 
जाताहै।...... 
प्रत्येक देश में सरकार की ओर से ही निश्चित टकसालों में मुद्रा की ढलाई 
की व्यवस्था होती है । और कमी-कन्ती जनता को धातु के सिक्के बनवाने की 
खतंत्रता दे दी जाती है। ऐसे अवसरों पर टकसारू उन 
व्यक्तियों से धातु ( सोना ज्ञा चांदी ) ले लेती है और वहां 
'छनके लिए उस धात॒ के सिक्के बना दिये जाते हैं। इस प्रकार के मुद्राइन को 
हम स्वतन्त्र सिक्का ढलाई कहते हैं। जनता को टकसाल में धातु ले जाकर 
सिक्का बनवाने की स्वतन्त्रता सन्‌ १९१४ तक रही और सारतवषे में यह व्यवस्था: 
सन्‌ १८९३ तक रही । 
जब सरकार खतंत्र ढलाई की व्यवस्था बन्द कर देती है तो फिर परिमित 
मुद्राइन ही शेष बच रहता है। आजकल भारतवषे में जनता 
परिमित सिक्का में चांदी तर 
न को टकसाल में चांदी ले जाकर रुपये बनवाने की प्रथा बन्द 
कम कर दी गई है और अब सरकार स्वयं अपनी इच्छानुसार 
और आवश्यकतानुसार सिक्‍कों की ढलाई करती है --अर्थात्‌ अब परिमित सिक्कों 
की ढलाई होती हे 
यह तो सभी जानते हैं कि अत्येक काम के करने में कुछ न कुछ व्यय अवश्य 
होता हैं। जब जनता को सिक्कों की ढाई का कुछ भी 
खत सहन नहीं करना पड़ता और राज्य स्वयं ही इस भार 
को वहन करता है तो इस प्रथा को हम निःशुल्क ढलाई 
कहते हैं। निःशुल्क ढलाई में झुद्रा के अन्दर लगी हुईं धातु का मूल्य और सिक्के. 
की प्रचलित कीमत दोनों ही बराबर होती है । 
किन्तु जब सरकार मुद्रा ढलाई के खर्च को ले लेना स्वीकार करती है और वह 
मुद्रा ढाई अथवा केवल उतना ही ख् जनता से लेती है जितना कि उसकी 
टंकण सूल्य ढलाई में व्यय हुआ है, तो इस खर्च को हम मुद्रा ढलाई 
या टंकण मूल्य मानते हैं। इस प्रथा में सिक्‍के में धातु की मात्रा में कुछ: 


स्वतंत्र मुद्राह्ुन 


निःशुल्क सिक्का 
ढलाई 
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कमी कर दी जाती है और यह कमी ठीक उतनी ही होती है जितनी कि मुद्रा 
ढलाई में व्यय हुआ है । 

यदि सरकार सिक्के की ढलाई में छगे खर्चा की अपेक्षा और अधिक दाम 
वसूल करती है तो वह मुद्रा ढलाई छाभ माना जाता है। इस दशा में सिक्का 
प्रचलित दर में कितनी धातु आती है उस मात्रा में से जो 
लाभ सरकार लेना चाहती है, उतने मूल्य की धातु कम लगाती 
है। अतः जेसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, हमारे प्रामाणिक द्रव्य रुपये की ढलाई 
से सरकार को आजकल अद्यधिक लाम हो रहा है 


मुद्रा ढलाई छाभ 





छियालीसवाँ अध्याय 
प्रतीक-मुद्रा ( कागज़ी-समुद्रा ) 


प्रतीक मुद्रा अथवा नोट यों तो केवछ कागज़ का ही ठुकड़ा हैं, जिस पर कुछ 

अड्डू लिखे रहते हैं और एक दो चित्र बने रहते हैँ। किन्तु यदि इतना ही 
न इसका महत्त्व होता तो जिन्स या श्रम खरीदने में बहुत ही 

अथ। हि ५ > 
कठिनाई उठानी पड़ती । लेकिन मुद्रा प्रसारक संस्था ने 

उसमें ग्राण ग्रतिष्ठा करके उसे सजीव बना दिया है और उसे कीमत का पूणे प्रति- 
निधित्त्व दे दिया है। नोट की कीमत आख़ासन पर अवस्थित है । अतः इसके 
बढले में हमें जिनस या श्रम के खरीदने में अथवा अन्य वस्तुओं के क्रय विक्रय में 
कोई कठिनाई नहीं होती । आवश्यकता पड़ने पर हम नोट निकालने वाली मुद्रा 
प्रसारक संस्था से जब चाहें उसकी कीमत वसूल कर सकते हैं । हाँ, यदि किसी 
कारणवश नोट निकालने वाली संस्था नष्ट हो जाय अथवा उसका दिवाला निकल जाय 
तो अवश्य ही उसकी कीमत उस समय एक कागज़ के हुकड़े के समान नश्ट हो 
जावेगी । संक्षेप में, नोट एक प्रकार की बेमियादी हुण्डी होती है, जो चाहे जब 
नोट निकालने वाली संस्था से सिकराई जा सकती है । 
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आशथिक-जीवन के विकास के साथ-साथ जब संसार का लेन-देन बढ़ा तथा जब 
लाखों और करोड़ों रुपयों का वारा-न्यारा होने लगा तब स्व॒मावतया जिस मुद्रा को 
- हमने “कम वज़नी और घन-मूल्य वाला माना था वह भी 


नोट प्रतीक- द्र! ह हे ऐप 
४ कै के अब अधिक वज़नी मारूम देने लगा। यदि एक व्यापारी 
चला क $ कप भेजने ३ शक 
को दूसरे के यहां एक लाख रुपये भेजने हैँ तो पहिले तो 
आवश्यकता ९ 


* आप इनके वज़न का अनुमान लगाइये और फिर अन्य असु- 
विधाओं का विचार कीजिये । इन सिक्कों का वजन लगमग ३१-.- मन हुआ । इस 
$ है| 


वजन को उठाने के लिये कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी १ दूसरी ओर 
इनके गिनने में जो समय नश्ट होगा उसकी कल्पना करना तो सरल है। इनके 
अनिरिक्त रुपयों द्वारा भुगतान करने में सिक्कों की परस्पर कितनी घिसाई होगी 
और कितनी छीजन निकलेगी, इससे राष्ट्र को जो नुकसान होगा, इन सब बातों से 
बचने के लिये प्रतीक मुद्रा का प्रचलन आरम्म हुआ। अब १००) के नोट 
एक हजार निकाल कर दे दीजिये व्यापारी का भुगतान हो जावेगा । 


किन्तु व्यापार का लेन-देन जब इस मात्रा तक बढ़ गया कि एक-एक पल 
अमूल्य माना जाने लगा तब इतना गिनना भी असह्य और कश्साध्य हो गया। 
यों स्वयं-सिद्ध मुद्रा का ग्रतिनिधित्त तो अ्तीक-मुद्रा को मिल 

गया ; लेकिन मुद्रा-प्रचलन ने चेक का आविर्भाव करके 

सभ्यता और उन्नति को एक कदम और आगे बढ़ा दिया। 
चेक एक तरह का अज्ञापत्र होता है, जो भाज्ञा देने वाला अपने बेड के भाम 
लिखता है कि इतना रुपया अमुक सज्जन या पत्र-वाहक को दे दिया जाय । 
इसे विश्वास-पात्र प्रतीक चिह् कह सकते हैं। वर्तमान समय में कदाचित्‌ कोई 
एसा देश होगा जहाँ स्वयं-सिद्ध मुद्रा का प्रचलन हो । 

जसा कि विगत अध्याय में बता चुके हैं सन्‌ १९३३ तक अमेरिका में डॉलर 
स्वयं-सिद्ध मुद्रा थी । किन्तु क्रमशः अब वहाँ भी प्रतीक-मुद्रा का ही प्रचलन आरम्भ 
हो गया है, और अनुमानतः आज सभी सुसभ्य देशों में 
नोटों का ही चलन अधिक है। हसारे देश में प्रतीक मुद्रा 
'का प्रचलन यों तो सर्वत्र हे, किन्तु बड़े-बड़े नगरों में ये सर्वाधिक चलते हैं और 


ओर चेक क्‍्य 
चला ९ 


प्रतीक-सुद्रा युम 
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घटते-घटते छोटे-छोटे गाँवों में तो अब भी परस्पर क्रय-विक्रय अनाज से ही होता है । 
रुपयों को उनमें बहुधा जमीन में गाड़ने की ही प्रज्ृत्ति पाई जाती है। प्रतीक- 
मुद्रा को वे ले तो लेते हैं, किन्तु जल्दी से जल्दी ही उसे निकालने की चेष्टा करते 
हें। किन्तु आजक्रक् के झपये भी तो एक प्रकार से ग्रतीक-सुद्रा के 
रूप ही हैं । 

यह सत्य है कि आज कोई देश ऐसा न होगा जो कि नोट के बदले सोना 
या चांदी दे दे, फिर भी इससे निल्य-अ्रति के व्यवहार में कोई वाघा नहीं होती है १ 

यदि बदले में हमें सुब्ण-मुद्रा मिल भी जाय तो उसका उप- 
प्रतीक-मुद्रा (नोट) है ही बे 
योग भी हस क्रय-विक्रय, श्रसिक को वेतन देने आदि में करते 
से होने वाले छाभ ._ 32 8 बह 
हैं । यही काम नोट भी कर देते हैँ। इसलिए, यदि देश की 
साख सुरक्षित रहे और धातु के सिक्कों का चलन न भी हो तो भी, मुद्रा का अभाव 
( स्वयं-सिद्ध मुद्रा ) किसी को भी नहीं खटकता है। इससे होने वाले लाभ 
संक्षेप में निम्नलिखित हैं --- 

(१) वज़न कम होता है, (२) लेन-देन और व्यापार में गिनती करने में समय 
की बचत होती है, (१) धातु का छीजन और घिसाई कम होती है, अतः राष्ट्रीय 
सम्पत्ति की बचत होती है । जंसा कि स्पष्ट किया जा चुका है बार-बार मुद्रा 
को हाथ में लेने में, गिनने में, तथा एक साथ मिला कर रखने में व परस्पर एक 
दूसरे से टकराते हैं जिससे इस प्रकार वे घिसते रहते हैं और क्रमशः धातु नप्ट होती 
रहती है। (४) अधिक लोच होती है। मान लो, आज देश को एक हजार 
करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। उसे अनेक निर्माणात्मक योजनाओं को, तथा 
कारबार को बढ़ाना है । इतनी मात्रा का सोना उसे कहाँ से मिले ? यदि उस देश 
में नोटों का चलन हो तो यही काम बड़ी सरलतापूर्वंक चछ सकता हैँ। सुव्ण 
. या रजत सुद्रा का प्रचलन रोक कर उससे धन बचाया जा सकता है और उस धन 
का उपयोग उन योजनाओं में किया जा सकता है। इन खयं-सिद्ध सुद्राओं के 
स्थान पर राज्य की सरकार नोट चाछ कर सकती है, किन्तु वह अपनी आवश्यकता- 
नुसार जितना चाहे उतना स्वयं-सिद्ध झुद्राओं का प्रचार नहीं कर सकती ।  (णऐ) 
इन सबके अतिरिक्त जो गुण एक अच्छी मुद्रा या सिक्के के अन्द्र पाए जाने चाहिए. 
वे सब हमें. इस प्रतीक मुद्रा में मिलते हैं । 


८९७ भारतीय क्ृषि-अथंशास्र 


जहा नोटों में हमें उपयेक्त गुण दीख पड़ते हैं, वहाँ उनमें अनेक अवशुण भी 


- कुअवसर या अराजकता क्‍यों न फेल जाय हमें अधिक या 
बिल्कुल भी हानि का भय नहीं रहता हे । इसके विपरीत 
प्रतीक-मुद्रा की कीमत तो प्रसारक-बेइ की सुरक्षा पर ही निर्भर रहती है। 
अराजकता अथवा राज दुराजी के अवसर पर लोग सहज ही में उनसे विश्वास खो 
बंठते हैं और स्वयं-सिद्ध सिक्कों को दबाने अथवा उनका संग्रह करने रूय जाते हैं । 
उदाहरण के लिये विगत महायुद्ध के समय फ्रांस के हारते ही भारतवर्ष में सबवे- 
व्यापी कोछाहल मच गया । सर्वत्र अश्ान्ति थी, चूँकि :फ्रांस मिन्र-पक्ष ( फ्रांस, 
ब्रिटेन, रूस, अमेरिका इत्यादि ) का साथी था, अतः फ्रांस की हार ब्रिटेन पर 
अवश्य पड़ती और भारत उससे अछूता केसे बचता 2? छोगों का नोटों पर से 
विश्वास उठ गया । वे रुपयों को दबाने छूग गये, यद्यपि भारतीय रुपये अब भी 
साढ़े नौ आना भर चांदी के हैं, फिर भी कागज के नोटों से मे हैं। 

इस दृष्टि से हम कट्ट सकते हैं कि स्वयं-सिद्ध मुद्रा की अपेक्षा प्रतीक मुद्रा में 
सबसे बड़ा दोष तो यह है कि ग्रतीक-मुद्रा की कौमत के स्थायित्त्व के विषय में अथवा 
सुरक्षितता के बारे में घबराहट के समय में पूरा विद्वास कमी नहीं रहता, बल्कि 
अधिकांश में उठ ही जाता है । 

(२) नोटों का प्रसार करना अत्यन्त सरछ है। इसके लिए बस कुछ कागज़ 

- की आवश्यकता होती है । आपत्ति काल में कई बार सरकार को :जब कोई ऋण देने 

' बाला नहीं मिलता तो उस समय नोटों का प्रसार कर दिया जाता है। कभी-कभी 
ऐसा भी हुआ है कि इस प्रकार सरकार ने उचित सीमा का भी उलछड्वन कर दिया 
है और उसने इस सीमा तक नोट बना लिये कि अन्त में उसका दिवाला तक 
निकल गया । नोटों का चलन बढ़ने पर वस्तुएं महँगी हो जाती हैं, उसका 
( नोटों का ) मूल्य गिर जाता है। 

(३) प्रतीक मुद्रा का चकछन तो केवछ किसी देश की सीमा के अन्दर ही हो 
सकता है । विदेशियों के लिये तो उसका कुछ भी महत्त्व नहीं होता है । स्वयं- 
सिद्ध मुद्रा के लेने में कोई भी आपत्ति न करेगा। 

भारतवष में प्रतीक-मुद्रा भ्रसार का आरम्भ सन्‌ १८६१ में स्व प्रथम हुआ 
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था। उस समय सरकार ने साख पत्री कागजी झुद्रा के सिद्धान्त का अवलम्बन 
किया था। कुछ काल तक इसी सिद्धान्त के अनुसार नोट 


भारत में कागज़ी रे 
मुद्रा प्रसार की बनते रहे ; किन्तु जब सरकार को अधिक झुद्रा की आवश्य- 
पी रीति कता हुईं तो उसने इस सीमा का उड़ने किया । उस समय 


सरकार को अपनी इस नीति में परिवर्तेन करना पड़ा और 
अब जितने भी नोट बनाए जाते थे, उतना ही सोना-चांदी जमा रखना पड़ता था । 
भारत में इंवलंप्ड से इस नियम की नकल की गई थी। । 

सन्‌ १९३० मे जब भारतीय मुद्रा-प्रसारक संस्था ( २९४६४०७ छिश्व्ता: ) 
की स्थापना हुईं तब इन नियमों में भी यथोचित्‌ परिवर्तेन हुए। इन नियमों के 
अनुसार अब कागजी मुद्रा-प्रसार का सम्पूण भार इस संस्था के हाथ में आ गया है। 
किन्तु इन कागजी मुद्रा की जामिन ( साक्षी ) केन्द्रीय सरकार रहती है । यदि 
यह संस्था किसी कारणवश डूब भी जाय तो सरकार पर इन्हें सोने-चांदी के रूप में 
बदलने का दायित्व रहता है। आजकल इस संस्था के निम्न कीमत के नोट 
प्रचलित हैं -- ४8 7 0007, ७५)$३०); ००) ६ और १०० )। 

इस रिजवे-बेड़ ( मुद्रा-प्रसारक संस्था ) को इन नोटों के बढले में कुछ पँजी 
अवश्य जमा रखनी पड़ती है। यह पूँजी ( सोना ) नोटों की कीमत का ४० 
प्रतिशत भाग होती है । शेष ६० प्रतिशत भाग के लिये उसे रुपये जमा रखने 
पड़ते हैं। इस ४० ग्रतिशत सुरक्षित रखने वाले धन के सिद्धान्त को हम आलु- 
पातिक-सुरक्षित धन नियम कहते हैं। यह सिद्धान्त साख-पत्री कागजी मुद्रा के 
सिद्धान्त से अच्छा है। साख-पत्री सिद्धान्तानुसार यदि सरकार को १०००) 
रुपये के नोट चलाने होते थे तो उसे १०००) का सोना या चांदी सुरक्षित कोष 
में जमा रखना पड़ता था। किन्तु आधुनिक अथवा गअचलित आनुपातिक सिद्धान्त 
के अनुसार यदि बेड को १०००) की कीमत के नोट चलाने हैं तो उसे केवल 
४००) की कीमत का सोना अथवा चांदी सुरक्षित कोष में जमा रखना होता है। 
अतः प्रचलित नियम में फुलावट और गिरावट के छिये काफी छोच रहती है । 

भारतीय ग्रतीक-सुद्रा को हम दूसरे शब्दों में अ-विनिमय-साध्य कागजी सुद्रा 
भी कह सकते हैं। इसका प्रचलन राजाज्ञा के कारण होता है, चूँकि प्रत्यक्ष में 
इनका मूल्य स्क्‍्यं-सिद्ध मुद्रा से कम होता हे--दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते 


४९६ भारतीय कृपि--अथश्ञात्र 


हूं कि इसके अन्द्र जितनी धातु छूंगी होती है उसकी कीमत उसके वास्तविक मूल्य 
से कम या बहुत कम होती है । 

इस तरह थोड़े सोने की पूंजी को सुरक्षित कोष में रख कर अधिक परिमाण 
- में कायजी मुद्रा प्रसार करने की नीति को फुछावट की 
फुछावट और गिरावट ह | है 

नीति ( [0798४077"ए 0॥70८ए ) कहते हैं; 

किन्तु जिस नीति के कारण इनके प्रसार कौ संस्था में कमी होने लूगती हे उसे हम 
'गिराबट की नीति ( [02/900727ए 90!0०ए ) कहते हैं । 

कागजी मुद्रा प्रसारक संस्था, बिना सरकार की आज्ञा के अपने मर्जी से तो 
फुलावट या गिरावट अधिक सीमा तक नहीं कर सकती है । अतः सरकारी इच्छा 
से जब यह्द नीति अपनाई जाती है तो उसका सहयोग मिलना भी स्वाभाविक हो 
जाता है। ऐसी अवस्था में जब फुलावट करना होता है तो सरकार जितना व्यय. 
करती है उस अलुपात में कर रूगा कर उसे उगाहती नहों है। यह नीति केवल 
उसी अवस्था में अपनाई जाती है. जब सरकार पर आशिक-सझ्ढट आ पहुँचते हैं। 
किन्तु कभी-कम्मी इस नीति में एक दूसरा उद्देश्य होता हैं। वह देश के व्यवसायों. 
की उन्नति और सुधार के लिये भी इस नीति का अनुकरण करती है । उस समय 
वह हुण्डी की दर गिराने के लिये ऐसा करती है जिसका फल यह होता है कि. 
वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, देश के व्यवसाय उन्नति करते हैं, तथा उत्पत्ति में. 
वृद्धि होती है । विदेशी आयात को इससे घक्का पहुंचता है । 

जब फसल कट कर मंडी में आने का समय होता हैं, उस समय रुपये की. 
वहुधा तंगी होने लगती है । रुपये की कमी के कारण, व्यापारियों को कष्ट न हो 
और बेचारे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिल 
सके, इस कारण भी बेड कभी-कभी स्वत्प मात्रा में फुलावट 

उडाव॒द कर देती है। इस काल में सिक्के की कीमत में कोई परि- 
वर्तन नहीं होता है । होता यह है कि नोट-प्रसारक बेइ इस समय बहुत सस्ते 
ब्याज पर रुपया देना झुछू कर देती है, जिसकी वजह से व्यक्तियों को अपने व्यव- 
साय में छगाने और लाभ उठाने की प्रेरणा मिल जाती है । 

जब सरकार को गिरावट करनी होती है तो वह फुलावट की नीति के ठीक: 
उत्टा चलती है अर्थात्‌ कर अधिक वसूल करती है और ख्च कम, अथवा अधिक: 


अल्पकालीन 
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ब्याज पर उधार लेकर बाजार से नोट खींच लेती है और गिरावट पेंदा हो 
जाती है । 

अथंशाल्री आ्रायः फुलावट और गिरावट इन दो दी परिभाषाओं का अयोग करते 
हैं, किन्तु कमी-कभी स्वभाव से और उचित परिमाण से आवश्यकताजुसार जो नोटों 
के चलन में कमी या आधिक्य हो जाता है, उसे हम स्वासा- 
विक विस्तार या संकोच कइते हैं। अतः स्वामाविक संकोच 
और गिरावट में भेद है और इसी ग्रकार विस्तार तथा फुलावट 
में भी ; किन्तु यह भेद्‌ यद्यपि अत्यन्त ही सूक्ष्म है, तथापि अधिक शास्त्रीय मालम 
देता है। जहाँ फुलावट और गिरावट आवश्यकतानुसार किये जाते हैं, वहाँ 
विस्तार और संकोच स्वाभाविक रीति से होते हैं । 

द्रव्य के मूल्य में परिवर्तन ( घटा-बढ़ी ) के कारण बहुत अधिक और विभिन्न 
नहीं है। इसके सम्बन्ध में रिकार्डों नामक प्रसिद्ध अर्थशासत्री का एक मत प्रच- 
लित है जिसे द्रव्य परिमाण-मत कहते हैँ। इस नियम के 
अजुसार द्रव्य के मूल्य में परिवर्तन ( घटा-बढ़ी ) होने पर 
दामों पर उल्टा ही असर होता है और उसी अनुपात में वे 
तेज या मन्दे होते हैं। मान छो आज किसी वस्तु की कीमत १) है, जिसमें १८० 
प्रन चांदी है, यदि रुपये का मूल्य घट कर आधा रह जाय अर्थात्‌ १८० प्रेन की 
बजाय ९० रह जाय ( जो आजकल है ) तो उस वस्तु का मूल्य १) से २) हो 


जावेगा । 
द्रव्य के मूल्य में जो घटा-बढ़ी होती है, उसके कारण संक्षेप में निम्नलिखित हैं--- 


(१) द्रव्य के परिमाण का घटना-बढ़ना । (अ) खानों द्वारा यदि सोना- 
चांदी कम या अधिक मात्रा में निकले---अर्थात्‌ पूत्ति की मात्रा के अनुसार भी द्रव्य 
के मूल्य में परिवतन होता रहता है। (आ) यदि सोने-चांदी के सिक्कों की बजाय 
कागजी मुद्रा चलती हो तो उनके परिमाण में परिवर्तन होने पर भी द्रव्य की कीमत 


में अन्तर आ जाता है । 
(२) द्रव्य की मांग के अनुसार किसी-किसी अवस्था में लोग भुगतान के 


लिये चेक या हुण्डी का अधिकाधिक व्यवद्वार करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में 


दाम ऊपर चढ़ते हैं । 
32, 


विस्तार और 
संकोच 


रिकार्ड का द्वव्य- 
परिमाण-मत 


४९८ भारतीय कृषि-अथशाद्र 


2, वाणिज्य-व्यापार को ब्रद्धि के कारण इनमें वृद्धि होने के कारण लेन-डेन 
बड़ जाता है। यदि मांग के अलुसार पूत्ति न की जाय और द्रव्य की मात्र! न 
बढ़ाई जाय तो निश्चय ही द्रव्य का मूल्य बढ़ेगा । 
विदेश के छोय हमारी प्रतीक-सुद्रा की कीमत के विषय में अन्यकार में नहीं 
रहते हैं। आधुनिक सम्बादवाहन के साधनों द्वारा उन्हें हमारे प्रतीक की कीमत 
.. मेंहोने वाली दंनिक गति-विधियों का माप-तौक मिलता 
प्रतीक की कीमत कि हे 
अर विदेशी ता है। विदेशी बाजार कर एक प्रकार का दपण 
मानना चाहिये। इसके द्वारा हमें अपने अतीक की सही 
कीमत माल्म होती है । विदेशी छोय हमारे प्रतीक की क्‍या 
दर रखते हैं और उसकी कीमत का ठीक-ठीक ज्ञान हमें विदेशी बाजार से ही हो 
सकता है । | 
यदि हमें न्यूयाक अथवा सिडनी से माल मंगाना है, तो उन्हें हमारे भारतीय 
नोटों की कोई आवश्यकता न होगी और न व इसके बढले में हमें अपना माल ही 
देने को तेयार होंगे। इसके लिये हमें अपने रुपये को या तो डॉलर मुद्रा के 
अनुसार परिवर्तित करना पड़ेगा अथवा यदि हम सिडनी से माल मंगाते हैं तो 
आस्ट्रेलिया के सिक्कों से। हमारे देश के सिक्के का सम्बन्ध पौण्ड से है और हमें 
उसी के अनुसार उसका परिवतन करना पड़ता है । एक पौंड स्टलिज्ञ प्राप्त करने 
के लिये हमें छगभग १३॥०] देने पड़ते हैं, अर्थात्‌ एक रुपया एक शिलिंग छः पेंस 
के बराबर है । इस प्रकार के विनिमय परिव्तेन को इस स्टलिज्ञ मान ( 92- 
[गए €४०४७४7९९ ४:४70०४7व ) कहते हैं 


बाजार 


संतालीसवाँ अध्याय 


विदेशी विनिमय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 


पिछले अध्यायों में हम यह बचा चुके हैं क्र भारतवप की अपनी कोई निजी 
स्वएं-मुद्रा नहीं हे । भारतवर्त का लेन-देन इद्रलण्ड के पौंड सिक्‍के के द्वारा होता 
है। जब हमें किसी ढश को रुपया दना होता हे, तो पड के रूप में दिया जाता 
है, और इसी प्रकार जब रुपया लेता होता हैं तो वह भी पौंड के द्वारा ही हमकों 
मिल पाता है । इ्॒लंड का सुबर्ण-पोंड आमाणिक माना जाता है, अतः विदेशों में 
वह बदला जा सकता है। भारतवष का चांदी का रुपया जो आजकल प्रचलित 
है, जंसा कि हम अपने विगत अध्याय में बता चुके हैं, केवछ एक सांकेतिक 
सिक्का है। अतः अन्य देश वाले जहां कि चांदी के सिक्के अचलित हैं, हमारे 
इस रुपये को भारतवर्ष के प्रचलित सूस्य पर ( अर्थात्‌ एक रुपये में ) कभी भी 
लेना स्वीकार न करेंगे । 

अतः भिन्न-भिन्न दशों से व्यापार करते समय हमें पारस्परिक सिक्कों के अदछ- 
बदल की आवश्यकता होती है। जिन देशों में सॉक्रितिक म॒द्रा का प्रचलन होता 
हैं, वहाँ उनके मूल्य में ग्रायः घटी-बढ़ी की सम्भावना रहती 
विनिमय की दर पक क्‍ 

है, इसके विपरीत झ्जलण्ड और अमे आदि दर्शो के 

आमाणिक सिक्कों की विनिमय दर में घट-बढ़ नहीं होती । अतः भारतवर्ष को जब 
विदेशों से व्यापार करना होता है तो विदेशी दर निश्चित करने में यह देखना 
पड़ता है कि हमारे रुपये, आने और पाई इन्नलंण्ड के पौंड, शिलिंग और पेंस से 
किस भाव में बदले जा सकते हैं; इस ग्रकार सांकेतिक और प्रामाणिक सिवकं 
के अदल-बदल में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है । 

(१) यदि एक देश का सिक्का दूसरे देशों को भेजा जाय तो वहां तक 
पहुँचते-पहुँचते उसकी दर कया रद्द जावेगी / ओर (२) उस सिक्के की टकसाली 
द्र क्या है ? 


७.०० मारतीय कृषि-अथंशात््र 


जिन ढेशों में सोने के प्रामाणिक सिवके प्रचलित हैं, वहां के सिक्कों में लगे 
हुए असली सोने के परिमाण के पारस्परिक सम्बन्ध को टठकसाली दर कहते हैं । 
उदाहरण के लिये एक डॉलर में जितना सोना है, उसके परि- 
, बतंन करने पर कितने पॉंड मिल सकते हैं या उतना सोना 
कितने पौंड में पाया जाययगा । इस प्रकार टकंसाली दर केवल असली सोने का 
केवल पारिसाणिक सम्बन्ध ही है और जब तक कोई देश अपने प्रामाणिक सिक्के 
की धातु का परिमाण न बदल दे, उसके सिक्के की, अन्य देशों में टकंसाली दर 
नहीं बदलती । किन्तु यदि एक देश का प्रापणाणिक सिक्‍का सोने का हो और 
दूसरे का चांदी का तो वहां पारस्परिक टकसाली दर बदलती रहती है । इसका 
मुख्य कारण यह है कि चाँदी की सोने में कीमत बदलती रहती है । 
पारस्परिक विनिमय और लेन-देन में यह आवश्यक नहीं होता कि भुगतान 
करते समय सदव सिक्‍्क्रे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जायें । उदाहरण के 
लिये यदि हमें इब्नलण्ड के व्यापारियों से अपने कच्चे माल की 
भुगतान को कीमत लेनी है तो इस अवस्था में वहा की सरकार से भारत 
विधि हुडी के लोवि हैंड 
सरकार के नाम हुंडी आ जावेगी और दाम का भुगतान भारतीय 
बंकों द्वारा हो जावेगा । इसी प्रकार भारतीय व्यापारी जब इश्नलेंड से माल मँगाते 
हैं तो सरकार ( मारत ) से हुंडी खरीद कर इब्नलेण्ड के व्यापारियों के पास भेज 
देते हैं, जो उसके बदले में सावरेन अथवा वहां की प्रचलित मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं । 
ऐसी अवस्था में हुंडी भेजने का ख्च जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए. 
यदि ब्रिटेन के किसी व्यापारी को २९० रु० का भुगतान करना है और उसके 
भेजने में ग्रति १५ रुपये पर ६ आने खर्च बठता है ती उस २२०) की हुँडी को 
२३०॥०) में लेने के लिये वहां की सरकार अथवा भारत-मंत्री तेयार हो जायगा । 
भारत की विनिमय दर इब्नलण्ड के पौंड के साथ स्थिर की गई है। हमें, 
जेंसा कि बता चुके हैं, एक पौंड प्राप्त करने के लिए छऊगभग १३॥०) देने पढ़ते हैं 
अर्थात्‌ एक रुपया एक शिलिंग छः पंस के बराबर है । यह 


टकसाली दर 


भारत की विनिमय तौ्‌ से कम दो 
भार द्र भारतीय दृश्कोण से अधिक नहीं तो कम 
दूर ओर उसका पँंस के पेंस 
प्रभाव पेंस अधिक अवश्य है, यानी १८ पेंस के बजाय १६ पें 


होनी चाहिये । 


विदेशी विनिमय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ७०१ 


रुपये की विनिमय १८ पेंस की रहने से इस देश को अनेक हानियां होती हैं, 
जो संक्षेप में निम्नलिखित हैँ--- 

(१) निर्यात को धक्का पहुंचता है---मारतवर्ष अधिकाँशतः खेतिहर देश हैं, 
अतः यहां की मुख्य उपज कृषि-जन्य कच्चा साल है जो अधिकतर गांव में रहने 
वाले किसानों द्वारा उत्पन्न किया जाता है । विनिमय की द्र बढ़ी होने के कारण 
अनेक योरोपीय देश हमारे यहां से माल खरीदने में हिचकते हैं. और केवल वे ही 
माल खरीदने को बाध्य होते हैं जो उनको मारत के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
देश से उपलब्ध नहीं हो पाता है । इस प्रकार इसारे देश के व्यापार को कड़ी ठेस 
पहुँचती है और हमें हानि उठानी पड़ती है । इसका विशेष प्रभाव गांव में रहने 
वाले उन निर्धन किसानों पर पड़ता है, जो इसे उपजाते हैं । 

(२) विदेशी माल सस्ता होने के कारण उसकी खपत यहां बढ़ जाती है, और 
इस प्रकार स्वदेशी उद्योग-धन्धों को भी हानि उठानी पड़ती है । 

(३) जो सोना यहां सरकारी कोष में रखा जाता है, उसका मृत्य घट जाने 
पर हमें करोड़ों रुपयों की हानि उठानी पड़ती है । 

(४) जिन्हें विदेशों से रुपया लेना होंता है, उन्हें अपने द्रव्य की अपेक्षाकृत 
कम धन प्राप्त होता है । 

(०) अन्त में स्वदेशी माल महँगा पड़ने के कारण उसका उपभोग कम हो 
जाता है । 

इसके पक्ष में ( अर्थात्‌ १८ पेंस का सिक्का रखने के पक्ष में ) भी अनेक 
दलीले पेश की जाती हैं, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं--- 

(१) घरेल-खच ( होम-चार्जेज ) का भुगतान, थोड़े रुपयों में ही हो जाता 
'है, अतः अतिवषे हमें कई छाख रुपयों की बचत हो जाती है । 

(२) मशीनों और विलायती माल के मंगाने में कम खच करना पड़ता है, 
चूँकि उसके लिये धन का भुगतान करने में हमें कम खचे करना पड़ता है । 

(३) जिन भारतीयों को ब्रिटेन रुपया भेजना होता है, उन्हें अपेक्षाकृत कम 
द्रव्य ख्चे करना पड़ता है । 

(४) भारतवर्ष में अनेक ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं का उपभोग होता है, जो 
' उन्हें वहाँ से सस्ते मूल्य पर ही उपलब्ध हो जाती हैं । 


०७०२ . ,. भारतीय कृषपि-अथंशात््र 


ग्रकार इम देखते हैँ कि लाभ इमें केबल इद्नलप्ड से व्यापार करने में ही 

होता है। अन्य देशों से व्यापार करन में दर्मे थे सविधाएं उपलब्ध नहीं होती 

हैं। अतः ज्ञारत सरकार को अब तक ब्रिटिश अधिकारियों की अवहेलना करने 
की क्षमता न होती थी और यही विनिमय दर श्रेष्ठ मानी जाती हैं 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 

पिछले महायुद्ध के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की गति में अनेक परिवतन 

हुए। व्यापारिक मा और आयात्‌-निर्यात की वस्तुओं में भी युद्ध के अलुसार 

परिवर्तन होगे लगे । प्रजा की आवश्यकता वस्तुओं के 

व्यापार में कमी होने लगी और युद्ध की सामग्रियों का 

व्यापार तेजी से होने लगा । विदेशी विनिमय के लिये 


अन्तरांष्ट्रीय व्यापार 
को गति ओर 


(९ 
भारतबष < 
प्रामाणिक द्रव्य का उपयोग परिमित हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय 


व्यापार की दृष्टि से हमारे लिये युद्ध दो प्रकार का होता है--(१) जब क्षेत्र परिमित 
हो, और (२) जब क्षेत्र व्यापक हो । परिमित क्षेत्र होने पर आयात-निर्यात में 
विशेष बाधाएँ उपस्थित नहीं होती हैं, किन्तु व्यापक होने पर आयात-निर्यात घंटे 
जाता है। विगत महायुद्ध का क्षेत्र व्यापक था, अतः अनेक व्यापारिक कठिनाइयां 
प्रत्येक देश के सम्मुख आई । भारतवषे सें आरम्भ में तो इसमें कोई बाघा न आईं, 
किन्तु बाद में आयात और निर्याव दोनों ढ्वी घट गये। द्रव्य की फुलाबट के 
कारण अन्त में हमें लाभ होता अवश्य दिखाई दिया, जो निम्न अंकों के देखने से 
विद्त हो जावेगा । 
अन्तरांष्ट्रीय व्यापार का चिट्ठा-- 
( मूल्य करोड़ रुपयों में ) 
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भारतवर्ष से अधिकतर कच्चा माल ही विदेशों को भेजा जाता है और बदले 
में मशीन और ऐसी वस्तुएँ मेंगाई जाती हैं जो इस 
देश में तेयार नहीं होतीं। निम्न कोष्ठक में हम 
संक्षेप में इस देश के आयात-निर्यात के अड्डों का विवरण देते हैं :-- 


व्यापार का स्वरूप 
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करोड़ रुपयों में प्रतिशत | करोड़ रुपयों में। प्रतिशत 
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आयात को वस्तुएँ--यों तो मारतवप में अनेक वस्तुएँ बाहर से आती हैं, 
किन्तु हम यहाँ कुछ मुख्य वस्तुओं का ही विवरण देते हँ-.- 
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मदिरा | ११८९२. १२४०९ ; २४१७८ . १२० 





तेल के बाद भारतवष में रुई और सूती वर्त्रों के आयात-सम्बन्धी वस्तुओं में 
दूसरा स्थान है। यद्यपि अबतक भारतवर्ष में रु काफी पेदा हो जाती थी, 
तथापि वह छोटे रेशे की होती थी। विभाजन के बाद इसके 
आयात सम्बन्धी _ .. $ है 
रेप बाग है जप में काफ़ी का आ गई है। रे निस्सन्देह यह हमारे 
और सूती माल छिये दुःख की बात है कि भारत जसे क्ृषि-प्रधान देश को 
नस ऐसे साधारण कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निभर 
रहना पड़ता है। विभाजन के बाद इस परिवर्तित स्थिति में हमारी अवस्था और 
भी शोचनीय हो गई है । विदेशों पर रुई के लिये आश्रित होने का एक दूसरा 
कारण यह भी था कि हमारे यहाँ यातायात की अनेक असुविधाएं रहती हैं । बम्बई 


की मिलों में पञ्ञाब से रुई मंगाने से काफ़ी व्यय पड़ता है। इधर कुछ वर्षों से 
रुई की पदावार भारतवर्ष में बहुत काफी कम हो गई है । अतः रुई का आयात भी 


विदेशी विनिमय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गे र 


बढ़ गया है। १९४४-४० में रुई के आयात में २० ग्रतिशत वृद्धि थी, जो बढ़ 
कर अब छूगभ्रग ३० प्रतिशत हो गई है। 

भारत के औद्योगीकरण के छिए अब विशेष प्रयत्न हो रहे हैं । युद्धोत्तरीय 
प्रत्यक योजना में भारत के उद्योग-बन्धों की उन्नति की आक्रांक्षा प्रकट की गई है । 
शीनें किन्तु खेती-बारी जिस पर ठश की <७ प्रतिशत जनता 
श आश्रित है, उसकी जो अवहेलना की गई है, उसका अलुमान 


दस निम्न अड्डों को ठेखकर कर सकते हैं । 


हि 


छाख रुपयों में 








| 
मशीन | १९८२-४३ १९४३-४४ १९४४-८७ 
ह ४ कर | | 
बड़ी कारखाने की मशीनें | ६० | इन ७६ 
बिजली से चलने वाली मशीनें ।. २०४ | इरर८ |... ३०२ 
एँ के यन्त्र-पर्जे । हि 
मशीनों के यन्त्र-पुर्ज द ८७ | २८ १४६ 
कपास के व्यवसाय की मशीन |. १८४ २४० २२७ 
हर ! । 
जूट के व्यवसाय की मशीनें । ३०... श्र '> 
हर " । 
अन्य कपड़ों को मशीन । ३०... ण्ड ०६ 
। ॥ 








इन अछ्लों की तुलना खेती-बारी से तथा उससे सम्बन्धित उद्योग-बन्धों की 
मशीनों के आयात के अड्डों से कीजिये--- 











लाख रुपयों में 
कल जाबक माता 
मशीन | १$४९-४ ३ १६४३-४४) १९४४-४७ 
खेती-बारी की मशीनें |. ३ । ३० ८ 
घान साफ़ करने तथा आटे की मशीनें | ०. | न २ 
चीनी बनाने की मशीनें के ० जा. 2 
चाय साफ करने की मशीनें | १६ , ११ . १२ 
।$ | 








7-०८ भारतीय कृषि-अथंशा्र 


यद्यपि इम मानते हैं कि देश के उद्योग-धन्धों की प्रगति होनी आवश्यक है, 
किन्तु इसमें हम कद तक अपने देश का रुपया बाहर भेजते रहेंगे। दूसरो ओर 
खेती-बारी की एक दम उपेक्षा हो रही है। ऐसी नीति अत्यन्त निरुत्साइजनक 
तथा हानिकर है । 
भारतवर्ष के निर्यात के पदाथे विशेषकर कच्चे मालों से सम्बन्ध रखते हैं । 
न लक पता यह देश के औद्योगीकरण के छिए अत्यन्त हानिकर है। 
हमारे देश से जो वस्तुएँ बाहर भेजी जाती हैं, उनका विवरण 
हम निम्न कोष्ठक में देते हैं--- ह॒ 
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खेती-बारी में साख और सहकारिता ७०९, 


जसा कि हम ऊपर बता आए हैं देश का कच्चा माठ बाहर जाना और फिर 
उन्हीं के बदले में तंयार माल प्राप्त करना देश के उद्योग-बन्धों के लिये घातक है 
और सबसे अधिक हानि की बात है । देश के ऐसे पदार्थों का वाहर जाना जो देश 
की उपज को बढ़ाने में सहायक होते हैं । उदाहरण के लिये तिलुइन का निर्यात । 
तिलह्दन में तिल, अरंडी, सरसों, बिनौला और तीसी हैं। इनकी खली पशुओं 
के दूध को बढ़ाती हैं और फसलों को खाद का काम देती है। इसी प्रकार 
इड़्ियों की खाद भी खोत में प्रस्फुरिक अम्ल के भाग की पूत्ति करने में सहायक 
होती है । 2 


अड़तालीसवाँ अध्याय 
खंती-बारी में साख और सहकारिता 


इस अध्याय में हम खेती-वारी से सम्बन्धित बंको का विचार करेंगे। बहनों का 
काम सदा साख पर चलता है और खेती-बारी एक ऐसा व्यवसाय है जो, जेसा 
कि हम पिछले अध्यायों में बता चुके हैँ, अन्य व्यवसायों से नितान्त भिन्‍न है। 
भारतवर्ष में विशेषरूप से इसका महत्त्व है, चूँकि इस देश में खेती-बारी अन्य देशों 
की अपेक्षाकृत गिरी हुई दशा में है ! द 

साख का अर्थ है विज्ञास करना । बंझ्ोों को अथवा मद्दाजन या साहूकार को 
धन उधार देते संयय उस संस्था अथवा व्यक्ति की ऋण चुकाने की योग्यता 
और सामथ्ये पर विज्वास करना पड़ता हैं। यदि विश्वास का अभाव हो 
तो वह कमी उसे धन उघार न दें। जिस व्यक्ति अथवा 
संस्था की साख जमी होती है (अच्छी होती है) उसे आसानी से. 
और कम ब्याज की दर पर ऋण मिल जाता है, इसके विपरीत यदि उसकी साख 
बिगड़ी हुईं होती है तो उसे कोई भी ऋण देने को तेयार नहीं होता । यदि कभी 
ऋण मिल मी जाय तो सुद्‌ की द्र बहुत ऊंची होती है । 


साख का अथ 
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हि, 


हर प्रकार के व्यवसाय में साख एक पूंजी का काय देंती हे । वह अपनी 
साख के बल-भरोस पर चाहे जितना घन, स्वत््व या अधिकार 
साख का सहत्व जद से अपनी पंजी 
ः ग्राप्त कर लेता है। इतना घन सम्भवतः उसे अपनी एूँ 
के बल-भरोसे पर कभी प्राप्त न होता । _साख के प्रभाव से सोने-चांदी के सिक्कों की 
आवश्यकता बहुत कम रहती है और उनका अधिकांश काम हुण्डी आदि से चल 
जाया करता है। 
लेन-देन एक अति प्राचीन व्यवसाय है । मनु के समय से आज तक कजदार 
की भलाई के लिए इस विषय में अनेकों नियम बन चुके हैं। प्राचीन काल में 
भारतवर्ष में साधारण दिनों में तो साहुकार लोगों की आव- 
गस्यक्रताएं पूरी कर दिया करते थे, किन्तु दुभिक्ष अथवा बाढ़ 
हक और सूखा के दिनों में उनके पास लोगों की आवश्यकताओं को 
देशों बेकिंग पूरा करने के लिये पर्याप्त घन नहीं रहता था, अतः इस कमी 
को शासक पूरा करते थे । वहीं प्रथा आज भी गांवों में प्रचलित है, अन्तर केवल 
इतना ही है कि ब्रिटिश सरकार इतनी प्रजा-प्रिय नहीं थी, अथवा जो कुछ भी 
सहायता ब्रिटिश सरकार या अन्य सरकारों से मिलती रही है, वह केवल आंसू 
पोंछने भर को थी। गांव की इस साह्कारी प्रथा को देशी बंकिंग या इन्डीजीनस 
बेकिंग कहते हैं। आधुनिक काल की बेकिंग तथा साहकारी में अन्तर केवल यही 
है कि बेड औरों से ब्याज पर रुपया कर्ज लेकर भी ब्याज पर उठाता है, परन्तु 
'साहुकार अपने ही अथवा दूसरों के रुपयों को जो कि ब्याज पर नहीं रखे गए, 
सूद पर उठाते हैं। अब तो कहीं-कहीं पर वे भी दूसरों से ब्याज पर रुपया 
उठाने के लिए ले लेते हैं । 
साहूकार और महाजन लोग दूसरों का रुपया जमा करते हैं और हुण्डी-पुर्जो 
'का व्यवहार करते हैं । ये लोग आभूषण गिरवीं रखकर रुपया उधार लेते देते हैँ और 
'सौने-चॉँदी आदि मूल्यवान धातुओं की वस्तु खरीदते हैं। छोटे-छोटे व्यापारियों 
और गांव के किसानों की, जिनकी पहुंच कि नगरों के बड्ों तक नहीं होती है, 
इन साहूकारों से ही समय-समय पर सहायता मिलती रहती है । द 
पिछले अध्यायों में हम किसानों की आ्थिक दशा का वर्णन कर चुके हैं । 
भारतवर्ष के लगभग प्रत्येक प्रान्त में किसानों के पास छोटे-छोटे खेत होते हैं, जो' 


भारतवष में 


#; 


मद! 
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बहुधा इधर-उधर बिखरे होते हैं। इन खेतों से जितना उसको लाभ होता हे, 
इसे हम खेती-बारी की व्यवस्था वाले अध्यायों मे स्पष्ट कर 

किसान ओर आफ गे शक हू 

ही चुके हैं। एसी दशा में जो कुछ भी उसके पास शेप 
बचता हैं वह उसके भरण-पाषण के लिए सी पर्याप्त नहीं होता 

है। अतः अन्त में उसे खाद, बीज, यन्त्र, वंछ की खरींद के छिए अथवा अपने 
बच्चों के मुण्डन, विवाह अथवा शाद्ध के छिए जितने भी धन की आवश्यकता होती 


महाजन 


है, उसके छिये उसे अन्त में गांव के महाजन का ही पछा पकड़ना पड़ता हे । 
इन महाजनों के सूद की दर अधिक होती है ६ प्रायः बहुत ही ऊंची होती हे ।। 
इतना ही नहीं, उसकी बेईमानी करने या हिसाब न रखने की भी बहुधा शिकायतें 
रहती हैं। वह नाना-प्रकार के गन्ढे तरीकों और बेईसानियों से बेचारे अप 
और निधन किसानों को अस्त करता रहता है । 

भारतवषे में किसानों के ऋण के विषय में एक महत्त्वपृण विचित्रता पाई जाता 
है। आज भी ( चुंकि बहुतों का एसा विचार हैं कि अब किसानों की अवस्था 


हु में सवार हो चुका हैं ) अधिकांश किसान अपने जीवन का 
किसानऔर उनपर 


आरम्म पतृक ऋण के भार से दब कर करते हैं, अर्थात्‌ 
ऋण का बोमक 


उनके ऊपर पतक ऋण का बोस्छ होता है। अपने जीवन 
काल में भी उन्हें अनेक अवसरों पर काफी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती हे । 
इस प्रकार अपने पतृक ऋण के साथ ही साथ कुछ अपने जीवन काल में लिए गए 
ऋण के भार को वे अपनी सन्‍्तान के चुकाने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे देश 
में किसानों की ऐसी अवस्था अति आचीन काल से चली आती है । विगत शताच्दी 
में और विशेषकर पिछले ५० वर्षों म॑ं यह अवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गई है । 
केन्द्रीय-बंकिंग-अन्वेषण समिति ( (८॥धर्श उल्रातिए सितृपाएपए. (१07- 
777८८ ) ने अपनी खोज के अनुसार बताया था कि भारतवष में किसानों के 
ऋण का योग लूगसग ९०० करोड़ रुपया है। उसके बाद की खोजों में इस 
ऋण की सात्रा को १९०० करोड़ रुपया तक भी पहुंच गया बतलछाते थे । 

इस ऋण के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं, जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं--- 

(१) भारतीय सामाजिक व्यवस्था जिनके कारण किसानों को ससाज के 
नियमों को उछड्डन करने में जातिच्युत होने का भय रहता है, विवाह और श्राद्ध 
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तो हमारे ग्रामीण जीवन के दो ऐसे मुख्य अवसर हें जब कि हमें जाति या बिरा- 
दरी वालों को श्रीति-मोज देना ही पड़ता है। निर्धेन किसानों के पास इतनी 
प्रजी नहीं होती कि वे इतने धन की व्यवस्या सरलतापूर्वक स्वयं कर सके, अतः 
उनकी ऋण लेना ही पलता है । 

(२) अनज्ञानवा और अशिक्षितता--घधर्मान्ध और अशिक्षित किसानों को 
भविष्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता । व फसल कटने के समय जितना अधिक 
व्यय कर सकते हैँ, करते हैं और भविष्य के लिये कुछ भी बचा कर रखने का 
प्रयल नहीं करते हैं। फल यह होता है कि उन्हें आड़े समय महाजन की शरण 
लेनी पड़ती है। भशिक्षित और भोलेपन का नाजायज फायदा महाजन उठाता 
है। वे रुपया देने से पूर्व रुक्‍के पर निशानी अंगूठा छगवा छेते हैं और बाद 
में धन-राशि तथा ब्याज की दर में मनचाहा परिवतेन कर लेते हैं। 

(३) खेती की विचित्रताए---इन सबके अतिरिक्त हमारे देश की खोती-बारी 
और जलवायु की सी अपनी विशिष्ठताएँ हैं। जंसा कि विगत अध्यायों में हम 
' देख चुके हैं कि हमारे देश की खेती अधिकतर वर्षा पर आश्रित है, और वर्षा के 
सम्बन्ध में सी हम देख चुके हैं कि यहो कभी अतिद्रृष्टि होती है, जिसके परिणाम 
स्वरूप बाढ़ आती है, और कभी अनावृष्टि के कारण सूखा और ढुमिक्ष पड़ते हैं । 
इन सभी परिस्थितियों में किसान को विवश होकर ऋण लेना पड़ता है। भारतवषं 
की खेती के विषय में अब तक जो अनुभव किये गए हैं उन सबका निष्कर्ष 
यह है कि यहाँ हर पांच वर्षों में एक वर्ष तो अच्छो उपज होती है. और एक वर्ष 
अत्यन्त खराब तथा शेष तीन वर्ष साधारण रहती है । 

इन सब बातों के साथ-साथ किसानों को अपनी खेती-बारी की उन्नति के लिए 
ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है । उदाहरण के लिए पक्का कुआ बनवाने, खेतों 
किसानो जि के घेरे रू धने, नाली बनवाने, खाद, बीज, यन्त्र आदि खरी« 

दने के लिये समय-समय पर उसको धन की आवश्यकता 
की आवश्यकता है । 
पड़ती रहतो है। इन ऋणों को हम सरलतापूवक तीन 
श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं । 

(१) अति अल्पकालीन ऋण, (२) अल्पकालीन ऋण और (३) दीघंकालीन 
ऋण । 
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किसानों को ये ऋण प्रायः अपनी देनिक आवश्यकताओं की पूत्ति के निमित्त 
लेने पड़ते हैं। गाय-बंल, खाद, बीज और यन्त्र खरीदने, छगान और माल- 
गुजारी दने के लिए; मजदूरों को पारिश्रमिक देन तथा अपने 

कुटुम्ब और जानवरों के भोजन की व्यव॒स्था करने के लिये 
जो घन उधार लिया जाता है, उसकी गणना अति अत्प- 
कालीन तथा अल्पकालीन ऋण में की जाती है। 

ये ऋण प्रायः आठ या नौ महीनों के लिए लिये जाते हैँ और इनका भुगतान 
प्रायः फसल की उपज से किया जातर हैं। इन सामयिक ऋणों का सिलना 
किसानों के लिये अत्यावश्यक है और इन्हीं पर उसकी खेती-बारी की सफलता 
अवलूम्बित है। यदि इन ऋणों के मिलने में विलम्ब हो जावे ते या तो वह 
खेती सर्वधा ही न कर सकेगा अथवा उसका सारा किया हुआ परिश्रव व्यर्थ चौपट 
हो जावेगा । साधारणतः इस प्रकार के ऋण उसे समय पर कस सूद पर मिल 
जाने चाहिए और यदि किसी कारणवश उपज अच्छी न हो तो इनके भुगतान की 
अवधि ( मियाद / बढ़ जानी चाहिये । 

दीघकालीन ऋण किसानों को भुमि खरीदने, कुंआा और नाछी बनाने, खेतों 
की चकबन्दी अथवा महंगे यन्त्रों के खरीदने छोटे-मोटे उद्योग-घन्धों को चलाने 
लिए आवश्यक होते हैं। कभी-कर्मी पुराने अथवा पंतृक 
ऋण चुकाने के लिये भी उधार लिया जाता है । 

दीघकालीन ऋण की मात्रा व्यक्साय चलाने भर के लिए काफ़ी होनी चाहिए । 
दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि दोघेकालीन ऋण की मात्रा अधिक 
होनी चाहिये और यह कई वर्षों में प्रायः किद्तों द्वारा चुकाया जाता है । साधारण 
तौर पर इस ग्रकार के ऋण पर सूद की दर अधिक रहती हे । 

भारतवषे में ऋण का बहुत कम हिस्सा खेती की स्थायी उन्नति में छगाया 
करता है। अत्पकालीन और दीघकाछीन दोनों प्रकार के ऋण का एक बहुत बड़ा 
भाग उनके निजी काम-काज में ही खरे हो जाता है। लिनलिथगो कमीशन ने 
अपनी जांच के बाद जो राय प्रकट की थी वह निम्न अकार हे--भारतवर्ष में जो 
बहुधा दोधेकाल के लिए ऋण लिया जाता है। उसे किसान अपने खेतों को गिरवीं 
रख कर छेते हैं। पहिले जब जमीन सस्ती थी तो उसे रेहन करने पर अधिक 
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रुपया नहीं मिलता था, परन्तु अब चूंकि भूमि का मूल्य बढ़ चला है, इससे अनुमान 
किया जाता है कि उसके बदले में उसे काफ़ी धन उधार मिल जाता है। पश्चाब 
में इस विषय में जांच करने पर मालूम हुआ है कि इस रेहन से श्राप्त हुए ऋण का 
एक बहुत थोड़ा अंज्ञ खे ती-बारी में खचे किया जाता है। यह बात जितनी 
सत्य पज्ञाब के विषय में है, उतनी सत्य और प्रान्तों के लिये भी है। जब ऋण 
का बोर बढ़ जाता है तो किसान को रुपया मिलने में कठिनाई होने लूगती है । 
इस कठिनाई को दूर करने तथा रुपया प्राप्त करने के लिए वह फिर बार-बार 
अपनी भूमि को रेहन रखने लगता है। स्मरण रहे कि अनुत्पादक कार्यों के लिए 
जो ऋण लिया जाता है उसके चुकाने में सदा विलम्ब होता है अथवा चुकाया ही 
नहीं जा सकता है और वह क्रमशः क्षीण होता जाता है और अन्त में किसान कौ 
अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ता है । 

ग्रान्तीय-वेंकिंग समितियों की जांच के अनुसार हमें पता चलता है कि अनेक 
प्रान्तों में महाजन लोग १२ से ३७॥ ग्रतिशत सूद पर ऋण 
लेते हैं। यह सूद की दर कई बातों पर निर्भर रहती है। 
(१) गिरवीं या रेहन रखने वाली वस्तु की मात्रा और अवस्था, (२) ऋण की 
मात्रा, और ऋण देने वालों की संख्या । 

जब आभूषण गिरवीं रख कर ऋण दिया जाता है तो सूद की दर कम होती 
है। और बिना गिरवीं रखे जब ऋण दिया जाता है तो ऋण की दर अपेक्षाकृत 
बहुत अधिक रहती है, जो कभी-कभी ३०० ग्रतिशत तक हो जाती है। सूद 
की दर इतनी अधिक ऊँची होने के निम्न मुख्य कारण होते हैं -- 

(१) अनेक गांवों में किसानों को ऋण देने के लिए महाजन के सिवाय अन्य 

दूसरा कोई नहीं होता है। ऐसी अवस्था में वे अपने एकाधिकार का लाभ 
उठाते हैं । । 
(२) बहुत से ऐसे भी गाँव होते हैँ, जिनमें निकट के कई गांवों में भी कोई 
महाजन नहीं होता, जिससे कि किसान अपनी आवश्यकता के समय घन उधार ले 
सके । ऐसी. अवस्था में वे पास के जिस गाँव में भी महाजन होता है वहाँ से 
रुपये प्राप्त करने की चेश करते हैं। चूँकि उन किसानों से महाजन अपरिचित 
होता है, अतः वह जोखिम को पूरा करने के लिये सूद की द्र को बढ़ा देता है । 


महाजनी सूद की दर 


नलान्‍वनलननननन बन जन... >> >कमल- 
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(३) किसानों की मांग के अनुसार ऋण देने की व्यवस्था नहीं होती--अर्थात्‌ 
ऋण देने वाले मद्दाजनों की संख्या तथा उनके पास धन की मात्रा इतनी नहीं 
होती कि व सबकी आवश्यकताएं समयानुकूल पूरी कर सके । अतः, सूद की दूर 
अधिक ली जाती हैं । * 

(४) अज्ञानता, अन्ध-विज्वास और ऋण श्राप्त करने के छिये गिरवीं :रखन 
के लिए उचित माल के अभाव में भी सूद की दर अधिक हो जाती है । 

इस अधिक सूद की दर को रोकने व कम करने के लिए सन्‌ १९१८ में एक 
नियम निर्धारित किया गया, जिसे हम ऋण पर अधिक सूद को रोकने वाला कानून 
([]8प४0७७ 08708 /८६ ) कहते हैं। इसके अनुसार कचहरी में ऋण 
सम्बन्धी सब हिसाब-किताब की जांच-पड़ताल की जा सकती है और नियमानुसार 
यदि सूद की दर अधिक है तो वे दण्ड दे सकते हैं। मसिन्न-भिन्न ग्रान्तों में 
अधिक से अधिक सूद की दर नीचे लिखे अनुसार हो सकती है--- 





ग्रान्त | जामिन-ऋण अन्य 
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७... अननननमनननननानिणाणा: 


(जिनके लिए गिरवीं : ( जिनके पाने के 
माल रखा जाता है) | लिए कोई माल 
' गिरवीं नहीं रखा 


| .._ जाता हे) 
| 
| 
| 


मद्रास-ऋण-रक्षा कानून ( १९३४ ) र्‌ १० 
पज्ञाब का ऋण-रक्षक कानून (१९% २४) १२ जा है 
मध्य ग्रान्त का अधिक सूद को रोकने | 
वाला १९३४ का कानून | १२ | हर 
उत्तर-प्रदेश का १९३४ का कानून ५ १२ जे 
बिहार का महाजन सम्बन्धी कानून ..| 
(१९३८) ९ १२ 
उड़ीसा हे | ९ । १२ 
बम्बई 22 »2 ९ १२ 
बंगाल ५5 75 | है १० 
आसाम 9 ] है १२॥) 
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यदि उपयुक्त बताई यई दरों से सूद अधिक लिया गया हो ता न्यायालय उस 
वन-राशि को मूलथन में जमा करा सकते हैं! इसके अतिरिक्त यदि ऋण-प्रस्त 
किसान चाहें तो अपन ऋण को कचहरी में जमा कर सकते हैं; किन्तु ऐसी व्यवस्था 
केवल बम्ब३, बिहार, उड़ीसा, बंगाल व पंजाब में ही पाई जाती है । 

केवल अधिक सूद की दर से ही महाजन सन्‍्तुष्ठ हो जात हों सो बात नहीं 
है, वे इसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रक्रार की 
बेईमानी करते हैँ और अनेक प्रकार की दूषित 
वृत्तियां प्रचलित रहती हैं, जो संक्षेप में निम्नलिखित होती हैं :--- 


महाजनों को दूषित वृत्तियाँ 


(१) अग्रिम ब्याज के लिए धन मांगते हैं । 

(२) सादे कागज या रुक्‍के पर निशानी अंगूठा ऊुगवा छेते हैं, जिस पर वे 
बाद में मनचाहे परिवतंन कर लेते हैं । 

(३) हिसाब-किताब रखने में गड़बड़ी । 

(४) जितना ऋण दिया जाता है, उससे अधिक रुपयों के लिए किसान से 
जबरन स्वीकृति पत्र लिखवा लेते हैं । 

(५) ऋण देकर महाजन उनसे बेगार वसूल करते हैं । 

(६) समय-समय पर महाजन के मुनीमों को प्रसन्न करने के लिए कुछ, 
पुरस्कार किसानों को देना पड़ता है । 

(७) कसी-कभी सहाजन लोग किसानों से जबरन रुक्‍का लिखवा लेते हैं । 


सहकारिता 


निधेन किसान की सहायता करने के लिए सरकार ने उपर्यक्त कानूनों के 
अतिरिक्त अन्य कई और कानून और नियमों का निर्माण किया है। सहकारी 
भारतवर्ष में सह- बढ़ों की स्थापना और सहकारिता की भावना उनमें से 
योग और  टेंख्य हैं। यहाँ हम उनके विषय में भी कुछ विचार करेंगे । 
सहकारिता को इन सहकारी बड़ों के विविध भेदों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने 
उत्पत्ति से पूर्व हमें पहिले सहकारिता की उपयोगिता जान लेना 
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आवश्यक है। सच पूछा जाय तो सहकारिता की भावना भारतवर्ष के लिये कोई 
नवीन बात नहीं है। भारतवर्ध की ग्राम्य व्यवस्था और संगठन केवल इसी 
सिद्धान्त पर भवलम्बित है ! खोती-बारी में हल जोतने, ,सिंचाई करने, निराई 
और ग़ुड़ाई आदि सभी क्रियाओं में सर्वत्र सहयोग की भावना दृष्टिगन होती है। 
हमारे यहाँ गांवों में यह भावना! अति ग्राचीन काल से चली भाई हैं। पश्चायतों का _ 
निर्माण हमारी सहयोग और सहकारिता के अवशेष चिह्न अब भी हमें दीख पड़ते 
हैं। आधुनिक प्रकार की सहयोग की भावना और सहकारिता की उत्पत्ति विगत 
पचास वर्षों में हुई है । सरकार की ओर से अनेक सहकारी संस्थाएं खोली गई" 
और उनके निर्माण करने के लिए विविध कानून बनाए गए। इन :संस्थाओं का 
निर्माण निर्धन किसानों को सहायता पहुँचाने तथा गांवों की आथिक दशा सुधारने 
के दृष्टतकोण से किया गया हैं । 

भारतवर्ष में सहयोगी संस्थाओं का आरम्म सबसे पहिले उत्तर-प्रदेश में 
सन्‌ १९०१ में हुआ था, फिर बाद में सन्‌ १९०४ में केन्द्रीय सरकार ने सहयोगी- 
संस्थाओं के विषय में एक कानून पास किया । इस कानून के अनुसार भारतवर्ष 
में सहकारी साख-समितियां खोलने का निर्देश मिला। चूंकि जनता को पहले 
सहयोगी संस्थाओं का अनुभव नहों था। उक्त सरकार ने इसके सशच्चालन के लिए 
सरकारी अफसरों की ही नियुक्ति की । इन संस्थाओं का काये आरम्म में केवल 
रुपया उधार देना मात्र ही था; किन्तु आलोचकों ने इस सरकारी नीति को न्यायो- 
चित न ठहराया । अतः सन्‌ १९१२ में एक दूसरा कानून बनाया गया जिसके 
अनुसार इन सहयोगी संस्थाओं का क्षेत्र और भी विस्तृत कर दिया गया। अर्थात्‌ 
साख-सहकारिता के अतिरिक्त इनका काय उत्पादकों और उपभोक्ताओं 
'को भी सहायता और सहयोग देना था। १९१४ की मेंकल्गन कमेटी, 
१९२८ ,के शाही कृषि-कमीशन तथा केन्द्रीय और ग्रान्तीय बेकिंग समितियों 
की राय से अब सहयोगी संस्थाएं सर्वाज्भीण उन्नति के लिये निर्मित की 
गई हैं। 

भारतवर्ष की सहयोगी संस्थाओं के विषय में तीन आवश्यक बातें जान 
'लेनी आवश्यक हैं। पहिले इन संस्थाओं का काम केवल रुपया उधार देना 
ही निश्चित किया .गया था। इसका कारण यह था कि जिस आधुनिक 
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सं ढक्क से इनका प्रचार किया गया वह भारतवर्ष के लिये सर्वेथा 
भारतवषघ में सह- 
योगी-संस्थाओं नवीन था। अतः जब तक इसका पूण विकास न हो जाय तथा 
के विषय में कुछ 'रा-शरा अनुभव प्राप्त न हो, सरकार ने नियमित क्षेत्र में ही 
जानने योग्य ' काम करना उचित समझा । उन दिनों भारतवर्ण में सह- 
आवश्यक वात क्वारिता सम्बन्धी साहित्य की भी बहत कमी थी । इस प्रकार 
ये संस्थाएं आरम्भ में केवल खेती-बारी के व्यवसाय के लिये रुपया उधार 
लिए ही खोली गई थीं । 
इन सहयोगी संस्थाओं के विषय में दूसरी बात यह है कि ये संस्थाएं जनता 
के आग्रह से नहीं खोली गईं । जापान की भांति यहाँ भी सरकार ने लछोणों 
की अवस्था सुधारने के निमित्त हो इनको खोलने के लिये कानून बनाए। ब्रिटेन 
आदि पाश्चात्य देशों में जनता ने अपनी आवश्यकताओं को पूण करने के उद्देश्य से 
खय्यं ही ऐसी संस्थाएं खोलीं । 
तीसरी बात यह है कि सरकार ने आरम्भ में केवल साख समितियाँ ही 
स्थापित कीं । अन्य प्रकार की आथिक उन्नति के प्रयत्न तो सन्‌ १९१२ के बाद 
“ही आरम्म किये गए। धीरे-धीरे जनता का ध्यान सरकारी विभाग द्वारा इसके 
लाभोँ की ओर आकर्षित किया गया । छब इन संस्थाओं की उपयोगिता क्रमशः 
लोगों को प्रकट होने लगी तो इनके विकास और विस्तार में भी वृद्धि हुई । 
.... सन्‌ १९०१ से और आज तक सहयोगी संस्थाओं में जो बृद्धि हुईं है उसका 
विवरण हम निम्न कोष्ठक में देते हैं-- 
























न संस्था से संबं- 
हे संस्थाओं की जित संदेश लागत घन (मूल- 
पश्चरर्षीय औौसत ४ तत्स 
संख्या ५ घर 

ख् व संरत्यो न) का अनुमान 

( सहस्नों में ) | ( छाखों में ) | (करोड़ रुपयों में ) 
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१५२०-२१ से १९२४-२५ ५८ २१५० ३६३६ 
१९२०-९६ से १९२९-३०. ९४ [| ३६५९ डा ८रु 
१९३०-३१ से १९३७४-३५। १०६ | ४३२ ९७६१ 
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भारतवषे में सहयोगी संस्थाओं की व्द्धि विशेषतः प्रथम सहायुद्ध के उपरान्त 
हुईं और १९३५ के स्वायत्त-शासन के नियमों के बनने से इनकी प्रगति को और 
भी अधिक चेतना मिली । गे 
सहकारिता का ढाँचा--निम्न चित्र द्वारा हम मरतव्ष में सिन्न-मिन्न 
प्रकार की सहयोगी संस्थाओं को दिखाते हैं--- 
सहकारी-संस्थाएँ 


हनी । 
| * | 











केन्द्रीय और पग्रान्तीय बढ़ आरम्भिक 
साख समितियां गर-साख समितियाँ 
। कि 
क्र्षि गर-कृषि अथवा अन्य 
कृषि गर-क्ृषि अथवा अन्य 


सहकारी साख-समितियों की केन्द्रीय संस्था को केन्द्रीय-बड़ कहते हैं । ये 
बेड जिले की सहकारी समितियों की सहायता करते हैं। ये बह ॒भारतवर्ष के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में तथा देशी रियासतों में स्थित हैं और 
इनका सुख्य कार्याठ्य जिले के सदर मुकाम में होता है। 
ये बे प्रिमित देवनागरी का काम करते हैं और इनकी पूँजी 
हिस्सों द्वारा प्राप्त होती है । इनके सदस्य सहकारी समितियों के अतिरिक्त जन- 
साधारण में से हो सकते हैं। ये स्व साधारण की अमानते मामूली ब्याज की दर 
पर जमा करते हैं। ये बहू ग्राम-सहकारी संस्थाओं को कुछ अधिक ब्याज पर 
रुपया उधार देते हैं और इनसे जो इन्हें छाम होता है, उसे अपने हिस्सेदारों में 
बांट देते हैं । 

प्रान्तों के ग्रान्तीय सहकारी बेंक केन्द्रीय बेंकों की सहायता तथा नियन्त्रण 
करते हैं और लोगों के आभूषण तथा सम्पत्ति गिरवीं और रेहन रख कर रुपया 


केन्द्रीय तथा प्रांतीय 
च्ु 
सहकारी बड़ 
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उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त ये हुण्डी और चेकों का भुगतान तथा अन्य व्यव- 
साय भी करते हैं। इन गआन्तीय बेंकों का सीधा सम्बन्ध इम्पीरियल, रिज़र्व 
आदि बड़े बंकों से रहता है । सहकारी-साख समितियों का प्रबन्ध प्रायः स्थानीय 
आदमी ही करते हैं । 

इन समितियों के ये ग्रबन्धक व्यक्ति अपनी सेवाओं के बदले में कुछ भी पारि- 
श्रमिक नहीं लेते हैं। सरकार भी इन वेड्जों की आय पर आय-कर नहीं छेती है 
और स्टाम्प ब्यूटी आदि महसूलों से भी इनको मुक्ति मिली 
हुईं है। यदि कोई किसान किसी सहकारी बेंक का ऋण न 
चुका सके, तो सरकारी छगान दे चुकने पर, बेंक का अधिकार 
उसकी सम्पत्ति पर सब लेनदारों से पहिले होता है। इन बेंकों से जो छाम होता 
है, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं -- 

(१) इन बंकों से निर्धन किसानों को कम सूद पर घन मिल जाता है । 

(२) ये बंक केवल उत्पादक कायौ के लिए ही धन उधार देले हैं। अतः 
अपव्यय या फिजूलखर्ची के लिए उन्हें घन नहीं मिल पाता है । 

(३) किसान और श्रमिक यदि चाहें तो अपनी बचत को इन बेंकों में जमा 
कर सकते हैं और अपने मूलधन पर अन्य स्थानों से अधिक ब्याज प्राप्त कर 
सकते हैं । । 

(४) सबसे महत्त्वपृण छाम जो इन बेंकों के सदस्यों को इनसे होते हैं वे 
ये हैं कि इन बेकों से लोगों में परस्पर एक दूसरे के साथ विश्वास, सहायता दूर- 
दर्शिता और मितव्ययिता के भाव विकसित होने लगते हैं । 

, इन संस्थाओं का सुख्य उद्देश्य किसानों को ऋणसुक्त करना ही है और 
इसके लिये वे समय-समय पर उनको ऋण देते रहते हैँ। समिति की सहायता 
सभासद के अतिरिक्त, कुछ अंश में उसके कुटुम्ब को भी मिलती है । 

हम ऊपर बता ही चुके हैं कि किसानों को दीघेकालीन ऋण की भी आवश्य- 
कता हुआ करतो है। ये ऋण प्रायः भूमि की चकबन्दी, नई भूमि खरीदने, 
अह्यता या बाड़ बनवाने, उपयोगी यन्त्र आदि खरीदने के 
लिये आवश्यक होते हैं। अत्पकालीन ऋण की व्यवस्था तो 
सहकारी कषि-साख-समितियां सरलूतापूवेक कर देती हैं, किन्तु इस दौघेकालीन 


सहकारी साख- 
समितियां 


भूमि बंधक बेड 
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ऋण के लिये भूमि बन्धक्र वंक खोले गये हैं। ये बंक किसानों की भमि को रेहन 
रख कर कई वर्षों तक के लिये ऋण दे देते हैं, जो साधारण ब्याज पर छोटी छोटी 
किरतों में वसूल किया जाता है। ये बंक छोटी-छोटी रकमों के ऋण पत्रों 
( डिबंचरों ) द्वारा, जिन्हें साधारण स्थिति के व्यक्ति भी खरीद सकते हैं, अपने 


हे 


हे 


वास्ते धन संग्रह करते हैं । भूमि बन्धक वेंक ग्रायः तीन प्रकार के होते हैं-- 
(१) सहकारी, (२) अड़े सरकारी, और (३) गंर-सरकारी । यदि शध्यानपूर्वक 
देखा जाय तो ये बंक भारत जैसे कृषि-प्रधान ठेश की आवश्यकतानुसार बहुत ही कम 
हैं। इन वंकों की संख्या सन १९. ४०-४१ तक केवल ४१ थी और कुछ समितियों 
की संख्या २०१ थी । 

ये बंक परिमित देनदारी के होते हैं और लाभ के उद्देय से काम नहीं करते 
हैं, वरन्‌ इनका लक्ष्य सूद की दर घटा कर किसानों को आय्िक सहायता पहुंचाना 
होता है। भारतवप में सहकारिता का अभी बहुत विस्तृत क्षेत्र हे और प्रान्तीय 
सरकारे इस ओर बड़ी सतकता से काम कर रहो हैं । 


्ल्न््पू 





उनचासवां अध्याय 
वितरण की समस्या 


किसी वस्तु को उत्पन्न करने के लिए अनेक साधनों--भूमि, श्रम, पूंजी, 
व्यवस्था आदि की आवश्यकता हुआ करती है । उत्पत्ति करने के लिये इन सब 
« साधनों का अनेक ग्रकार से मेल और उपयोग किया जाता हे । 
"वितरण का अथ ॥ नं 
अधिकांशतः उत्पत्ति के इन साधनों का स्वामित्त्व भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों के हाथ में रहता है, जिन्हें हम उत्पत्ति के साधक मानते हैं। अतः 
उत्पत्ति करने के लिये कदाचित्‌ कोई ऐसा व्यक्ति ( साधक ) हो जो अपने साथनों 
का उपयोग बिना पुरस्कार, उजरत अथवा पारिश्रसिक लिये ही कर लेने दे। इस 
'अकार यह एक अत्यन्त ही आवश्यक और महत्त्वपूण प्रश्न है, कि इन साथकों को 
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कितना पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार दिया जाय १ उनका परस्पर क्या सम्बन्ध रहे 
तथा वे किस अनुपात में रहें ? ये सब उत्पत्ति की आय की मात्रा पर निर्भर 
रहते हैं; और इनका परस्पर सम्बन्ध तथा किस अनुपात में इनका वितरण हो, इन 
सब बातों का अध्ययन हस अथंशाश्र के इस अध्याय से करते हैं। इन बातों 
पर हम विस्तृत रूप से विचार तो अगले अध्यायों में करेगे। यहां हम वितरण 

के महत्त्व, उसके विकास आदि समस्याओं पर प्रकाश डालना उचित सममते हैं । 
इस संसार में प्रत्येक उत्पादन कार्य केवल इसलिये होता है कि उससे उत्पन्न 
वस्तु ( या वस्तुओं ) का उपभोग हो, जिससे कि मनुष्य की आवश्यकताएँ पूण हो 
सके। अस्तु ; उत्पत्ति के लिए उपभोग का होना अत्यन्त 

वितरण का महत्व हे है 
आवश्यक है और यही उत्पत्ति की जड़ अथवा आधार है। 
किन्तु किसी वस्तु का उपभोग बिना उसके वितरण के होना सम्भव नहीं है । जब 
कोई वस्तु उत्पन्न कर ली जाती है तो पहिले उसका वितरण किया जाता है और 
तभी उसका उपभोग किया जाता है। अतः उस वस्तु का उपभोग अन्त में 
वितरण पर अवलरूम्बित है । इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु की उत्पत्ति 
की मात्रा, उपभोग और उपभोग वितरण की गति पर निर्भर रहती है। इस 
दृष्टि से आज वितरण की समध्या अत्यन्त ही महत्त्वपृण है और इसके बिना उत्पत्ति 

तथा उपभोग असम्भव हैं । 

पूवेकाल में, तथा भारतवषे में तो बहुधा अब भी, गाँवों में किसान तथा 
क्रारीगर, जंसे--बढ़ई, छुद्दार, चमार, कुम्हार इत्यादि--सभी अपना काम अपने 
हाथों किया करते थे। जो कच्चा माल प्राकृतिक साधनों से 
उन्हें मिल जाता था, उसी से घर के सब व्यक्ति मिलकर 
उत्पत्ति करते थे। अन्त में इस सामूहिक ग्रयल्ल से जो 
वस्तुएँ तंयार होती थीं उन्हें वे आस-पास की हाट में या-वहीं उस गांव में बेच 
दिया करते थे । इस प्रकार विक्रय से जो दाम उनको मिलते थे, वह्दी उस परिवार 
के व्यक्तियों की सम्मिल्तिति आय होती थी और सब मिल-जुलकर ही उसका उपभोग 
कर लिया करते थे। अतः उस काल में चूँकि एक व्यक्ति और उसके आत्मज तथा 
स्री आदि ही सब काम ( बहुधा अनेक मी--जेसे वही खेती करता था, सूत कातता 
और बुनता था तथा अपने छोटे-मोटे करघों से कपड़ा भी तेयार कर लेता था ) 


वितरण का 
विकास क्रम 
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कर लिया करते थे, तो उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को कुछ देने की आवश्यकता ही 
नहीं पड़ती थी। अतः ऐसी अवस्था में वितरण के प्रश्न के उठने को भी सम्भावना 
नहीं दोती । 

किन्तु, ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती गई, उनकी आववज्यकताएँ भी उन्हों 
अनुरूप बढ़ती गई और उनकी वुद्धि में भी विकास होने छगा। नई-नई 
मशीनों का आविष्कार होने लगा । उत्पत्ति का क्रम भी बदलने छगा। इन 
मशीनों द्वारा कम परिश्रम करने पर ही, सस्ती कीमत में अधिक मात्रा में वस्तुएँ 
तयार होने लूगीं। इस प्रकार रैक ओर सस्ता साल तेयार होता था नौ दूसरी 
ओर उनकी बिक्की तथा खपत भी बढ़ने लगी । उत्पादकों का लाभ भी परिणाम- 


है 
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स्वरूप बढ़ने लगा । 

अब ज्यों-ज्यों लाभ की मात्रा बढ़ती गई; त्यो-त्यों अधिक मात्रा में उत्पत्ति करने 
के लिये कुछ और अधिक भूमि खरीदी जाने लगी अथवा लगान या पट्टे पर उसका 
उपयोग होने लगा । पहिले की अपेक्षा पँजी की मात्रा में भी वृद्धि करने की 
आवश्यकता हुईं । यदि धन की कमी होती है तो सूद पर किसी साहृकार या पूँजी - 
पति से रुपया उधार ले लेते हैं। नई-नई मशीनों, अधिक श्रम आदि की व्यवस्था 
और प्रबन्ध के लिए प्रवन्धक और व्यवस्थापकों की नियुक्ति की जाने लगी है । 
मशीनों, यन्त्रों और कल-पुर्जों में जो घिसावट होती है, उसकी छीजन के लिए 
एक प्रथक्‌ कोष बना लिया जाता है, जिसमें कुल आय की एक निश्चित भाग की 
धनराशि जमा कर दी जाती है । इस ग्रकार वे अधिक से अधिक लाभ बढ़ाने 
के लिए क्या नहीं करते १ बीमा कराते हैं, कुशल कारीगर और अच्छी मशीनों 
को व्यवहार में छाते हैं, व्यवस्थापक छोग अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सारे काय का 
संचालन करते हैं । इस प्रकार उत्पत्ति से अब जो धन प्राप्त होता है! उसमें से वे 
खाद, बीज आदि ( अस्थायी मूलधन ) का व्यय, शक्ति उपयोग की हो तो उसका 
खच, यन्त्रों, मकानों और पशु-सम्पत्ति पर घिसावट और छीजन का साथ, बिक्री 
और बीमा आदि का खचे निकाल देते हैं। शेष जो रकम बचती है वही आय 
कहलाती है। इस आय का कोई व्यक्ति विशेष अधिकारी नहीं होता है, किन्तु 
इसमें :अनेक व्यक्ति साभीदार रहते हैं । इस प्रकार किसी देश के समस्त, 
श्रम, पूँजी और व्यवस्था द्वारा देश के प्राकृतिक साधनों पर काम करके 
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किसी एक निश्चित काल में जो उत्पत्ति की जाती है, उसे हम राष्ट्रीय आय 
कहते हैं । 

उपरोक्त वर्णन द्वारा हमने यह सम्काने का प्रथल्ल किया है कि किसी देश में 
उत्पत्ति के लिए अनेक व्माधनों का विविध अनुपात में आवश्यकतानुसार मिला कर 
उपयोग किया जाता है। इस तरह किसी वषे में जितनी 
भी वस्तुओं तथा सेवाओं की जो मात्रा उत्पन्न होती है उनके 
उत्पन्न करने में मशीनों, यन्त्रों, मकार्ना, पशुओं आदि का 
उपयोग क्रिया जाता है। इनके उपयोग होने में घिसाई, ह्ट-फूट आदि होती है, 
बहुतों में मरम्मत करानी होती है। अस्थायी मूलबथन की भी आवश्यकत। होती 
है। इस नरह की लागत, क्षय, छीज, कमी उस वे की उत्पत्ति में से पूरी कर 
देनी चाहिए। शेष जो कुछ भी बच रहता है, वही उस वर्ष की असली राष्ट्रीय 
आय है। इसी मूल निधि में से विभिन्न साधनों को पुरस्कार अथवा पारिश्रमिक 
दिया जाता है । 

इस राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के निम्न उपाय होते हैं -- 

(१) एक वर्ष में कल-कारखानों में तथा खेती-बारी में जितनी मात्रा में भी 
जो फसले उयाई जाती हैं, उन सबका अनुमान छया लिया जाता है। उनके कुछ 
मूल्य में से क्षय-छीज, दृट-फूट, छागत, कमी की रकम निकाल देने पर जो शेष 
'बचता है, उसी की गणना राष्ट्रीय आय में होती है । 

(२) इनकम टक्‍्स देने वालों की आय तथा जो छोग नहीं भी देते हैं, इन 
सब व्यक्तियों की आय को जोड़ लिया जाता है । यह भी राष्ट्रीय आय ज्ञात करने 
की दूसरी विधि है। 

(३) इस तीसरी रीति से विभिन्न उत्पादन कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों की 
'आय अलग अल्ग करके जोड़ ली जाती है. । 


राष्ट्रीय आय और 
उसका माप 


राष्ट्रीय आय को मालूम करने में निम्न बातों पर सावधानी रखनी पड़ती है । 
एक ही रकम अनेक बार न जोड़ ली जाय । इसके अतिरिक्त परोपकार वृत्ति से 
किए गए दान, धम, अभ्यागतों के लिए की गई सेवाएँ, भेंट, नज़राना, उपहार, 
'पैशन, घूस आदि की रकमें नहीं जोड़ी जातीं । 

इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आय किसी देश की होती है, उसी का उत्पत्ति में 


वितरण की समस्या "ग्‌, 


भांग लेने वाले साधनों मे वितरित कर दी जाती हैं। अन्य 

राष्ट्रीय आय का ही हि > पक 3 

वितरण होता है सब बातों के यथावन्‌ रहन पर यह निश्चित है कि राष्ट्रीय आय 

की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, उत्पत्ति के साथकों को: 

उससे से उतना ही अधिक साग मिलेगा । राष्ट्रीय आय एक अकार की धारा है, 
जिसका प्रवाह सदा चलता रहता है । 


विभिन्न साधनों में राष्ट्रीय आय का वितरण निम्न कोष्ठक में दिखाई गई विधि 














से होता है । 
उत्पत्ति के साधन उस्पत्ति के साधक उनका पुरस्कार 
(१) भूमि ' जमींदार  छगान अथवा भाड़ा 
(२) श्रम | श्रमिक .. मजदूरी 
(३) पँजी ' पूंजीपति (महाजन या साहूकार) ' सूद 
(५) अबन्ध  अबन्धक का में तो बहुबा एक ; | बतन 
सान ही इन दोनों | 
(०) साहस ; साहसी | कपल ( लाभ 
| 


(का स्वामी स्वयं होता हे) । 








भारतीय गांवों में जेंसा कि ऊपर दिखाया गया हे किसान स्वयं ही अपनी 
खेती बारी की व्यवस्था करता है । वह अपनी फसल को उगाने के लिए इन 
विभिन्न साधनों को मिलाता हैं और वह स्वयं ही उनके 


खेती बारी में रू ह्ठै रे 
पुरस्कार आदि की दर निणय करता है । प्रत्येक व्यक्ति से 
वितरण क्रम 


वह अलग-अलग ठहराव करता है और उनको स्वयं ही पारि- 
श्रसिक, सूद, गान आदि देता है। यदि किश्तों के अनुसार ठहराव होता है तो 
उसी के अनुसार वह पंसा देता है, अथवा यंदि देनिक, साप्ताहिक या फसल कटने 
पर, तो उसी के अनुसार आचरण करता है। ठहराव करते समय वह फसल की 
उत्पत्ति के अन्तिम परिणाम को देखकर उजरत निश्चय नहीं करता। हाँ, 
यदि्‌ फसल देवी आपत्ति के कारण बिलकुल अथवा बहुत अधिक नश्ठ हो जाती है तो 
उसे कुछ छूट मिल जाती है । जमींदारों का लगान आदि बातों का वर्णन हम 
अगले अध्यायों में करेंगे। वितरण व्यक्तिगत उप से होता है। अतः उत्पत्ति 
में योग देने वाले व्यक्तियों में उसकी आय का बंटवारा होता है, जो व्यक्तिगत रूप 
में ही किया जाता है। 
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आधिक जीवन में इतना विकास हो चुका है। उत्पत्ति के प्रत्येक स्तर में 
उन्नति दृष्टियत होती है । सभ्यता और संस्कृति भी अपनी चरम सीमा पर है, 
हवा किन्तु अभी तक एक बात में मानव पशु से किसी भी 
6220 कक भाँति कम नहीं हैं, हाँ; उससे भी अधिक बबर भले ही। 
वितरण आज भी एक ओर जहाँ अनेक व्यक्तियों की जान केवल भूख 
के कारण जाती है ; नन्‍्हें-नन्हें शिशु तड़प-तड़प कर मर जाते हैं, स्रियों की लज्जा 
का अपहरण होता है, वहां दूसरी ओर अन्य देशों के सभ्य व्यक्ति अपनी उपज के 
अधिक भाग को जलाकर नष्ट कर देते हैं, माल सड़ रहा है, किन्तु उसका वितरण 
नहीं होता । इतना ही नहीं समाज का एक भाग दूसरे का शोषण करता है, और 
इतना अधिक कि वह सुख-शान्ति की ज्ञांस तक नहीं ले सकता। उस पर 
अत्याचार किए जाते हैं केवल अपने और अपनी सन्‍्तान के आमोद-प्रमोद के 
लिये, उसको वेतन कम दिया जाता है इसलिए कि वह अपनी पॉँजी को 
अधिक बढ़ा कर उसका और भी अधिक शोषण कर सके। ईमानदारी से 
परिश्रम करने का उन्हें अवसर ही नहीं दिया जाता। जमींदार और किसान, 
किसान और मजदूर, पूँजीपति ( साहूकार आदि ) तथा मजदूर और किसान, 
इन सबसें परस्पर संघ होता है और हो रहा है और सदा से होता आया है--- 
केवल वितरण के अश्न पर | यम्मीरता बढ़ती ही जा रही है । इस समस्या का 
समाधान आवश्यक है । 


पचासवां अध्याय 
लगाने 
वितरण किसे कहते हैं, वद किन-किन साधनों में और किस ग्रकार से होता है 
और उसका हमारे देनिक-जीवन में क्या महत्त्व है, इन सब बातों का अध्ययन हम 
पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। अब हम एक-एक करके उत्पत्ति के साथकों को 
उनके साधनों का उपयोग करने के फलस्वरूप, जो पुरस्कार अथवा उजरत मिलती 


है, उनका वर्णन करेंगे। यहाँ पहिले भूमि को उपयोग में लाने के लिए जो लगान 
दिया आता है, उसका विचार करते हैं । 
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भूमि का वर्णन करते समय हमने यह बतछाया था कि भूमि को आवश्यकतानुसार 
घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता है। वह तो हमें प्रकृति से परिमित मात्रा 
गन का आओ में ही ग्राप है। यह भी हम पहिले बता चुके हैं कि ह 
ग्रकार के व्यवसाय के लिए इमें एक आधार चाहिए। इसके 

लिए भूमि के अतिरिक्त कोई सी दूसरा साधन न है, और न हो ही सकता है । 
अतः पदार्थों की उत्पत्ति करते समय मनुष्य भूमि पर ही अपने सब कारबार चछाता 
है और भूमि के अन्तर्गत प्रकृति-दत्त तत्वों का उपयोग करता है। इस अकार : 
भूमि, खेत, जंगल ( अथवा खान भी ) आदि को उपयोग में छाने के फलस्वरूप 


हु 


जो घन उनके अधिकारियों को दिया जाता है, उसे हम लगान कहते हैं । 


लगान के भेद 


अथशाख्तर में लगान के दो मुख्य भेद माने जाते हैँ---पहला कुछ लगान और 
'दूसरा आथिक छूगान । आधथिक लगान को बहुत से शुद्ध रूगान भी मानते हैं । 

कुल लगान में आ्थिक लगान के अतिरिक्त भूमि में छगे हुए मूलथन का सूद 
और भूमि के स्वामी का अपना विशेष लछाम सम्मिलित रहता है। इसका कारण 
यह है कि जो भूमि आजकल हम अपने उपयोग में ला रहे 
हैं, वह नई भूमि की भांति शुद्ध नहीं हे । अर्थात्‌ उ्कृृति से 
जो भूमि आरम्भ में हमें मिली थी उसके अनुरूप अब उसके ग्रुण नहीं रहे हैं । 
मनुष्य ने निरन्तर उद्योग और परिश्रम करके, उसमें पूंजी का विविध रीतियों से 
उपयोग करके अनेक ग्रकार के परिवर्तेन उपस्थित कर दिए हैं और ऐसी भूमि पर 
ही आज हम अपनी खेती करते हैं, रहते हैं अथवा कल-कारखाने चलाते हैं । 
संसार में अब भी अनेक ऐसे भाग या स्थान हैं, जहां पर मलुध्य का निवास नहीं 
हुआ है। उन भागों की भूमि को हम विश्ुद्ध या नई भूमि मारनेंने । किन्तु 
यदि वहां जाकर मनुष्य बस जाय और उसका उपयोग करने लगे तो उसमें भी 
पूँजी और श्रम की आवश्यकता होगी, उसमें आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे । अतः 
जो भूमि आज हमें उपलब्ध है और जिस पर कि हम अपनी खेती-बारी करते हैं 
वह सहल्नों वर्ष की पुरानी है, उसमें पूवजों की अनन्त धन-राशि और श्रम का उपयोग 
हो चुका है। ऐसी भूमि के उपयोग के लिए जो धन हम छूगान स्वरूप देते हैं 


कुछ लगान 
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बह कुछ लगान माना जाता है । उसमें आथिक लगान के अतिरिक्त निम्न व्यय 
और सम्मिलित रहते हैं -- 

(१) भूमि के सुधार के लिए लगाई गई पूंजी का सूद; (२, भूमि में 
लगी पूंजी के निरीक्षण के छिए भूमि के अधिकारी या उसके ग्रतिनिधियों के श्रम 
का वतन, और (३) भूमि के अधिकारी के साहस का लाभांश । 

साधारण बोल-चाल की साषा में जिसे हम लगान कहते हैं, तथा आवधिक 


चर 


है उसमें बहुत अन्तर है । 
खेत की कुछ उपज में से लागत ख्चे घटा देने पर जो शेष 
बच रहता है, उसे आथिक लगान कहते हैं। आथिक छग्रान इम निम्न विधि से 
निश्चित कर सकते हैं :--- 
मान लो, सोहन जमींदार एक बीचे के खेत में पूँनी और श्रम की पहिली 
इकाई खबे करके साढ़े दूस मन अनाज पंदा करता है। इस एक इकाई ( श्रम और 
पूँजी की ) पर उसके १५) व्यय होते हैं। यदि क्रमशः वह इन इकाइयों को बढ़ा 
कर अपने खेत में छूयाता है तो उसकी उपज निम्नलिखित ढंग से होती है । 


ह दृष्टि से जो लूयान माना जाता 
आर्थिक छगान 

















पूंजी और श्रम की | १८ श्रति इकाई के । उपज. कुछ उपज 
इकाइयों हिसाब से खच मरनों में... मनों में 
१ली १५) की |; १०॥ 
बे ० २०); १८६ | २८॥ 
३री । ४५०) क्‍ २२॥ ५१ 
४ थी ६०) । ७ ७१ 
"वीं ७०) १3६॥ «६॥ 
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अब मान लो उपज की बिक्री बाजार में २) प्रति मन के हिसाब से होती 
तो उस खेत में तीसरी इकाई तक श्रम और पूंजी छूगाई जावेगी । चूँकि सीमान्त 
[गलत ख् और उसको उपज का भूल्य इसमें बराबर हो जाते हैँ। तीसरी इकाई को 
हम सीमान्त इकाई कहेंगे और उससे होने वाली उपज को खेत की सीमान्त उपज । 
इस खेत में जब पूँजी और श्रम की तीन इकाई लगाई जायेगी तो कुछ छागत खर्च 
४५) होगा और कुछ उपज ५१ मन होगी । इस ५१ मन उपज का २) प्रति सन 
की दर से १०२) मूल्य होगा । यदि इस १०२) में से लागत खर्चे के ४०) घटा 
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दिए जावे तो ५७) शोष बच रइता है। यह ५७ ही इस खेत का आधिक लगान होगा 
और होना चाहिए । 
लगान केसे निश्चय होता हे ! 

प्रसिद्ध अंग्रेज अथंशास्री रिकाडों के मतालुसार गान भूमि की उर्वरा तथा 
अविनाशी और अक्षय होने वाली शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है। उसका 
कथन है कि किसी नए देश में सबसे पहिले उपजाऊ भूमि 
पर ही खेती होती है, फिर ज्यों-ज्यों जनसंख्या में वृद्धि होने 
लगती हैं, कम उपजाऊ भूमि सी उपकेग में आने रूगतो है। इन दोनों प्रकार 
की भूमि की उपज में अन्तर होने से ही आथिक लगान का विकास होता है । यदि 
हम अधिकाधिक भूमि पर खेती करने चले जावे तो यह नियम अवश्य लागू होता 
है ; किन्तु यदि हम उसी भूमि पर अधिकाधिक लागत लगाते चले जाय तो फिर 


पँजी और श्रम की प्रति इकाई पर उपज घटती और कम होती चली जावेगी जेसा 
कि विगत उदाहरण से स्पष्ट प्रगठ हो जाता है । 


वास्तव में यदि देखा जावे तो लगान की उत्पत्ति भूमि के परिमित होने के 
कारण ही हांती हैं। जन-संख्या की वृद्धि होने पर जब अनाज की मांग बढ़ने 
लगती है तो सब प्रकार की भूमि पर अधिकाधिक श्रम, पूँजी लगाकर और उचित 
व्यवस्था द्वारा खेती-बारी करना आरम्भ हो जाता हैं। भूमि के परिमित होने के 
कारण ही क्रमागत-हास नियम जञ्ीप्र लागू होने लगता है। यदि भूमि सीमित न 
हो तो यह नियम ही लागू न हो और यदि यह नियम लागू न हो तो फिर किसान 
हर प्रकार की भूमि पर क्‍यों खेती करे । हम देखते हैं कि गांवों में कई 
श्रेणियों की भूमि पाई जाती है--गौहन, माँफ्का, हार, मटियार आादि जो क्रमशः 
गाँव से दूर होने के कारण कम उपजाऊ होती जाती हैं । इनमें से ग्रत्येक भूमि 
का लूगान उनको स्थिति और उदेरा-शक्ति के कारण भिन्न-भिन्न होता है । उदाहरण 
के लिए अ, ब, स, द, एक-एक एकड़ वाले चार खेत हैं, जिनमें प्रत्येक में गेहूं की 
उपज क्रमशः ३० मन, ९५ मन, २२ मन और १७ सन होती है । अब मान छो 
इन खेतों के मालिक समी एक से ही हलों से उन्हें ८ बार जोतते हैं, उतना ही 
खाद और बीज डालते हैं तथा सिंचाई भी भ्रत्येक दशा में दो बार की जाती है 
और जलवायु में भो उन चारों खेतों के लिए कोई अन्तर नहीं आता । इस प्रकार 
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इतने परिश्रम, पूंजी और खाने-पीने में उन्हें ५१) खर्चे करने पड़ते हैं। अब मान 
लो गेहूँ बाज़ार में तीन रुपया प्रति मन बिकता हैं तो उनकी लागत और बिक्की का 
मूल्य कमशः इस प्रकार होगा--- 





; 


खेत... कुछ लागत खर्चे | कुछ उपज ( मनों में ) ३) प्रतिमन की दर से 
। 





| 
कब हल शनि कुल गआप्त मूल्य 
न. आओ बे 
| हैं । 
स॒ ७१) ! २२ . ६६) 
द्‌ ५१) क्‍ १७ ७५१) 
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इस उदाहरण से इस देखते हैं कि अ खेत का किसान ५१) कौ लागत मूल्य 
छगाकर ९०) रुपये की उपज पेदा करता है ; और ब उतना ही धन लगाकर ७५) 
की तथा स, ६६) की फसल पंदा कर पाता है । किन्तु द खेत के मालिक की उपज 
का मूल्य केवल उतना ही हो पाता है जितनी कि छागत उसने छगाई थी, अतः 
उसे कोई लाम नहीं होता । इसके विपरीत उसी गांव के अन्य किसानों को 
जिन्होंने अ, ब और स खेतों पर खेती की है, क्रमशः ३५), २५) और १५) छाम 
प्राप्त करते हैं। यह जो अतिरिक्त लास इन किसानों को होता है, इसी को हम 
आथिक लगान कहते हैं । ध्यान रहे, जेसा कि हम ऊपर बता आए हैं इन ५१) 
रुपयों में किसानों के खाने-पीने का खच और थोड़ा सा छामांश भी सम्मिलित है । 
इस उदारहण में द खेत सीमान्त खेत और उसकी उपज सीमान्त कहलावेगी । अतः 
सीमान्त खेत की अपेक्षा जब छामरांश की मात्रा बढ़ जाती हे तो उस अतिरिक्त भाग 
को अथंशाश्र में इस आथिक लूगान कहते हैँ। इस ग्रकार आथिक लगान का 
निश्चय सीमान्त खेतों के छंगान ( छाभ ) से तुलना करके मालूम किया जा 
सकता है । 

यदि ऊपर के उदाहरण में अ, ब और स खेतों के मालिक किसान स्वयं ही हैं 
तो उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को छगान न देना पड़ेगा, इसे वे स्वयं ही रख लेंगे, 
किन्तु यदि जमींदार कोई अन्य व्यक्ति हैं तो अवश्य ही उन्हें वह लछूंगान उन 
व्यक्तियों को देना पड़ेगा जो कि उन खेतों के वास्तविक मालिक हैं । 
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आधिक ल्यान और कुछ लगान में अन्तर जान लेने के बाद अब हम उन सब 
बातों पर विचार करेंगे जिनका कि प्रभाव गान पर पड़ता 
30300 कक है। अर्थात्‌ किसान लछोयों को जो भिन्न-भिन्न मात्रा में लगान 
काल बाल देना पड़ता है, इसके कारण क्या हैं १ रूगान नं एसे परिवतंन 
शक्तियां नेक कारणों से होते हैं, जे है 
अनेक कारणों से होते हैँ, जो निम्नलिखित हैं--- 
कीमत की तरह ही लगान का ग्राहुर्माव होता हैं। भूमि के उपयोग के लिए 
जो कीमत दी जाती है' उसी को हम लगान कहते हैँ । जिस ग्रकार कि अन्य 
क्स्तुओं की कीमत का निणय मांग और पृत्ति के रिद्धान्तों के 
कीमत का प्रभाव पर 
अनुसार होता हे, उसी प्रकार लुगरान का निणय भी होता है । 
भूमि की मांग उस पर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की मांग पर निर्भर रहती है। 
और उन वस्तुओं की मांग उस समय की जनसंख्या और उनकी विभिन्न आवश्य- 
कताओं पर निर्भर रहतों है । भूमि की उपज की मात्रा और बाज़ार में उसकी दर 
तथा उस दर से प्राप्त कुछ धन की मात्रा लागत से कितनी अधिक बेठती है, उसी 
के अनुसार लगान भी होगा । जिस मात्रा में उस भूमि पर उपज होती है, 
यदि वह उपज सीमान्त उपज ही रद्द जाती हे, अर्थात्‌ लागत के बराबर ही उसकी 
उपज के दाम मिलते हैं, अथवा उससे भी कम मिलते हैं तो लगान उसी 
अनुपात में कम हो जायगा । और यदि उपज अधिक होती है और उसकी 
प्रचलित कीमत से अच्छा मूल्य मिल सकता है तो छगरान अधिक होगा । अतः 
कीमत लगान के निणेय करने में प्रभाव डालती है । 
लगान का निर्णय भूमि की उवेरा-शक्ति पर भी निर्भर रहता हैं। यदि एक 
भूमि दूसरी से अधिक उपजाऊ हैं तो उसका लगान अभनुपजाऊ भूमि की अपेक्षा 
अधिक होगा । यही कारण है गांव के निकट वाली भूमि 
जिसे गौहान कहते हैं, और जहां पर खाद का अंश दूर वाली 
भूमियों की अपेक्षा अधिक होता है, उसका छगान माँका या मसटियार से सदा 
अधिक होता है । 
यदि कोई भूमि उपजाऊ तो बहुत हो पर वह ऐसी जगह पर स्थित हो जहां 
आना-जाना कठिन हो; या जहां से बाजार या मंडी अथवा बस्ती दूर हो; 
या जहां जंगली जानवरों, चोरों, छटेरों आदि का भय रहता हो; 


उवरा-शक्ति 
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अथवा जहां पर स्वास्थ्य खराब होने की आशंका बनीं रहे, तो खेती करने वाला 
किसान उस खेत से पूरा-पूरा छाभ न उठा पावेगा। ऐसी 
अवस्था में भूमि के उपजाऊ होने पर भी उसकी स्थिति खराब 
होने के कारण लगान कम हो जावेगा । 

यदिं आवायमन के साधनों में सुधार हो जाय और माल लाने तथा ले जाने 
में सुभीता हो जाय और ढुलाई का साड़ा कम हो जाय तो मंडी के निकट वाली 
भूमि का लगान पहिले की अपेक्षा कम हो जावेगा । आवबा- 
गसन के साधनों में सुधार हो जाने के कारण मंडी के पास 
वाली भूमि की विशेषता उतनी न रहेगी । चूंकि अब दूर-दूर 
के स्थानों से उपज मंडी में आ सकेगी। फलतः उन दूर के स्थानों की भूमि 
का लगान, जहाँ से पहिले माल लाने में अधिक खच होता था, अब लगान बढ़ 
जावेगा । 

जन-संख्या के बढ़ने पर रहने तथा खेती के लिए भूमि की मांग बढ़ जाती है । 
इस कारण लगान भी बढ़ जोता है। जन-संख्या में वृद्धि होने पर खेती से 
उत्पन्न माल की माँग बढ़ जाती है। पदाथौं की बढ़ी हुई 
मांग की पृत्ति करने लिये उत्तम प्रकार की भूमि पर और 
गहराई से खेती की जाती है तथा साथ ही साथ निम्न 
श्रेणी की भूमि जो पहिले काम में नहीं लाई जाती थी, अब खेती-बारी के काम में 
लाई जाने लगेगी दोनों ही अवस्थाओं में खेती की आन्तरिक और वाह्य सीमाएँ 
गिर जावेगी । फलतः लगान पहिले की अपेक्षा बढ़ जावेगा । जन-संख्या के 
बढ़ने से रहने के लिए पहिले से अधिक भूमि काम में लाई जावेगी। माँग बढ़ 
जाने के कारण लगान बढ़ जावेगा । 

ज्यों-ज्यों समाज की सम्पत्ति बढ़ती जाती है, उसी के अनुसार रहन-सहन 

का स्तर भी बढ़ता जाता है और कुल आय के अनुपात 


स्थिति का प्रभाव 


आवागमन के 
साधनों का प्रभाव 


जन-संख्या और 
लगान 


रहन-सहन का भ॑ तै 
हे में खाद्-पदार्थों पर होने वाला ख्च भी घट जाता है। 
स्तर ओर छरगान है 

खाय-पदाथों पर खर्च घटने पर लगान पर भो ग्रमाव 
पड़ता है । 


यदि खेती-बारी की व्यवस्था; यन्त्रों आदि में सुधार हो जाने पर अथवा अच्छे 


छगान ०३३ 


चीज और खाद के काम में लाए जाने के कारण भूम की कुछ उपज बढ़ जाती है 
खेती-बारी के और मांग में उसके अनुपात में वृद्धि नहीं होती तो भाव गिर 
साथनों में सुधार जायगा । । दाम घट जाने पर पहिले के भाव ,पर जो जाम 
कर लंगोज भूमि काम में लाई जाती थी उनक्री उपज से लागत खर्चे 
की पृत्ति न हो सकेगी और उस पर इस दशा में खेती होना 
बन्द हो जाकेगा । फलत: लगान की दर भी कम हो जावेगी । किन्तु इन 
सुधारों का प्रभाव भिन्न-भिन्न श्रेणियों की भूसि और उनके लगान की मात्रा पर 
अलग-अलग पड़ेगा । यु 

साधारणतः लगान का मूल्य निर्धारण करने में कुछ भी असर नहीं पड़ता है । 
बाज़ार में जितनी मांग है, उसी के सीमा में सीमान्त भूमि की उपज से किसान 
का केवल लागत खच आता हैं। लगान तो उस भूमि से 
होने वाली अधिक उपज होती है। अतः मूल्य का निर्धारण 
लगान से नहीं होता है । हाँ, लूगान का निर्धारण मूल्य से 
अवद्य होता है । इसीलिये कहा गया हैं कि आथिक लगान मूल्य का अंश नहीं है, 
वह तो केवल उससे प्रभावित होता है । कुछ ऐसी परिस्थितियाँ अवश्य होती हैं 
जिनमें लगान का भ्रमाव मूल्य के निर्धारण पर पड़ता है, जेसे-- 

(१) यदि किसी देश में अद्यथिक लगान लिया जाता हो तो उसका अभाव 
भी मूल्य निर्धारण पर पढ़ेंगा । 

(२) यदि जमींदार परस्पर सममोता करके निकृष्ट भूमि का भी छगान लेने 
छगे तो किसान को उस लगान को अपन उपज के मूल्य में अवश्य ही जोड़ना 
पड़ेगा । 

(३) यदि एक भूमि पर गेहूँ बोया जाता है और किसान उस पर गजन्ना बोना 
चाहता है, जिसके लिये कि भूमि विशेष उपजाऊ नहीं है, तो ऐसी अवस्था में 
जमींदार कम से कम उतना लगान अवश्य लेगा जितना कि गेहूँ की फसल बोने 
के समय लेता था। फल यह होगा कि या तो किसान स्वयं ही इस हानि को 
सहन करेगा अथवा उसे अपनी उपज के मूल्य में जोड़ लेगा । 

भारतवध में कुछ छगान छेने की ग्रथा है, जो आधथिक लगान से अधिक होता 
है। इस लगान के तीन भेद हैं--(१) बन्दोबस्त के समय सरकार द्वारा निश्चित 


छूगान ओर कीमत 
का सम्बन्ध 


हैक ७ 
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किया हुआ लगान जो नकद रुपया में लिया जाता है। (२) जमींदार 
की दांतों द्वारा ( इकरारनामा ) किसी किसान को जमीन 
जोतने के लिए दे देता है और उसकी उजरत लेता है 
" जो ग्रायः नकद रुपयों में ली जाती है। (३ ) बटाई-अथा . 
द्वारा । इसमें जमींदार अपनी भूमि को दूसरे किसी किसान को एक फसल बोलने के 
लिये उठा देता है । वह किसान स्वयं अपने बलों से उस भूमि को जोतता है और 
अपने पास से ही खाद और बीज डालता है और खेती करता है। जब फसल 
तेयार हो जाती है तो सममौते के अनुसार उसका बँटवारा हो जाता है। यह 
बंटवारा प्रायः “ आध-बंटाई” कहलाता हैं, अर्थात्‌ अनाज को दो हिस्सों में बाँठ लिया 
जाता है और भूसे को किसान स्वयं अपने पास ही रखता है । 
भूमि के गुणों के अनुसार लगान भिन्न-भिन्न होता है। आबादी और मांग 
के अनुसार उनके लगान में भी अन्तर होता जाता है, जो ग्रतियोगिता की मात्रा 
पर निर्भर रहता है। भारतवषे में कहीं-कहीं दस्तूर के 
अनुसार भी लगान दिया जाता था और ऐसी अवस्था में बह 
अपनी इच्छा के विरुद्ध बेदखल नहीं कराया जा सकता था, 
किन्तु अब यह प्रथा प्रायः उठ-सी गई है। अब तो लगान सरकार द्वारा 
निश्चित होता है । 


भारतवध में 
लगान की प्रथा 


आबादी,स्पर्द्धा और 
दर्तूर का प्रभाव 


इक्यावनवाँ अध्याय 
ज़मींदारी और बन्दोबस्त की श्रथा 


ज़मींदार शब्द ही हिन्दी भाषा का नहीं है, अतः इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष 
जमींदारी की उत्पत्ति मुसलमा 5 आकर कक के बाद भले ही 
इसकी उत्पत्ति हुईं हैं। यहाँ हम इसके आविर्भाव 

और उत्पत्ति के इतिहास जानने की चेड्टा करेंगे । 


जमींदारी और बन्दोबस्त की प्रथा ण३०, 


भारतवर्ष में आदिकाल में तो मत्य न्याय प्रचलित था--अर्थात्‌ जेसे कोई 

बड़ी मछली छोटी मछली को दबा लेती है, उसी प्रकार शक्तिशाली और ताकतवर 
: व्यक्ति शक्तिहदीन व्यक्तियों को दबा लेते थे. और अपना 
प्रभुत्व जमाये रखते थे । किन्तु; बाद न्में इस प्रथा में परि- 
बर्तन हुआ। वेंबस्वत मलु के समय से यहाँ अन्य श्रकार के करों के साथ खेती 
की उपज का छठां भाग राजा को दिया जाने छगा। राजा को यह भाग प्रजा 
की प्राण-रक्षा व अन्य भलाई और सवार के काम करने के बदले में दिया जाता 
था। उस समय यह सिद्धान्त बढ़े ही वेज्ञानिक ढंग का था और नंतिक दृष्टिकोण 
से सब प्रकार उचित था । जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से भूमि के जल के कुछ 
सास का शोषण अवश्य करता था, किन्तु बाद में उस जल को वर्षा के रूप में पुनः 
भूमि के लाभ के लिये ही लौटा देता था। इसी सिद्धान्त के अनुसार राजा को 


जो यह धन मिलता था उसको वह अ्रजा की भलाई में ही खचे करता था और कुछ 
भाग राज्य सब्वालन में व्यय होता था । स्मरण रहे कि आपत्तिकाह अथवा युद्ध 


के समय राजा को उपज के चौथाई भाग तक्र को लेने का भी अधिकार दे रखा 


था, किन्तु यह सब अ्रजा की इच्छानुसार ही होता था। भूमि पर अजा काढही 
सब तरह का अधिकार था। राजा तो केवल उसकी उपज ही लेता था । 


आचाये कौटिल्य के मतालुसार जो भूमि जिस कृषक के पास है, वह जीवन- 
पयन्त उसी के पास रहनी चाहिये और उसकी स॒त्यु के बाद राजा उसे किसी अन्य 
कौटिल्य व्यक्ति को दे सकता था। किन्तु, यदि किसी किसान ने 
कोटिल्य के... है ध 
समय में बंजर भूमि को साफ करके खेती करना शुरू कर दिया हो तो 
वह भूमि उसी के पास रहेगी और वह उससे न ली जावेगी । 
कौटित्य के समय के बाद इस प्रथा में कुछ परिवतेन हुआ और राजा को 
अपने लिए भी कुछ भूमि रखने का अधिकार मिल गया, किन्तु शेष भूमि किसानों 
के पास ही रहती थी । 
मुसलमानों के समय तक भारतवर्ष में खेती-बारी के लियें मजुष्यों में इतनी 
स्पर्दा न थी। उस समय हमारे उद्योग-बन्घे पूण रूप से विकसित 
थे और उन्नति की चरम सीमा पर थे, अतः खेती की और 
मनुष्यों की विशेष रुचि नहीं थी । वह व्यवसाय तो केवल उठद्र-पोषण के निमित्त 


हिन्दुकाल 


मुगल काल में 


"७३६ भारतीय हकृषि--अर्थशासत्र 


ही किया जाता था। फिर भी, आजकल की भाँति, मुगल काल में भी जर्मींदारी 
की प्रथा नहीं थी। आइन-ए- अकबरी के अनुसार जमींदार तो केवल राजकीय 
भूमि की मालगुज़ारी वसूल करने के लिए एक राज्य का कर्मचारी मात्र था। उसे 
अपने इस काम के लिए राज्य से वेतन मिलता था । 

मुग्रल काल में भारतवर्ष की मालशुजारी और छगान लेने की प्रथा में जो 
परिवतेन हुआ वह यह था कि टोडरमल ने जो कि अकबर के समय भूमि-व्यवस्था 
का मंत्री था, भूमि की पेमाइश कराई और भूमि की उपज के अनुसार छगान और 
मालगुजारी लेने की प्रथा चछाई। मुगल साम्राज्य का हास होने पर ये कर्मचारी 


थीरे-धीरे स्वतन्त्र होते चले गये और इन्होंने अपना पेतृक अधिकार जमाना 
शुरू कर दिया । 

इंस्ट-इण्डिया कम्पनी के स्थापित होने तक भारत की यही दशा रही--अर्थात्‌ 
मुग़लकाछीन वे राज कर्मचारी जो सरकारी लगान और मालगुजारी वसूल करके 


सरकारी खजानों में जमा करते थे, क्रमश: भूमि पर अपना 
प्रभत्त स्थापित करने छगे। ये लोग मनमाना घने वसूल 
करते थे और राज्य को केवल निर्धारित रकम देते थे। स्वे-प्रथम इस प्रथा का 
ग्रादुभाव बल्चाल में हुआ और फिर यह प्रथा क्रमशः अन्य प्रान्तों में मी फेलने छूगी । 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में इईंस्ट-इण्डिया कम्पनी ने यहाँ की अव्यवस्थित परि- 
स्थितियों से लाम उठाना आरम्भ कर दिया। सन्‌ १७६५ में छॉड क्लाइव ने 
दिल्ली के बादशाह से बह्ञाछ, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्राप्त की। इसके 
अनुसार कम्पनी को इन प्रान्तों से माल्युजारी वसूल करने का भधिकार मिल गया 
और शाहआलम को समम्होते के अनुसार उस मालगुजारी का केवछ एक निर्धारित 


अंदर ही दिया जाता था । 
उपरोक्त सममौते के अनुसार इन प्रान्तों के ग्रत्येक जिडे के किसी झुख्य नगर 


में नीलामी प्रथा के अनुसार भूमि के बन्दोबस्त की ग्रथा आरम्भ हुईं। जो व्यक्ति 
नीलाम में मालगशुजारी को सबसे अधिक बोली बोलता था, उसे किसानों से लगान 
वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता था। लगान वसूल करने का यह अधि- 
कार केवल एक वर्ष के लिये ही रहता था । अगले वर्ष यह क्रम फिर जारी होता 
था। अतः इस ग्रथा के अनुसार लगान वसूछ करने का अधिकार थोड़े से पूंजी 


इेस्ट इण्डिया काल 


जमींदारी और बन्दोबस्त की प्रथा ३७ 


पतियों के हाथ में चला गया । ये छोग किसानों से फिर मनसाने ढज्ल॒ से रुपया 
वसूछ करते थे । कम्पनी को तो ये लोग केवछ नीलामी बोली के अनुसार ही 
धन देते थे । ये व्यक्ति ही अन्त में जमींदार कहलाने लगे जो बरबस किसानों 
के सिर पर लादे यये हैं । हु 


भारतवर्ष में भूमि का बन्दोबस्त 


मालगुजारी और छूगान वसूल करने के लिये इस्ट-इण्डिया कम्पनी ने भूमि का 

ही बन्दोबस्त करना शुरू किया । जेंसा कि हम के बता चुके 
सदी वल्टी पेस्त हैं, आरम्भ में कम्पनी ने अपनी अड़चने दूर करने के लिए, 

डी उन जिलों के कुछ लब्धन-्ग्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो आयः 
पूँजीपति होते थे, भूमि को अति वर्ष ठेके पर उठाना शुरू किया। जो सबसे 
अधिक बोली बोलता था, उसी को भूमि दे दी जाती थी । इसका परिणाम कोई 
समन्‍्तोषजनक न निकला । अतः उस समय के रूगान का $%० अ्रतिशत भाग 
मालगुजारी के रूप में प्रति व६. अदा करने की शते पर छाड कानेवालिस ने उन्हीं 
व्यक्तियों के हाथ में कर दिया, जिन्हें वह जमींदार मानता था। उसका विचार था 
कि ऐसा करने से विद्रोह के समय में लोग उनके सहायक बने रहेंगे । अन्त में 
हुआ भी यही । इन्हीं व्यक्तियों के कारण कम्पनी वालों का अभुत्त स्थापित हुआ 
और अन्त में शान्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित हो सकी । यह अथा सन्‌ १७९३ से 
चाल हुई। इसके अनुसार यह भी निश्चय हो गया कि भूमि का झुधार हो जाने 
पर आय में जो दृद्धि होगी उस पर कम्पनी ( सरकार )का भाय बढ़ाया न जा 
सकेगा और जितना भी अधिक लाम होगा वह जमींदारों का ही होगा। 

इस श्रथा से अनेक हानियां हुईं जो क्रमशः निम्न हैं--अ)--किसानों को 
(१) बन्दोबस्त जमींदारों से किया गया न कि किसानों से, 
अतः उन्हें भूमि में सुधार करने की विशेष आवश्यकता न थी 
उन्हें तो अपने लगान से ही मतलब रइता था। 

(२) इस व्यवस्था से जमींदारों को किसानों से अधिक और मनमाना लगान 
'बसूल करने का पूरा-पूरा अवसर मिल गया । 


मुख्य |हानियाँ 
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(३) भूमि अधिक मात्रा ( क्षेत्रफल ) में परती पड़ी रहने लगी और किसान 
भूखों मरने लगे । 

(४) स्थायी बन्दोबस्त की दशा में गान कड़ाई से लगाया जाता है । 

(आ) सरकार को---(१) सरकार की आय सदा के छिए निश्चित और स्थायी 
हो गई, खेती-बारी में सुधार होने के कारण जो आय में वृद्धि होती है, सरकार को 
उस लामांश से वंचित ही रह जाना पड़ता है । 

(५) सरकार को जमींदार से जिन-जिन बातों की आशाएँ थीं, वे पूर्ण नहीं 
हो पाई--अर्थात्‌ न तो जमींदारों ने सार्वजनिक रिक्षा और स्वास्थ्य की उन्नति में 
सक्रिय भाग लिया और न उसने खेती-बारी में विशेष सुधार ही करवाये । 

स्थायी बन्दोबस्त की प्रणाली भारतवषे के निम्नलिखित भागों में पाईं जाती. 

है--पूरे बंगाल में, बिहार के लगभग ५/६ भाग में, आसाम 
स्थायी बल्दोबस्त _ _, कस | कक 
किन भागों में है ? के २/८ भाग में और जम के १/१० भाग में । चूँकि 
* यह बन्दोबस्त सरकार जमींदारों से करती है, अतः इसे 
जमींदारी बन्दोबस्त भी कहते हैं । 

कम्पनी का विचार पहिले यही था कि बंगाल की भांति अन्य अ्ान्तों में भी 
स्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था कर दी जावे, किन्तु अन्त में उसे अपने इस निणेय 

को द्याग देना पड़ा $ चूंकि भूमि की उपज में उत्तरोत्तर इद्धि 
होती जा रही थी, अतः उसके साथ मालगुजारी भी बढ़ाईं जा 
सकती थी । इस विचार से श्ररित होकर उसने अस्थायी बन्दोबस्त को ग्रथा को चलाना 
ही उचित समझा । अस्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था निम्न दो प्रकार से की गई--- 


(१) जमींदारी अथवा ताह्छुकदारी या ग्राम्य-- जिसमें जमींदारों अथवा 
ताव्छुकदारों पर अपने हिस्से की, या मिलकर कुल गांव वालों की मालगुजारी सरकार 


को चुकाने का उत्तरदायित्व रहता है । उत्तरी भारत के लिए यही निश्चय हुआ 
कि भूमि से सालगुजारी ( ताल्छकदार या जमींदार ) को जो छगान के रूप में. 
आमदनी हुआ करे, सरकार उसका केवल ८३ प्रतिशत भाग अपने लिए ले छे और 
शेष को उनके वेतन स्वरूप अथवा लामांश के रुप में छोड़ दे । किन्तु ये जमींदार 
लगान में से इतने बड़े भाग को सरकार को देने में असमर्थ रहे, अतः सन्‌ १८८५ 
में सरकारी भाग घटा कर केवल ५० ग्रतिशत ही कर दिया गया। आज-कल: 


अस्थायी बन्दोबस्त 


जमींदारी और बन्दो|बस्त की प्रथा ७३९ 


जमींदार छोग सरकार को लगान का ४० से ०० प्रतिशत माछगुजारी के रूप में 


ढेते 


॥६ 


प्र रे 
| है 
कप 


बब्क 


बढ़े-बढ़ जमींदारों को तो इतना भाग सरकार को देने में अधिक कष्ट अजुमत 
नहीं होता है, किन्तु छोटे जर्मदारों को यह परिमाण भी, अखर जाता है; अतः 
मालगुजारी का इतना परिमाण निश्चित हो! जाने पर अधिक छाम तो बड़े जमींदारों 
को ही हुआ है । 

अस्थायी बन्दोवस्त के दोष--स्थायी बन्दोबस्त की सांति इस अणालोी में 
सी अनेक दोष पाए जाते हैं, जौ संक्षेप में निश्नलिखित हैं --- 

(१) यद्यपि सरकार को भूमि भें सुधार होने के छारण मालगुजारी बढ़ने की 
आशा रहती है, तथापि उसे बार-बार गान वसूल करने में तथा उसकी मात्रा और 
परिमाण को निश्चित करने में बड़ी भारी असुविधाएं होती हैं । 

(२) इससे किसानों को अनेक असुविधाएँ हो जाती हैं, तथा नया बन्दोबस्त 
करने में पहिले की मांति ही अत्यधिक खच बंठता है । 

(३) बन्दोबस्त की अवधि के अन्तिस दिनों में यान की ब्रद्धि से बचने के 
लिए किसान बड़ी उदासीनता दिखात हैं । व खेती-बारी की ओर अधिक ध्योन 
नहीं देत, जिसके परिणामस्वरूप फसल को बड़ी हानि होती है । 

(४) मालगुजारी विभाग के कमचारी प्रायः स्वेच्छाचारी हो जाते हें, जिसका 
प्रभाव किसानों पर अत्यन्त हीं बुरा पड़ता है । 

अस्थायी बन्दोबस्त की व्यवस्था उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रान्त तथा पंजाब में पाई 
जाती है! उत्तर-प्रदेश में इस प्रणाली की व्यवस्था २० वर्ष 
अस्थायी बन्दीो- _ _ . है. और प॑ हर 
के लिए होती है और पंजाब और मध्य-ग्रान्त में केवल २० 
बस्त की अवधि... 
वष के लिए । 

बन्दोबस्त की इस प्रणाली में सरकार सीधे ही किसानों से अपना सम्पर्क 
स्थापित करती है । लगान का निश्चय और उसकी अवधि सरकार स्वयं ही किसान 
से तय करती है और किसान मालगुजारी खुद ही सरकार को 
देते हैं। सरकारी कर्मचारी प्रत्येक गाँव की जांच-पड़ताल 
( 5पाए८ए ) करते हैं। गांव को दर श्रेणी की भूमि पर उपज का अनुमान 
लगाया जाता है । ऐसा अनुमान छयाते समय वे भूमि की उवेरा-शक्ति पर खास 


रेयतबारी प्रथा 
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तौर से विचार करते हैं। भूमि की उ्वेरा-शक्ति के अनुसार उपज का निर्णय हो 
जाने के बाद बाजार की विगत कई वर्षों की औसत दर पर उन फसलों का मूल्य 
निर्धारण होता है । इस कुल मूल्य में से किसानों को उन फसलों के उगाने में जो 
लागत लगानी पड़ती है+ उसे घटा दिया जाता है। जो शेष बचता है उसका 
लगभय आधा भाग सालगुजारी के लिए निश्चित किया जाता है । किन्तु मालगुजारी 
का परिणाम किसी भी दशा में ५० प्रतिशत से अधिक नहीं रखा जाता है । मद्रास 
- आन्त में मालगुजारी निश्चित करने की यही रीति है । 

बम्बई प्रान्त में इस नीति में थोड़ा-सा परिवर्तन करके माछगुज़ारी निश्चय की 
जाती है। वहाँ सबसे पहिले बन्दोबस्त के समय भूमि की भिन्न-भिन्न श्रेणियों का 
वर्गीकरण कर लिया गया था । फिर बाद के हर बन्दोबस्त के समय कमचारी 
प्रायः उन खेतों का ग्रचल्ठित गान निश्चय करते हैं। उस प्रचलित लगान का 
कुछ भाग ही मालशुजारी के लिए निश्चय किया जाता है। इस ग्रकार हर नये 
बन्दोबस्त के समय खेतों का लगान घटा या बढ़ा दिया जाता है । 


रेयतवारी प्रथा राज्य तथा ग्र॒जा ( किसानों ) के बीच से एक मध्यस्थ कम हो 
जाने की दृष्टि से भले ही अच्छी जान पढ़े; किन्तु सिद्धान्ततः वह किसी भी 
वासना दूसरी अनुपस्थित जमींदारी प्रथा ( /40982९008४ |७70]0॥- 
र्यतवारी प्रथा के है व 
गा अरे बीच (9४ ) से अच्छी नहीं है। जिस तरह एक अनुपस्थित 
से जमींदार (/७0582८77:2८ [8770]0709) का प्रयोजन केवल 
लगान वसूल करना भर होता है; उसी प्रकार सरकार भी अपनी स्वार्थ-सिद्धि करती 
है। अर्थात्‌ समय पड़ने पर वहां के लगान में वृद्धि करने की ही नीति रहती है । 
जब तक सरकार किसानों की अवस्था में सुधार करने की, उनकी खेती-बारी में 
उन्नति करने का उत्तरदायित्व तथा उनके जीवन-निर्वाह, स्वास्थ्य और शिक्षा की 
ओर समुचित ध्यान नहीं दे तो हम उसे जमींदारी प्रथा से किसी भी भाँति अच्छा 
नहीं मान सकते हैं । 
भारतवर्ष में श्यतवारी बन्दोबस्त की प्रणाली मद्रास, बम्बई, सिन्ध, आसाम 
तेवर बेचा बिहार ग्रान्त हे कुछ भागों में प्रचलित हैं। बम्बई 
कहाँ प्रचलित है. और मद्गास-आन्त में बन्दोबस्त की अवधि प्रायः तीस वर्ष 
तथा उसकी अवधि तक की रहती है और अन्य ग्रान्तों में यह अवधि १० से 
३० वर्ष तक चलती रहती है । 
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सरकारी लगान प्रायः अब नकदी में ही ली जाती है। वर्षा न होने अथवा 
अति व्रृष्टि होने से जब फसल खराब दो जाने के 
अस्थायो बल्दो- ॑ 
गो कारण उपज घट जाती है तो मालगशुजारी में छूट कर दी 
बस्त वाले भागों में ; ४ 
जाती है। साधारणतः जो कुछ भी मालगुजारी सरकार 
छगान निर्धारित केस है 8 री 
नों से वसूल करती है, वह आधिक-दृष्टि से कहीं अधिक. 
करने की विधि के. # कि, ; हि अमक 8 
के होती है । भारतवर्ष में खेती प्रायः बेमुनाफे की ही होती 
ओर उनके दोष हि के लामांश से ही देते 
हैं । अतः वे मालगुजारी अपने परिश्रम के लामांश से ही देत 
हैं। फल यह होता है कि उन्हें ऋण लेकर अथवा भूखों रह कर दरिद्वता में दी 
अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आजीविका का कोई अन्य साधन न होने 
के कारण वे भूसि को छोड़ने में हिचकते हैं और उसी में येन-केन-प्रकारेण चिपटे 
रहते हैं । 

सन्‌ १९२६ की कर जांच समिति निम्न निष्कर्ष पर पहुंची थी कि “लगान 
निर्धारण के समय खेती के छागत खच में किसान और उसके कुट्म्बी जनों की 
मजदूरी सम्मिलित नहीं की जाती है !” यदि लछायत-ख्च को उचित ढदढह्क से 
निकालने की चेश्श की जावे तो कई सहस्र ऐसे खेत निकलेंगे, जिनसे गान लेना 
किसी प्रकार भी न्‍्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है । 

बम्बई और मद्रास प्रान्त में मालशुजारी निर्धारित करने को विधि तो हम ऊपर 
बता ही चुके हैं। यहाँ हम अस्थायी बन्दोबस्त वाले अन्य भागों के विषय में सी 
थौड़ा-सा प्रकाश डाल देना उचित सममते हैं-- 

(१) उत्तर-प्रदेश में मौरूसी हक वाले किसानों से छगयान और गेर-मौरूसी 
कास्तकारों द्वारा पिछले बन्दोबस्त के समय जमींदारों को दिए गए अनुसार ही 
लिया जाता है । 

(२) मध्य-प्रान्त में यान का निश्चय भूमि के ग्रुण और स्थिति की जांच- 
पड़ताल करने के बाद ही होता है । 

दोनों ही दशाओं में मालगुजारी लगान की छगभग आधी होती है । संक्षेप 
में सारतवर्ष में लयान के निर्धारण करने की व्यवस्था में अनेक दोष हैं। किसानों 
की निर्धनता में इनका भी सुख्य हाथ है। सरकार का किसानों से सीधा सम्बन्ध 
न होने के कारण उनकी वास्तविक अवस्था का ठीक-टीक ज्ञान नहीं हो पाता है 
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और एसी दशा में जमींदार छोग मनमानी चलाते हैं । नाना प्रकार के नजराने 
और बेयारा की प्रथाएं प्रचलित हैं । खेतों के छोटे-छोटे होने में छगान की इन 
दूषित प्रणालियों का बहुत बड़ा हाय है । इन सब बातों का विस्तृत वर्णन हम अगले 
यृष्ठों में करेंगे । 


है| 


बावनवां अध्याय 


उत्तर-प्रदश में जमोंदारां ओर काइतकारों के आधकार 
किसानों और जमींदारों के अधिकारों की दृष्टि से उत्तर-प्रदेश को हम 
चार भागों में विभक्त कर सकते हैं । 
(१) बनारस डिबीजन को छोड़ कर दोष आगरा प्रान्त । 
(२) अवध । । 
(३) बनारस डिवीजन ( क्षेत्र )। 
(४) कुमाऊ डिवीजन । 
उत्तरप्रदेश के इस विभाग में मालगुज़ारी महालों से वसूछ की जाती है। 
महालों के स्वामी एक ह्वी पू्वज के अनेक उत्तराधिकारी हो सकते हैं अथवा उसका 
अस्त विदा जिन स्वामी केवल एक ही गज हो सकता है। महालों के इन 
कहो डक शी स्वामियों को हम जमींदार कहते हैं। सरकार और किसानों 
ली लि कि के बीच में यही व्यक्ति मध्यस्थ होते हैं जिन पर किसानों से 
लगान वसूल करके सरकार को देने का उत्तरदायित्त्व रहता है । 
मालगुजारी अस्थायी बन्दोबसत द्वारा निश्चित होती है जिसकी अवधि ४० वर्ष की 
रइती है और आवश्यकता पड़ने पर ये जमींदार इसमें परिवतेन भी कर सकते हैं । 
सन्‌ १८८५ के सहारनपुर के नियमों के अनुसार सरकार इन जमींदारों से ४५ से 
७५ प्रतिशत मालगुजारी का भाग वसुल करती है, किन्तु १९२६ के कानून द्वारा इस 
भाग को ४० प्रतिशत ही कर दिया गया है) कमी-कभी भूमि में सुधार करने वाले 
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किसानों और जमींदारा के लगान में छूट कर दी जाती है । इसके अतिरिक्त जब 
जमींदार स्वयं खेती करता है तो उसकी सीर पर भी कुछ रियायत कर दी जाती है। 
प्रान्त के इस साथ में जमींदार का भूमि पर अधिकार मालिक के समान ही होता 
है। अर्थात्‌ हिन्दू और मुसलमानी कानून के अनुसार उत्तराधिकार का स्वत्त्व होता 
है, वे अपने इस स्वत्त्व को जब चाहें बेच सकते हैं । यदि उनका कोई कानूनी 
उत्तराधिकारी नहीं होता तो वे अपने इस स्वत््व को मान-पत्र या वसीयतनामा द्वारा 
दूसरों के नाम कर सकते हैं । 
उत्तर-प्रदेश के इस भाग में जर्मादारों के अधिकार निम्नलिखित प्रकार के 
होते हैं-- 
इस प्रथा में महाल के सब किसानों से लंगान वसूछ करके सरकार को देने 
्झ तले वाला केवल एक ही जमींदार होता है। मालछ्युजारों को 
वसूल करके सरकार को देने का उत्तरदायित्व केवल उसी 
जमींदारी म हि 
एक व्यक्ति के ऊपर रहता हैं । 
एक ही पूवेज की यदि कई सन्‍्ताने उत्तराधिकारी हों तो वे परस्पर मिलकर 
उस महाल के अधिकारी हो जाते हैँ। इन हिस्सेदारों में से 
सरकार एक को सुखिया बना देती है। इस सुखिया को 
ही भूमि की सारी मालगुजारी इकट्ठटी करके सरकार को देनी 


(आ) मुश्तर्को 


जमींदारी 


पड़ती है । 

संयुक्त-जमींदारी जब बंटवारा होने के कारण छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित 
हो जाती है, तो प्रत्येक पट्टी के हकदार को पट्टीदार कहते हैं। ये सब पढ़ीदार 
लम्बरदार द्वारा अपनी माल्युजारी सरकार को देते 
पद्मीदारी हैं। जब लम्बरदार को दूसरे पट्टीदारों से सी लूगान वसूल 
करना पड़ता है तो उसे ५ प्रतिशत भाग पुरस्कार स्वरूप (हक का) मिल जाता है । 
इस अणाली में किसी विशेष भूमि के अधिकारी कई व्यक्ति एक साथ मिल कर 
होते हैँ । बँटवारा हो जाने पर ये छोग अपना अधिकार 
अलग कर लेते हैं। भाईचारे के प्रत्येक हिस्सेदार के 
पास जो भूमि होती है, उसी के अनुसार उनका अधिकार भी 

अलग-अलग रहता है । 


भाईचारा अथवा 
भेयाचारा 
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जिस अकार जमींदारों के भूमि सम्बन्धी कानून सरकार द्वारा बनाये गए हैं, 
उसी प्रकार किसानों की हिंत रक्षा के लिए समय-समय पर नियम तथा कानून 
बनते तथा बदलते रहे हैं। इस दिशा में सबसे पहिला 
किसानों के : है उसमें _ 
अधिक कानून सन्‌ १९०१ ु में बना था, का केक ने आवश्यकता- 
नुसार काफी परिवर्तन कर दिए। ये परिचतेन सन्‌ १९२६ 
में किये गये थे। अन्तिम संशोधन १९३५ सें कांग्रेस सरकार द्वारा हुए थे। 
सन्‌ १९२६ के कानून के आधार पर आगरा प्रान्त के किसानों को जो अधिकार 
प्राप्त हैं, उनका वर्णन इम यहाँ करते हैं और उसके-बाद सन्‌ १९३९ में किए गए 
संशोधनों पर विचार आगे चल कर करेंगे। किसानों के अधिकारों के आधार पर 
आगरा श्रान्त में निम्न प्रकार के काश्तकार पाये जाते हैं--- 
इस श्रेणी में उन सब किसानों की गणना की जाती है, जो:पहिले उसी महाल 
के जमींदार थे जिस महाल में कि आजकल उनकी भूमि है। ऐसे कार्तकारों 
ने अपने भूमि-स्वत्तों को बेच कर अथवा अन्य किसी भाँति 
खो दिया है और जिनके पास सन्‌ १९२६ के कानून के पास 
होने के समय तक सीर का हक था अथवा जिसे वे लगातार 
१२ वर्षों से जोतते चले आये थे। दस या बारह वर्षी तक लगातार भूमि को 
जोतने पर इन्हें सीर का हक मिल जाता है। इन्हें साधारण द्खिलकार कार्तकारों 
की अपेक्षा २५ प्रतिशत रूगान कम देना पड़ता है ओर जब तक कोई इस श्रेणी 
का किसान लगान देता रहेगा उसे कोई सी बेद्खल नहीं कर सकता है। इसके 
अतिरिक्त इन किसानों के गान का परिमाण दस वर्षो तक बढ़ाया नहीं जा सकता 
है। इस श्रेणी के किसानों की भूमि पर उत्तराधिकार का इक होता है, किन्तु वह 
अपना यह खत्त्व अन्य किसी को बेच नहीं सकता है । 
सन्‌ १९२६ के कानून के अनुसार जमींदार किसी सी किसान को मौरूसी 
भोरूसी अधिकार दे सकता है। मौरूसी अधिकार के अनुसार किसान 
मोरूसी काश्तकार है 
को उत्तराधिकार का खत्त्व प्राप्त हो जाता है और वह दीवानी 
अथवा माल की कचदह्वरी किसी से भी अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता 
है। निम्नलिखित अवस्थाओं में मौरूसी अधिकार टूट जाता है--- 
(१) जब किसान बिना किसी उत्तराधिकारी के सर जाय, 


साख्तुल-मिल्कि- 
यत काइतकार 
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(२) जब उसे छगान न देने के कारण बेद्खछ कर दिया गया हो, 

(३) जब भूमि को किसान ने किसी अन्य को दे दिया हो, अथवा किसी 
सावेजनिक कार्य के लिए भूमि ले ली जावे । , 

इन्हें गर-दखिलकार किसान भी कहते हैं। इस श्रेणी में प्रधानतः वे 
किसान ही आते हैं, जिनका भूमि पर कोई स्थायी स्वत्तत 
नहीं होता हैे। इन किसानों को एक वे के 
लिए खेती करने के लिए भूमि दी जाती है और वर्ष के अन्त में उसे वेदखल किया 
जा सकता है । हे 

इस श्रेणी के काइतकारों को हीन-हयात काइतकार भी कहते हैं। सन्‌ 
१९२३६ के कानून के अनुसार इस श्रेणी के किसान यदि एक वर्ष भूमि को जोत- 
बो ले तो उन्हें जमींदार अपनी इच्छानुसार बेद्खलू नहीं कर 
सकता है । लगान न देने पर उन पर कचहरी में डिगरी 
को जाती है और तभी ये वेद्खख किए जा सकते हैं। इन किसानों पर यदि 
जमींदार लगान बढ़ाना चाहे तो इसका निर्णय केवल रोस्टर वर्ष ( [२०४४८८ 
ए८४7 ) में ही हो सकता हैं। सीर को भूमि में इन किसानों का अधिकार 
नहीं होता है । 


गेर-मौरूसी काश्तकार 


कानूनी काश्तकार 


अवध में किसानों के अधिकार 


ग्रान्त के इस भाग में नामधारी जमींदार बहुत कम संख्या में मिलते हैं । 
उत्तर-प्रदेश के इस विभाग में जमींदारी स्वत्त्त ताल्लक्दारी कहलाते हैँं। ये 
ताल्छक़दार अपनी भूमि के एक प्रकार से नवाब होते हैं और किसान उनके केवल 
दयापात्र होते हैं। आगरा ग्रान्त की भाँति माल्युज्ञारी निश्चित करने के लिए 
यहाँ महाल नहीं होते हैं, वरन्‌ सालगुज़ारी ताल्लक़ों पर लगाई जाती है। यह 
मालगुज़ारी की दर चालीस वर्षों के लिये निश्चित की जाती है । 

आगरा प्रान्त की तरह अवध में सी सार्तुल मिल्कियत और मौरुसी या 
द्खिलकार काइतकार होते हैं, किन्तु मौरूसी किसान अधिक संख्या में नहीं पाए 
जाते हैं । हाँ, विशेष परिस्थितियों में जमींदार अथवा ताल्लक़दार शिकर्मी काइत- 
कार से नजराना लेकर मौरूसी स्वत्त्व अदान कर सकता है। अवध में मौरूसी 
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किसानों को आगरा ग्रान्त के कानूनी किसानों की अपेक्षा लगान १२॥ प्रतिशत 
कम देना पड़ता है । 

सन्‌ १९२३ में अवध का लूगान सुधार कानून पास हुआ। इस कानून के 
अनुसार जिन किसानों के पास कानून के लागू होने से पहिले जो भूमि उनके 
अधिकार में थी, उस पर जब पिछली बार उनका लयान तय किया गया था अथवा 
उसमें जो भी परिव न किए गए थे, वे परिवर्तन दस वर्ष तक स्थिर रह सकेंगे और 
उसी निश्चित छगान पर किसान दस वर्ष तक भूमि को जोतते रहेंगे । यदि इस 
अवधि के अन्द्र किसान मर जाता है तो शेष अ्षवधि के लिए वह भूमि उन्हीं नियमों 
के अनुसार किसान के उत्तराधिकारी को मिल जाती है। 

कुंमाऊ में किसानों के अधिकार 

कुमाऊ क्षेत्र में रेयतवारी प्रथा अचलित है । माछगुज़ारी वसूल करने के लिए 
क्षेत्र एक गांव होता है । गांव की सालगुज़ारी हिस्सेदारों को अछूग-अलूग या 
एक साथ देनी पड़ती है, जिसे वसूछ करने के लिए उन हिस्सेदारों में से किसी को 
खुन लिया जाता है। इस ग्रधान हिस्सेदार को मालगज़ारी का कुछ भाग सरकार 
द्वारा उसके पुरस्कार स्वरूप छोड़ दिया जाता है। किसान अपनी इच्छानुसार यदि 
चाहे,तो अपनी भूमि का हिसाब कचहरी द्वारा उथक्‌ करा सकता है। हिस्सेदारी का 
अधिकार उसके उत्तराधिकारियों को मिल सकता है । 

हिस्सेदारों के नीचे खेकार होते हैं, जो आगरा गआन्त के मौरूसी किसानों के 
समान ही होते हैं। इनके अतिरिक्त गेर-मौरूसी किसानों की भांति यहाँ सिरतन 
काइतकार भी होते हैं। इन किसानों का छगान बन्दोबस्त के समय निश्चित कर 
दिया जाता है और उस बन्दोबस्त की अवधि में उस छगान में कोई परिवतंन नहीं 
किया जाता है। इन किसानों का हक उसके उत्तराधिकारी को दिया जा सकता 
है। यदि खेकार बिना किसी उत्तराधिकारी के मर जाय तो वह भूमि हिस्सेदारों 
की खुदकाइत हो जाती है। अत्मोड़ा और नेनीवाल में हिस्सेदारों को खेंकारों से 
वसूछ किए गये छगान का २५ प्रतिशत तथा गढ़वाल में २० अतिशत भाग 
मिलता है । 

बनारस क्षेत्र में किसानों के अधिकार 
उत्तर-अदेश के इस भाग में स्थायी बन्दोबस्त की प्रथा है, जो छाई कार्नवाल्सि 


उत्तर-प्रंदेश में जमींदारों और काइतकारों के अधिकार मर 


अंक की 


द्वारा १७९३ में शुरू की गई थी । इसके अनुसार यहां जमींदारों का अपनी 
भूमि पर स्थायी स्वत्त्त रहता हे और उसका यह स्वत्त्त उसके उत्तराधिकारियों को 
मिल सकता है, अथवा वे उस पर लगाई हुईं मालगुजारी की शत पूर दूसरों को बेच 
या दान कर सकते हैं, सरकार को मालगुजारी देने के बाद छयान से जो कुछ शेष 
बच रहता हे, वह जमींदार का होता हू । * इसके अतिरिक्त यदि नदी के प्रमाव 
से कोई नई भूमि खेती के योग्य वन जाती हैं तो उसके छाम का अधिकारी भी 
जर्म-दार ही होता है । 

यहाँ भी जब तक कोई किसाई लगान देता रहता है, तब तक जमींदार उसको 
बेदखल नहीं कर सकता है । इसके विपरीत यदि जमींदार समय पर निश्चित 
मालगुजारी को सरकारी खजाने में जमा नहीं कर देता तो सरकार को उसकी 
जमींदारी बेच देने का अधिकार है । 


उत्तर-प्रदश का सन्‌ १६३९ का कानून 


पिछली बार जब कांग्रेस दल ने ग्रान्तीय सरकारों की शासन बागडोर अपने 
ड्वारथों में ली तो किसानों की दशा सुधारने के लिए अनेक कानून बनाये गये । 
सन्‌ १९३९ का लगान कानून सन्‌ १९४० सें लागू हुआ । इस कानून के अनुसार 
आगरा और अवध की लगान-प्रथा में कोई अन्तर नहीं रद । इस कानून के 
अनुसार किसानों को नीचे लिखे अनुसार सुविधाएँ दी गई हैं-- 

(१) शिकमी या सीर के काइ्तकारों को छोड़कर ग्रत्येक काइतकार को मौरूसी 
अधिकार होगा । 

(२) किसी भी जमींदार को ७० एकड़ से अधिक सीर की जमीन रखने 
का अधिकार न होगा । 

(३) बेदखली आसानी से न हो सकेगी । सीर के काइनकार को ७ वे 
से पूर्व वेद्खल न किया जा सकेगा । 

(४) किसानों को अपनी भूमि पर स्थायी सुधार करने का अधिकार मिल गया 
है। वे अपनी इच्छाजुसार खेतों में पेड़ कया सकते हैं तथा मकान, कुंआ अथवा 
पक्की नाली भी बनवा सकते हैं । 

(७) लगान की दर केवल एक निश्चित अवधि के बाद ही बदली जा सकेगी ! 
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(६) बकाया लगान के लिए बेद्खल किये जाने से पूर्व काइतकार को दो 
वर्ष का समय दिया जावेया ; यदि इस बीच में काइतकार पहिला रोष तथा उन दो 
वर्षो का लगान चुका देगा तो बेदखल नहीं किया जा सकेगा । 

(७) जमींदार मुनमाना लगान न छे सर्केगे--अर्थात्‌ उसकी मात्रा पंदावार 
के पांचवे साय से अधिक न होंगी | « 

(८) जमींदारों को बेगार, भेंट या नज़राना लेना वर्जित है | 

(९) किसानों को फसल के नष्ट होने पर उचित छूट मिल सकेगी । 

(१०) यदि किसान को किसी कारणवश उस भूमि से बेदखल किया जाता 
है, तो उसके लिये उसे उचित मुआवजा मिलेगा । 

(११) मौरूसी काइतकार का लड़को अपनी पिता की भूमि का उत्तराधिकारी 
माना जावेगा । 


भूमि व्यवस्था का आदशोे 

अब तक हमने भारत में जमींदारी प्रथा की उत्पत्ति तथा जमींदारों और 
किसानों के अधिकारों के विषय में विचार किया हैं। अब हमें इस बात पर भी 
विचार करना आवश्यक है कि क्या हमारे देश में किसानों को भूमि सम्बन्धी 
अधिकारों से वास्तव में कोई सुख और समृद्धि की आशा है १? इस बात का 
विचार हम राष्ट्रीय दष्टिकोण से करेगे । 

राष्ट्रीय लाभ पर राष्ट्र के सभी व्यवसायों की श्रगति और उन्नति निर्भर रहती 
है। आदशो काश्नकारी प्रथा पर विचार करते समय हमें इस बात पर विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है कि उससे राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को खेती के काम करने 
में पूरी-पूरी खतंत्रता मिले तथा खेती-बारी से संबंधित अन्य उलद्योग-धन्धों में भी 
वे सफलता प्राप्त कर सके और ऐसा न हो कि उनके कारण कार-बार में किसी प्रकार 
की बाधा था अड़चन पढ़े, अथवा लाचार होकर किसी मनुष्य को अपना व्यवसाय 
छोड़ना पढ़ । 

ऊपर के अध्यायों में हम यह स्पष्ट कर आए हैं कि भारतवर्ष के जमींदार 
जो लगान किसानों से वसूल करते हैं, वह आथिक रूगान से कहीं अधिक होता 
है। ऐसी अवस्था में बेचारे किसानों को अपने उद्र-पूर्ति में जो बाधाएँ आती 


जमींदारी प्रथा का अन्त ७७४९ 


हैं, वे सव विदित हैं। अपनी आय की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें विवश 
होकर महाजनों से सूद पर रुपया लेना पड़ता है। इस प्रकार महाजन और 
जमींदार चक्की के दो पाटों की मांति उसे पीस डालते हैं। इस दिशा में अभी 
तक कोई कानून नहीं बना । 4 

वर्तमान काइतकारी कानूनों के अनुसार क्राइतकार अथवा जमींदार के मर जाने 
के उपरान्त भूमि का विभाजन उसके उत्तराधिकारियों में हो जाता है । बँटबारे 
की इस विधि से प्रत्येक उत्तराधिकारी को थोड़ी-बहुत भूमि खेती के लिए अवश्य 
मिल जाती है । इस अथा से बहुब से ऐसे टुटपुंजिये जमींदारों की उत्पत्ति हो 
जाती है, जिन्हें अपनी इस छोटी जमींदारी की आय से पेट भर सकना भी कठिन 
हो जाता है। अतः विवश होकर वे नगरों में अन्य व्यवसायों को करने के लिए 
चले जाते हैं । शहरों में जाकर वे अपनी खेती-बारी की ओर विशेष ध्यान नहीं 
देते। उन्हें उससे जो कुछ भी मिल जाता है, उसी से वे सन्तुष्ट रहते हैं। ऐसे 
जमींदार का ध्येय केवल लगान वसूल करना ही रहता है । 

खेती-बारी के व्यवसाय में उन्नति करने के लिए यह परमावश्यक है कि किसान 
के पास उसकी भूमि लगातार बनी रहे । एसा होने पर किसान उस भूमि में उन्नति 
करने के लिए अधिकाधिक परिश्रम करेगा और उसमें पंसा लगावेया । 





तिरपनवां अध्याय 
जमींदारी प्रथा का अन्त 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी अथवा बाद में ब्रिटिश सरकार ने भूमिं का जो बन्दोबस्त 
किया था, उसमें उनका यही विचार था कि भूमि के समुचित प्रबन्ध का भार तो 
भारत के आदि निवासियों पर ही छोड़ दिया जावे और वे उनमें से किसी एक 
व्यक्ति को इसका उत्तरदायित्त्व देकर उससे केवल अपने लिए मालगुजारी वसूछ करे । 
जब ब्रिटिश छोग भारतवष में आए थे, उस समय वे यहां की सामाजिक राजनीति 
से सर्वेथा अनभिज्ञ थे, वस्तुतः उन्हें यही माग श्रेयस्कर ऊरूगा। बड़े-बड़े जमींदार 
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और तात्छकदारों को भूमि से मालगुजारी वसूछ करने का जो भार सौंपा था, उससें 
दो भावनाएँ ही निहित थीं। एक तो किसी भी विद्रोह के समय उन्हें उनकी 
सहायता पर विद्धास रदता था और दूसरे उन्हें यह मी पूण विज्वास था कि वे 
किसानों को अपने परिवार का ही एक अंग सममेंगे और देश-हित के लिए समाज 
का नेतृत्व ग्रहण करने वाले होंगे । ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों अथवा तालुक- 
दारों को जो प्रमाण-पत्र ( सनद ) दिए उनमें सिर्फ यह लिखा है कि--“तुम 
मर॒सक अपनी भूमि की उन्नति करना और उस पर पहिले जो कुछ अधिकार 
कास्तकारों के थे, उन सबकी तुम रक्षा करोगे और मानोगे ।” क्रिस्तु वास्तव में 
इन जमींदारों और ताल्लुकदारों ने जो कुछ भी किया वह सब विदित है । हस यहां 
उनका संक्षेप में ही वर्णन कर देना उचित समभते हैं । 
अधिकांश जमींदारों ने अपनी इस योग्यता और उपयोगिता का कोई भी 
रिचिय नहीं दिया । ग्राम-सुधार करने के बजाय वे नगरों में आकर बस गये हैं 
पौर वहां रह कर उन्होंने विछासी जीवन बिताना आरम्म कर दिया है। वहां रह 
कर वे नाना-प्रकार के आमोद-श्रमोदों में व्यस्त रहते हैं, घुड़दोड़ों भें बाजी लगाते 
हैं अथवा मद्रि-पान करते हैं और शौक-मौज करते हैं । इसके अतिरिक्त हिन्दुओं 
और मुसलमानों के उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार भारतवर्ष में भूमि के बँटवारे 
की भी प्रथा प्रचलित है । इस श्रथा के कारण बहुत से ऐसे द्ुटपुंजिए जमींदारों 
को भी उत्पत्ति हो गई है जिन्हें अपनी थोड़ी सी भूमि पर जीवन -निर्वाह कर 
सकना दूभर हो जाता है। वे अपनी छोटी-छोटी जमींदारी को थोड़ी सी आय 
पर जीवन-निर्वाह न कर सकने के कारण गाँवों को छोड़ कर नगरों में जाकर 
रहने लगते हैं। ऐसी अवस्था में किसानों की उन्नति करने की उनसे क्या आशा 
की जावे और न उन्हें भूमि में सुधार करने की ही आकांक्षा रहती है। उनका 
सी बढ़े जमींदारों की ही भांति गान वसूल करना एक ध्येय रह जाता है । अतः 
आज जो जमींदारी प्रथा हमारे देश में प्रचलित है वह केवल अनुपस्थित जमींदारी 
का ही एक रूप है। इनसे देशोननति की कोई भी आशा नहीं की जा सकती, 
वरन्‌ इसके विपरीत इस प्रथा के जो मुख्य दोष हैं, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं-- 
ये जमींदार प्रायः जो धन पाते हैं, उसके लिए उन्हें तनिक भी कोई परिश्रम 
नहीं करना पड़ता है, अतः वे समाज के अंग का जोंक की भाँति ही शौषण करते 
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# 


हैं । फिर, जो समाज व देशोन्‍्नति की इनसे आशा की गई थी उसे वे पूरा नहीं 
करते, ग्रत्युक अपने व्यक्तिगत सुख और विलासग्रिय जीवन के आमोद-अगोदों में 
उसका व्यय होता है । # 

थे जमींदार किसानों से जो छगान वसूल करते हैं, वह »आधिक छगान से 
कहीं अधिक होता है, फलतः बेचारे किसानों को भूमि से अधिक छाम्र नहीं होता, 
वरन्‌ अनेक दशाओं में उन्हें हानि ही होती हैं, जिसके कारण किसान आयः करंण- 
ग्रस्त रहते हैं 

इतने लगान वसूल करने पर +# प्रायः उन्हें सम्तुष्टि नहीं होती है और कारिंदों 
द्वारा वे अपने वास्ते मनमाना छूगान वसूल कराते हैं, तथा गर-मौरूसी काइलकारों 
को बेदखल करने की सदा धमकी देते हैं । ु 

ये जमींदार विवाह, श्राद्ध, मुण्डन अथवा अन्य किसी उत्सव या त्यौहार के 
अवसर पर किसानों को भेंट अथवा नजराना देने के लिए बाध्य करते हैँ । समय- 
समय पर उनसे बेगार व रसद भी लेते हैं । 

जमींदारी प्रथा के आविर्भाव के कारण किसानों में मुकहमेबाजी का शौक बढ़ 
चला है। एक ओर तो सरकार ने किसानों की हित रक्षा के लिए विविध कानून 
बना रखे हैं और दूसरी ओर ये जमींदार अपनी मनमानी चलाते हैं, फल यह होता 
है कि किसानों और जमींदारों में मुकह्मेबाजी चलती रहती है । 

जमींदारों ने अब तक शायद ही किसी राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग दिया 
हो । इसके विपरीत उन्होंने यथाशक्ति उसे दबाने के लिए जन, धन और बल से 
सहायता की है। अतः राष्ट्रीय योजनाओं में सक्रिय सहयोग की इनसे कोई भी 
आशा नहीं की जा सकती है । 

सबसे अन्तिम किन्तु अत्यन्त ही महत्त्वपृूण बात यह भी है कि सरकार को 
राष्ट्र निर्माण के कार्यों के छिए जब अधिक रुपयों की आवश्यकता होती है तो उसे 
या तो अन्य किसी से ऋण लेना पड़ता है अथवा आबकारी कर बढ़ाना पड़ता है। 
राष्ट्र की एक बड़ी जनसंख्या--किसानों पर न तो वह लगान ही बढ़ा सकती हे । 
क्योंकि वे तो वेसे ही उसके बोर से लदे हुए पढ़े हैं और न उनकी आय पर किसी 
प्रकार का कर ही लगाया जा सकता है, क्योंकि वे प्रायः बेसुनाफ़े की खेती 
करते हैं। जमौंदारी ग्रथा के अन्त होने पर यह सब सम्भव है और सरकार इस 
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ओर बड़ी गरम्भीरतापूवंक विचार कर रही है। जम्मींदारी प्रथा को उठाने 
तथा किसानों की आय कर सम्बन्धी बिल भी पास हो रहे हैं । 
कांग्रेस सरकार ने पिछले निर्वाचन के समय इस प्रथा को अन्त करने की भी 
एक शत रखी थी । . किसानों को इस बात का आख़ासन दिया गया था कि अपने 
द्वेश में अपना राज्य स्थापित होते ही वे उनकी सुख संम्ृद्धि के लिये जी तोड़ कर 
परिश्रम करेंगे और इस दिल्ला में कुछ उठा न रखेंगे। फलतः श्रान्तीय सरकारों 
ने शासन की बागडोर सभालते ही जमींदारी प्रथा विनाशक बिक पास कर दिया 
है। अब प्रश्न यह उठता है कि जमींदारी प्रथा उठा देने पर देश में किस परिपाटी 
का अनुसरण करना अति उपयोगी होगा और जमींदारों से ज़मीन छीन लेने पर 
उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा १ इन विषयों पर हम कांग्रेस करकार के कुछ पदाधि- 
रियों के मत उद्घृत करते हैं । 
चौधरी चरन सिंह ने जमींदारी प्रथा के अन्त करने के विषय में अमी एक पुस्तक 
धर रन सिह आल कर है, उसमें उन्होंने कद कुछ प्रस्ताव रे हैँ 
जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं, पुस्तक में चौधरी साहेब ने 
जमींदारी प्रथा का अन्त करके उसके स्थान पर क्‍या प्रबन्ध 
करना चाहिए इस विषय पर जो अपनी सस्मतियां दी हैं, वे इस प्रकार हैं -- 


(१) खेती करने वाले किसानों को भूमिपति किसान माना जाय । 

(२) उसकी भूमि का क्षेत्रफल सवा छः एकड़ से कम और साढ़े बारह एकड़ से 
अधिक न होगा। 

(३२) वह अपनी भूमि किसी दूसरे व्यक्ति को न उठा सकेगा। 


(४) उत्तराधिकार के कानून को बदला जाय । यदि किसी मनुष्य के मरने 
पर उसकी भूमि वारिसों में बराबर-बराबर बाँटने पर प्रत्येक का भाग सवा छः एकड़ 
भूमि से कम हो जाता है तो पूरी जमीन एक ही वारिस को मिलेगी तथा दूसरे 
चारिस को कुछ भी जमीन न मिलेगी। अतः यदि किसी किसान के पास साढ़े 
बारह एकड़ से कम भमि है तो वह उसके वारिसों में नहीं बाटी जा सकती है, 
बल्कि सारी भूमि एक ही वारिस को मिल जावेगी और बाकी उत्तराधिकारियों को 
कुछ न मिलेगा । इसी अकार यदि किसी किसान के पास साढ़े बारइ एकड़ भूमि 
है, तो वह केवल दो ही उत्तराधिकारियों में बांदी जा सकेगी, चूँकि दो से अधिक 


के प्रस्ताव 
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भागों में विभाजित करने पर प्रत्येक टुकड़े का द्षेत्रफल सवा छः एकड़ से कम 
हो जावेगा । 

(५) अपनी भूमि का खाता किसी दूसरे के नाम करने का अधिकार बहुत 
कम होगा -- अर्थात्‌ यदि कोई किसान अपनी जुमीन किसी अन्य व्यक्ति को उठा 
देगा तो सरकार को उससे भूमि ले लेने का अधिकार होगा । 

(६) भूमि को बेच कर, रेहन रख कर अथवा कुर्कों करा कर कर्ज वसूल 
करने का अधिकार सिर्फ सरकार को या सरकार से मंजर की हुईं कज देने वाली 
संस्थाओं को ही रहेगा। कोई अन्य व्यक्ति यह सब करने का अधिकारी नहीं 
हो सकेगा । हु 

अमी हाल ही में सरकार की ओर से एक जमींदारी-विनाशक समिति बेठाई 
गईं थी, उसने अपने निम्न सुझाव सरकार के सम्मुख रखे हैं-- 

उत्तर-प्रदेशीय जर्मीदारी-विनाशक समिति के बिच/र--(१) सर- 
कार और किसानों के बीच जितने भी मध्यस्थ हैं, उन्हें दूर कर देना चाहिए । 

इसके निमित्त सरकार को १३७ करोड़ रुपये मुआवजे के लिये चाहिए । 

(२) जमींदार अपने जीवन-निर्वाह के वास्ते सीर और खुदकाइत के लिये 
कुछ भूमि रख सकेगा और इस पर उसके वे ही अधिकार होंगे, जो अन्य किसानों 
के हैं। इसके अतिरिक्त वे बाय आदि भी रूया सकते हैं अथवा जिनके पास ऐसे 
'कोई बाग हैं, उन्हें वे रख सकते हैं । 

(३) जो भूमि सीर और खुदकाइत के रूप में किसानों को दे रखी है, उनका 
निणय उत्तर-प्रदेशीय काइतकारी कानून के अनुसार होगा । 

(४) जंगलों, बागों, ऊसरों, आबादी, मार्गों, सामाजिक कुओं, बाजारों, 
नालियों आदि का प्रबन्ध पशच्चायतों द्वारा किया जावेगा, उस पर जमींदारों का एका- 


'घिपत्य न रह सकेगा । 
मुआवजे के विषय में इस प्रान्तीय समिति की राय है कि जमींदारों को उनकी 


मालगुजारी के बनुपात में धन दिया जावे। जो जमींदार १०,०००) से अधिक 
मलागुजारी, देते हैं, उन्हें १०,०००) तक भाठगुना मुआवजा 
तथा शेष पर तीन गुना ही मिलेगा; किन्तु जो जमींदार कम 
मालछगुजारी देते हैं, उन्हें कमशः इसी प्रकार २३५ गुना तक मुआवजा द्या जा 


मुआवजा 
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सकेगा । इस प्रकार जमींदारों को कुछ १३७ करोड़ रुपया मुआवजा मिल सकेगा । 
मुआवजे का यह ४० वर्षों में रुक्ों द्वारा चुकाए जाने की समिति की राय है और 
इन रुक्कों पर सरकार प्रति वर्ष ढाई प्रति संकड़ा के हिसाब से सूद देगी । इस प्रकार 
कुछ ब्याज का अलुर्मान साढ़े पाँच करोड़ रुपये होता है । 

जमींदारों को मुआवजा सरकारी कोष से तिमाही, अथवा छःमाही किश्त के 
रूप में मिल सकेगा । इसका अभिप्राय यह है कि बदलने वाली अवस्था में यह 
रकम भत्ते के रूप में दी जावे, ताकि जमींदार अपने को परिवर्तित वातावरण कें 


अनुकूल ढाल सके। ५ 
जमींदारी प्रथा को अन्त करने में सरकार को इस समय कुछ विषस प्रिस्थि- 


तियों का सामना करना पड़ रहा हैं। सबसे मुख्य बात जो इस दिशा में ध्यान 
देने योग्य है, वह यह है कि अभी देश की आन्तरिक परिस्थितियां तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
स्थिति भी सन्‍्तोषजनक नहीं है । 


उत्तर-प्रदश में जमींदारों के त्रिषय में कुछ जानने योग्य आँकड़े 

जमींदारी प्रथा के अन्त कर ठेने के विषय में हम सरकारी मत नथा वर्तमान 
जमींदारी-विनाशक समिति के विचारों को ऊपर बता चुके हैं। यहां हम अपने 
इस प्रान्त में जमींदारों की संख्या का अनुमान तथा वे कितनी मालगुजारी उते हैं, 
इसका वणन करते हैं -- न्‍ 


तक 
॥ 
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उपरोक्त अंकों को देखने से यद्द विदित होता है कि हमारे प्रान्त में अधिकांश 
जमींदार केवल नामथारी ज़मींदार ही हैं। उनके पास भमि की मात्रा बहुत 
कम होती है और उसे वे खुद ही काइत करते हैं । कुछ जमींदारों को ( कदाचित्‌ 
२७०] तक माछगुजारी देने वालों को ) काइनकार बनने के अधिकार दिए जाने 
की व्यवस्था की जा रही है। इससे दिए जाने वाले मुआवजे की रकम भी पहिले 
को अपेक्षा कुछ कम हो गयी है तथा इससे यह भी आशा की जाती है कि जमीं- 


दारी प्रथा के विरोधियों की संख्या कम रह जावेगी और इस प्रथा को अन्त करने 
में आसानी हो सकेगी । 





चोवनवां अध्याय 
ह मज़द्री 

परिश्रम अथवा मिहनत करने वाले को उसके श्रम के बदले में जो घन दिया 
जाता है, उसे मज़दूरी कहते हैं। छोटे“छोटे मज़दूरों को जो उनके पारिश्रमिक के 
मंवदरी की अत बदले में रुपया दिया जाता है, उसे ग्राय: छोग मज़दूरी कहते 
हर हैं। उनकी यह मज़दूरी अधिकांश रूप में देनिक, साप्ताहिक 
अथवा पाक्षिक होती है । पड़े-लिखे और शिक्षित केमेचारियों या अफ़सरों को उनके 
परिश्रम के बदले में जो धन दिया जाता है, उसे वेतन कद्दते हैं । वेतन अधिकांशतः 
मासिक होता है । जन-साधारण में प्राय: वेतन शब्द अधिक आदरसूचक माना 
जाता है, किन्तु अर्थशासत्र के दश्तिकोण से इन दोनों में वास्तविक कोई मी भेद नहीं 

है। अथशास्त्र की दृष्टि से तो ये दोनों पर्ब्यायवाची शब्द ही हैं । 
संसार के अधिकांश व्यक्ति अपनी आय के किए किसी न किसी प्रकार का 
परिश्रम करते हैं, अतएवं उन सबको गणना श्रमजीवी श्रेणी में की जाती है। 
प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति और सुख-सम्॒द्धि बहुत कुछ उसकी 


सामाजिक सुख- हे है। ओऔ 
भे हु आर्थिक-स्थिति पर निभर रहती है। और आशथिक-पस्थिति 
समृद्धि में मजदूरी है हु 
का मुख्य आधार आय होती है । इस प्रकार समाज के इन 
का महर्व 


अधिकांश व्यक्तियाँ की सम्पन्नता और उनका सुख उनकी 
आय पर हो निर्भर है; जो बदले में उनके श्रम और श्रम के प्रतिफल में मिलने 
वाली मज़दूरी पर निर्भर रहती है। अतः मज़दूरी का प्रश्न अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण 
है। दरिद्रता और वरग-संघषे शान्ति-अशान्ति के प्रश्न सज़दूरी से ही संबंधित हैं । 
आजकल अधिकांश मज़दूरों को उनके श्रम का ग्रतिफल प्रायः द्रव्य में ही दिया 
जाता है । इसे नकद मज़दूरी कहते हैं । द्रव्य विनिमय का माध्यम है, अतः 
उस ग्राप्त द्रव्य से श्रमजीवी अपनी आवश्यकता के पदाथ 
खरीदते हैं । किन्तु यदि मज़दूरी अन्न, वस्रादि पदाथों के 
रूप में दी जाती है, तो पदार्थों के इस परिमाण को असछी मजदूरी कद्ठा जावेगा । 


इस प्रकार मजदूरी के दो मुख्य भेद माने जाते हैं । 


मजदूरी के भेद 
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(१) नकदी मजदूरी। और (२) असली मजदूरी । 

गांवों में खेती-बारी में काम करने वाले मजदूरों को आयः असली मजदूरी ही 
दी जाने की प्रथा है। अब समय की प्रगति के साथ-साथ कुछ नकदी मजदूरी 
भी मिलने लग गई है, किन्तु इस नकदी मजदूरी के साथ सी; उन्हें अनेक प्रकार 
की सुविधाएँ दी जाती हैं, इन सब सुविधाओं के योग के परिमाण को असली मज़दूरी 
कहते हैं। इसी प्रकार नमरों में भी अब बढ़े-बढ़े मिलों के मालिकों की ओर से 
श्रम-जींवियों को नकदी के अतिरिक्त रहने का स्थान, शिक्षा और मनोरंजन के 
साथनों का भी प्रबन्ध कर दिया ज्जता है। ऐसी दशा में इन वस्तुओं और 
सुविधाओं का योग असली मज़दूरी होगा । 

श्रमिक को आथिक स्थिति का ठीक-ठीक अनुमान नकदी मजदूरी से नहीं 
लगाया जा सकता हैं, इसका ठीक निणेय तो असली मजदूरी से ही होता है। 
उदाहरण के लिए यदि कानपुर में एक श्रमिक को १।) देनिक मजदरी मिलती है 
जहां पर कि गेहूँ का भाव एक रुपये का पौने दो सेर है और दूसरी ओर इटावा 
में एक श्रमिक को केवल १) प्रति दिन मजदूरी मिलती हे, किन्तु वहां गेहूं का भाव 
साढ़े तीन सेर प्रति रुपया है । ऐसी अवस्था में यद्यपि कानपुर के श्रमिक को 
नकदी मजदूरी अधिक मिलती है तथापि असली मजदूरी इटावा के श्रमिक को ही 
अधिक मिलती है । इसी प्रकार यदि दोनों को अपनी विविध आवश्यकताओं 
का सामान बराबर बराबर मिलतः है, किन्तु यदि कानपुर में श्रमिक को रहने के 
लिए स्थान, बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन के पर्याप्त साधनों का प्रबन्ध कर दिया 
जाता है तथा श्रमिक को काम करने वाले घंटों में अवकाश दे दिया जाता हैं 
जो इटावा के किसी श्रमिक को नहीं दिये जाते हैं तो स्पष्ट है कि कानपुर के श्रमिक 
की असली मजदूरी उससे कहीं अधिक होगी । 

नकद वेतन भें इस बात का विचार नहीं किया जाता है कि वह श्रमजीवी के 
गुजारे के लिए ग्र्याप्त होगी अथवा नहीं और न वेतन के द्रव्य के उपयोग पर 
ही किसी प्रकार का नियंत्रण रहता हे---अर्थात्‌ इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया जाता है कि वह उससे अपने लिए जीवन-रक्षक पदार्थ खरीदेया अथवा 


विलासिता के पदार्थ । 
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असली मजदूरी का परिमाण नीचे लिखी हुई बातों पर निर्भर रहता है --- 
(१) द्रव्य की क्रयशक्ति---जब मजदूरी घन में मिलती है तो, यदि किसी 
स्थान पर वस्तुएँ महँगी मिलती हैं तो नकद मजदूरी अधिक 
मिलने पर भी वहाँ दूसरे स्थानों की अपेक्षाकृत ( जहां वच्तुएं 
सस्ती मिलती हैं ) क्रम होगी, कारण कि उस स्थान पर उपभोग 
के पदाथ उतनी मजदूरी में कम परिसाण में प्राप्त हो सकेग । 

(२) नकद मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले पदार्थ और सुविधाएँ 
इत्यादि--यदि कृषि-श्रमी को नगर के किसी फास-में रहने के छिए एक मकान और 
टसके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ की व्यवस्था कर दी जाती है तो ऐसी अवस्था में 
नकद मजदूरी कम होने पर भी उसकी असली मजदूरी से अधिक होगी । 

(३) काम का बराबर ओर छगातार मिलना--जो काम बराबर और 
लगातार मिलता रहता है, उसके लिए अपेक्षाकृत कम मजदूरी लेना भी उचित माना 
जाता है, चूँकि ऐसी हालत में उसे कुछ मिलाकर अधिक मजदूरी मिकछ जाती है । 
उदाहरण के लिए यदि एक कृषि-श्रमी को एक जमींदार १८) प्रति माह नकद 
मजदूरी देता है और साथ ही कभी-कभी उसे उत्सवों पर कुछ और आठ आना 
या एक रुपया दे देता है, किन्तु इस कृषि-श्रमी को वह वर्ष भर अपने यहां रखता है। 
दूसरी और यदि वही जमींदार एक दूसरे श्रमिक को १।) देनिक मजदूरी पर अपने 
यहां रख कर कुछ दिन काम कराके निकाल देता है तो ऐसी अवस्था में इस मजदूरी 
में बीच-बीच की बेकारी के समय के भरण-पोषण का व्यय भी एक प्रकार से 
शामिल रहता है। इसी सिद्धान्त के अनुसार नगरों में चीनी की मिलों तथा 
राजों को उनके काम के लिए मजदूरी दी जाती है, चूँकि ये व्यवसाय वर्ष भर नहीं 
चलते । चीनी की मिले वर्ष में ६-० महीने काम करती हैं और राज या मजदूरों 
का वर्षा के दिनों में मकान बनाने का काम लगभग बन्द ही रहता है । 

(४) पूरक आय के साधन--कमभी“कभी यदि एक व्यवसाय के करने में 
मजुदूरी कम मिले; किन्तु उसे दूसरे पूरक व्यवसाय करने का अवसर सिल जावे, 
जिससे कि वह अपनी कुछ आय को बढ़ा सके तो ऐसी अवस्था में लोग उसे 
स्वीकार कर लेते हैं। गांवों में किसान को इसी सिद्धान्त पर कम मजदूरी मिलती 


कि 


है, चूँकि वे अपने जमींदार के यहां काम करने के बाद अन्य पूरक व्यवसाय 


असली मजदूरी पर 
प्रभाव डालने 
वाली वातें' 
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करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं और इस प्रकार व अपनी कुछ आय को बढ़ा 
लेते हैं । 

(५) व्यावसायिक व्यय--अनेक ऐसे व्यवसाय द्वोते हैं, जिनके चलाने में 
विशेष प्रकार के साज-सामान, साधन या एसी ही अनेक वस्तुओं की आवश्यकता 
होती है । इनके लिए उन्हें कुछ प्रथक्‌ खज्ने करना पड़ता हे । इन पर किया गया 
व्यय नकदी या कुछ आय में से घटाकर ही असछो आय मारूम की जा सकती 
है | उदाहरण के लिए डढावटठरों को मोटर अथवा तांगा रखना पड़ता है, वकील और 
बरिस्टरों को आरामकुर्सी तथा क्लक रखने पड़ते हैं इत्यादू । नकदी आय अधिक 
होने पर भी यदि व्यावसायिक व्यय अजुपात में अधिक करना पड़े तो असलछी आय 
अपेक्षाकृत कम हो जावेगी । 

भिन्न-भिन्न व्यवसायों के करने वालों को अल्ग-अरूग मजदूरी मिलती है । 
व्यवसाय भेद. ईंसके कारण प्रसिद्ध अ्थशाल््री आदम स्मिथ ने निम्नलिखित 

ओर मजुदूरी. बतलाए हैं -- 

(१) रुचिकर या अरुचिकर व्यवसाय---बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं 
जिन्हें करना साधारण मजुष्यों की रुचि के विपरीत होता है । उदाहरण के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति घिनौने या अग्रिय हिंसा काये नहीं कर सकते । फलतः कसाइयों 
को एक रसोइए से अधिक मजदूरी मिलती है । 

(२) व्यवसायश्रियता--जहुत से ऐसे व्यवसाय भी होते हैँ, जिनके करने 
म॑ उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा होती है और उसे वे अच्छा मानते हैं, मले ही उनके 
करने में उन्हें कम वेतन मिले । कचहरी या दफ्तर के बाबू बनने में वेतन कम 
मिलता है, किन्तु ढोर डॉक्टरी या ऐसे अन्य व्यवसायों को करने में वे अपनी 
शतिष्ठा भंग होना समभते हैं । 

बहुत से ऐसे भी व्यवसाय होते हैं, जिनके सीखने में विशेष ख्चे करना पड़ता 
है और शिक्षा प्राप्त करने में सी कठिनाई होती है । ऐसे व्यवसायों को करने- 

वालों की संख्या सी परिमित होती है। उदाहरण के लिये 

व्यावसायिक डॉक्टरी और इंजीनियरिज्न । इनके सीखने में साधारणतः 
शिक्षा ७-६ वर्ष लग जाते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद भास्तवषे 

( या अन्य देशों में भी ) जेसे निधेन देश के निवासी इतना समय और धन व्यय 
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करना अनुचित समझते हैं; परिणामस्वरूप इनका वेतन भी अन्य व्यवसायों की 

अपेक्षाकृत अधिक होता है । 
अनेक ऐसे भी व्यवसाय होते हैँ, जिनमें : विशेष शिक्षा अथवा अधिक समय 
लगाते की आवश्यकता तो नहीं होती; किन्तु रंमानदार और 


व्यावसायिक है श्से 
विद्वासपात्र व्यक्ति होना परमावश्यक हे। उनके ऐसे गणों 
विश्वसनीयता _ हि है 
के कारण ही उन्हें अधिक वेतन दिया जाता हैं। उदाहरण 
तथा अन्य गुण 


के लिये किसी संस्था के खजांची को ही ले लीजिए, उसे अन्य 
कार्यकर्त्ताओं की अपेक्षा अधिक वेतन दिया जाता है ।« 
बहुत से व्यक्ति एक ही प्रकार के व्यवसाय करते हैँ, फिर भी उनका वेतन या 
आय एक नहीं रहती है। अतः असिद्धि और सफलता- 
प्राप्त व्यक्तियों की आय अन्य की अपेक्षाकृत अधिक होती है । 
उदाहरण के लिये डॉक्टर; वकील इत्यादि । 
मजदूरी किस तरह निश्चित होती है ! 
इस विषय में अथंशात्रियों ने अनेक सिद्धान्तों का ग्रतिपोदन किया है। 
जीवन-निर्वाह के सिद्धान्त के अनुसार मज़दूरी, मज़दूर और 
जोवन-निर्वाह . लकी बे मे नहीं 
सिदों के उसके कुठुम्ब-पालन के ख्चे से विशेष अधिक या कम नहीं 
हे रह सकती है । यदि मजदूरी अधिक होगी तो जनसंख्या 
की वृद्धि होगी, जिससे आपस में स्पर्द्धा और प्रतियोगिता बढ़ने के कारण वह 
पुनः कम हो जावेगी । इसके विपरीत यदि मज़दूरी कम होगी तो श्रमिक भूखों मरने 
लगेंगे और इस प्रकार जन-संख्या घटने लगेगी, अतः मजदूरी फिर से बढ़ कर अपनी 
पुरानी सीमा तक पहुँच जावेगी । अधंशाञ्री इस सिद्धान्त को अपूर्ण मानते हैं, 
चूंकि इसमें मजदूरों की मांग की उपेक्षा होती है और उनकी कार्य-कुशछता पर 
किंचित्‌ भी ध्यान नहीं रखा गया है। 
इस सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि व्यवसायी लोग पारिश्रमिक या 
उजरत देने के लिए पंजी में से एक अलूग कोष कर लेते हैं । 
मजदूरी को मात्रा, इस कोष में संचित धन तथा इस व्यवसाय 


में अपनी आजीविका खोजने वाले मजदूरों की सख्या द्वारा 
निश्चित होती है । यदि कोष के घन के अनुपात में व्यवसाय करने वाले मजदूर 


व्यावसायिक सफ- 
छता ओर प्रसिद्धि 
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कम संख्या में आते हैं, तो उनका पारिश्रमिक या उजरत अधिक होता है । 
किन्तु यदि अधिक संख्या में आते हैं तो उसी अनुपात में उनकी मजदूरी भी घट 
जावेगी । कोष की वृद्धि व्यावसायिक बचत के ऊपर भी निर्भर रहती हे; किन्तु 
इस पर मजदूरों का अपना कोई वश नहीं रहता । अतः मजदूरी बढ़ाने के लिए 
मजदूरों को अपनी संख्या कम करनी पड़ेगी । इस दृष्टि से इस सिद्धान्त का भी 
तीव्र विरोध हुआ है । द 

इस सिद्धान्त के अजुसार व्यवस्थापक सदा इस बात की खोज में रहता हे कि 
उत्पत्ति के जिस साधन की सीमान्त उपयोगिता उसे किसी दूसरे साधन से अधिक 
से अधिक जान पड़े, उसे वह कम वाले साधन के स्थान पर 
उपयोग करने का श्रयज्ञ करता है। अतः जो व्यवस्थापक 
जितनी अधिक से अधिक मजदूरी देगा वह उसकी सीमान्त 
उत्पादकता होगी, जिससे अधिक वह न दे सकेगा। किन्तु यदि किन्हीं कारणों 
से मजदूर की उत्पादकता बढ़ जाय तो व्यवस्थापक्र उसे और अधिक मजदूरी देने 
में मी न हिचकेगा। क्योंकि इससे व्यावसायिक लाम होने की संभावना होगी। 
इस सिद्धान्त में एक सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मजदूरों की मांग पर ही 
विचार किया गया है. और उनकी पूर्ति की ओर किश्वितमात्र भी ध्यान नहीं 
दिया गया । दूसरे यह कि मजदूर की सीमान्त उत्पादकता कितनी है, यह ज्ञात 
करना कोई सरल काये नहीं है। 


सीमांत-उत्पादकता 
सिद्धान्त 


कॉर्ल मार्क्स के विचार से किसी वस्तु के उत्पादन में श्रम का एक बहुत बड़ा 
स्थान है, किन्तु मजदूरों के पास अपनी कार्य-कुशछता के अतिरिक्त और कुछ भी 
नहीं होता है। वह तो विवश होकर काय के लिए ( रोजगार ) 


एि ए 
काल माक्स का हि हर ४ 
किसी पंजीपति के पास पहुंचता है, जो उसके श्रम का एक 
सिद्धान्त 


प्रकार से आहक होता है। ऐसी अवस्था में वह पंजीपति 
उसे उसके श्रम का पूरा मूल्य कमी भी नहीं देता है। साक्स का इस सम्बन्ध में 
यह विचार है कि वस्तुओं के निर्माण में सबसे अधिक श्रेय मजदूर का ही रहता है, 
अतः वितरण का अधिक भाग उसी को मिलना चाहिए । किन्तु; इस सिद्धान्त 
की सी समय-समय पर बड़ी आलोचनाएँ हुई हैं । 
इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का निर्णय पूंजीपति और मजदूरों के पारस्प- 
३6 
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रिक भाव-ताव से होता है। पंजीपति यह जानता है| कि एक मजदूर की सीमान्त 
उत्पादकता कितनी है, अतः वह उसकी मज़दरी उस सीमा 

मांग ओर पूत्ति . हि र सलदक 
ली , से अधिक कभी न लछगावेगा | दूसरी ओर मजदूरों की रहन- 
का सिद्धान्त सहन का भी एक दर्जा होता है। यह दर्जा मजदरों की 
आवश्यकताओं के अनुसार होता है । 'यदि उसे उन आवश्यकताओं की पूर्ति के 
योग्य भी वेतन न दिया जावेगा तो उसे वह लेना स्वीकार ही न करेगा। अतः 
मजदूरों के रहन-सहन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य की दृष्टि से कम से कम मजदूरी 
की सीमा तथा पुंजीपति द्वारा निश्चित सीमान्त उत्पादकता की दृष्टि से अधिक से 
अधिक मजदूरी की, इन दो सीमाओं के अन्दर ही मजदूरों को पारिश्रमिक दिया 
जाता हैं। उदाहरण के लिये एक मजदूर अपनी रहन-सहन का स्तर स्थिर रखने 
( दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं. कि अपने उचित भरण-पोषण के लिए ) 
के लिए १) देनिक वेतन उचित सममभता है; किन्तु उत्पादक सीमा के विचार से 
उसका कार्य १॥) प्रति दिन के हिसाब से बठता है, तो पंजीपति अथवा मालिक उसे 
१) या अधिक से अधिक १) तक दे देने को तेयार हो जावेगा । वर्तमान समय 
में अधिकांशतः यही सिद्धान्त लागू रहता हैं। इसके अनुसार यदि मजदूरों की 
मांग बढ़ जाय तो कुछ समय के लिए उनके वेतन में वृद्धि हो जावेगी। वेतन में 
वृद्धि हो जाने पर अन्य व्यवसायों के मजदूर भी इस ओर आक्ृष्ट होने लगेंगे, किन्तु 
ज्यों ही श्रम की पूत्ति हो जावेगी, त्यों ही पुन: मजदूरी अपनी पुरानी सीमा पर 

आने लगेगी । 


गतिशीलता और मज़दूरी 


जब मजदूर एक व्यवसाय को छोड़ कर कोई दूसरा व्यवसाय अपना लेते हैं 
अथवा एक स्थान को छोड़ कर अन्य स्थानों को आने जाने लगते हैं तो इस प्रतिक्रिया 
को हम गतिशीलता कहते हैं। हमारे देश के विभिन्न व्यवसायों की मजदूरी को 
द्र में जो मिन्नता दश्यित होती है, उसका कारण मजदूरों की गतिशीलता ही है । 
यदि मजदूरों में एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान में जाने की अथवा एक व्यव- 
साय को छोड़ कर दूसरे व्यवसाय को करने की क्षमता आ जावे तो निश्चय ही 
मजदूरी में इतनी विषमता न दीख पड़े । यद्यपि हमारे देश में विगत वर्षों में 
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शिक्षा-प्रसार, यातायात तथा आवागमन के साधनों में सुधार और राज्य की और 
से विभिन्न व्यवसायों की अनेक शिक्षा सम्बन्धी योजनाएँ विकसित हुई हैं और 
समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं द्वारा सी इस दिशा में काफ़ी ग्रोत्साहन दिए गए 
हैं; तथापि सामाजिक बन्धन, जात-पाँति के भद-भाव, निरक्षरता और अज्ञानता, 
गाँव और घर का सोह, जलवायु, बोल-चाल में भेद-साव; निधेनता तथा यातायात 
के सस्ते साथनों के अमाव ने इस दिद्या में काफी बाधा डाली हैं। गाँवों के किसान 
जब अत्यधिक ऋणग्रस्त अथवा त्रस्त हो जाते हैं, अथवा दुसिक्ष पड़ने या जनसंख्या 
में वृद्धि होने के कारण ही गाँवों से, भागने का उपक्रम करते हैं। इन्हीं सब 
कारणों को वजह से हमारे गाँवों और नगरों में साधारणतः मजदूरी की दर क्रम 


होती है। 


रहन-सहन का स्तर और मज़दरी 


रहन-सहन का मजदूरी पर दो तरह से प्रभाव पड़ता है। एक तो मांग पर 
और दूसरा पूत्ति पर । 

रहन-सहन ओर श्रम की पूत्ति--रहन-सहन का मजदूरी पर कोई सीधा 
प्रसाव नहीं पड़ता है। जिन व्यक्तियों को रहन-सहन के स्तर गिरने की संमा- 
बना होती है, वे विवाह करना स्थगित कर देते हैं, अथवा सन्तति-निरोध द्वारा परोक्ष 
रीति से मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने से रोकते हैँ। फल यह होता है कि 
जनसंख्या कम रहती है तो मजदूरी की दर ऊ ची बनी रहती है। इसके विपरीत 
जिन व्यक्तियों का रहन-सहन गिरा हुआ होता है, वे न तो सन्तति-निरोध के ही 
उपक्रम करते हैं और न विवाह ही देर में करते हैं; फलस्वरूप जनसंख्या में वद्धि 
होती चली जाती है और मजदूरों की संख्या बढ़ने के कारण मणदूरी की दर गिर 
जाती है । भारतवषे के किसानों को कम मजदूरी मिलने का एक यह कारण भी है। 

रहन-सहन ओर श्रम को सांग--रहन-सहन का कार्य-कुशछता पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। जितना ही अधिक ऊंचा रहन-सहन का स्तर किसी व्यक्ति 
का होगा, उतने ही अधिक परिमाण में वह स्वास्थ्यव्धक भोजन करेगा, अच्छे बस्र 
: पह्विनेगा तथा अच्छे और हवादार मकान में रहेगा। इन सबका प्रभाव उसके 
स्वास्थ्य और मानसिक भ्रवृत्तियों पर पढ़ेगा, वह अधिकाधिक परिश्रम कर सकेगा 
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तथा अधिक परिश्रम करने पर भी उसे अधिक थकान अनुभव न होगी। अधिक 
परिश्रम करने की क्षमता के कारण उसको मजदूरी की दर भी बढ़ जावेगी । इसके 
अतिरिक्त अच्छे रहन-सहन के कारण सन्तान स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त रहेगी, वस्तुतः 
अच्छे मजदूर मिल सकेंगे । 

अस्तु; रहन-सहन के स्तर का मजदूरी की दर निश्चय करने में विशेष प्रभाव 
पड़ता है। इसी प्रकार सजदूरी की दर का रहन-सहन पर प्रभाव पड़ता है । 
मजदूरी की दर जितनी ही अधिक होगी रहन-सहन का ढज्न उतना ही ऊँचा होगा 
और जितनी कम मजदूरी मिलेगी रहन-सहन क्का दर्जा उतना ही कम होगा। 
भारतवषे के उदाहरण में हम बता ही चुके हैं। चँकि यहाँ के रहन-सहन का 
स्तर गिरा हुआ है, फलत; मजदूरी की दर भी कम रहती .है। इसके विपरीत 
अमेरिका और ब्रिटेन में रहन-सहन का स्तर ऊँचा होने के कारण मजदूरी की दर 
भी ऊँची रहती है । 


मज़दूरी और सामाजिक प्रथाएँ 


भारतवर्ष की प्रचलित सामाजिक प्रथाओं का भी मजदूरी की द्र निणय करने 
में विश्ेष प्रभाव पड़ता है। ये प्रथाएँ उत्पत्ति, कार्यक्षमता, श्रम की पूर्ति, श्रम 
'की गतिशीलता और प्रतियोगिता आादि बातों पर अपना प्रभाव डालती हैं. । 

संयुक्त-कुटठुम्ब प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता प्रकट करने का 
सविता के अवसर कम मिलता है। फिर एक या दो व्यक्ति ही कमा- 

किक कर खिलाने वाले होते हैं तथा आश्रितों की संख्या बढ़ जाती 

है। ऐसी अवस्था में काये करनेवाले व्यक्तियों के उत्साह 

में कमी पड़ जाती हे। 

शीघ्र अथवा छोटी आयु में विवाह हो जाने के कारण सन्तानोत्पत्ति शीघ्र ही 
क्यो मे होने लगती है, तथा बच्चों की संख्या बढ़ जाने के कारण 
हद विवाह वे अपनी आय का उचित उपभोग नहीं कर पाते हैं, फलतः 

प्रणाली रइननसहन का स्तर ऊँचा करने में भी बाधा पड़ती है । 

यद्यपि अब जाति-भेद का बन्धन शिथिल होता जा रहा है, तथापि-ये भेद- 
भाव जहाँ कहीं भी विद्यपान हैं, मजुद्री पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। जाति 


सूद प्ध्णु 
बन्बनों के कारण अब भी अनेक ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपनी इच्छा व रुचि के 
जाति-मेंद... अपार पेशे नहीं बदल सकते । जिसका परिणाम यह होता है 
कि उन्हें विवश होकर उन्हों व्यवसायों में उद्यम करना पड़ता 
है जिनमें कि वे अपनी कार्ये-क्षमता का पूण उपयोग नहीं कर पाते और इस प्रकार 
उन्हें मजदूरी भी कम ही मिल पाती है । , 
प्रत्येक देश व जाति के अपने प्रथक-प्रथक्‌ रीति-रिवाज, उत्सव व त्यौद्वार- 
होते हैं और इस भिन्नता के अनुसार वे उनःपर घन व्यय करते हैं। भारतवर्ष 
अंत मिक आंच: में कुछ ३0000 आ रही है कि विवाह, हक व 
अंक लेया लव मुण्डन इत्यादि अवसरों पर दिल खोलकर वन खब किया 
इ््थादि जाता है । विविध उत्सवों पर भी काफी अपव्यय द्ोता है । 
बे इन सबका परिणाम यह निकलता है कि हम छोगों में से 
अधिकांश ऋण-अस्त हो जाते हैं। ऋण चुकाने के लिये हमें अपने जीवन-“रक्षक 
पदार्थों' में कमी करनी पड़ती है, जिसका श्रभ्नाव हमारी काय-क्षमता पर पड़ता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मजदूरी के निर्धारित करने में अनेक वातों का 
प्रभाव पढ़ता है। प्राचीन भारत में तो सामाजिक परिपाटियों के अलुसार ही 
मजदूरी दी जाती थी; किन्तु अब तो इसका निर्णय स्पर्धा और अतियोगिता द्वारा 
भी होता है । 


पचपनवाँ अध्याय 
ख्द्‌ 
पँजी को उपयोग में छाने के लिए अथवा पूँजी का व्यवहार करने के बदले 
में पजीपति को जो घन दिया जाता है, उसे हम सुद अथवा ब्याज कहते हैं । 
«.. बहुत से व्यक्ति अपने उत्पन्न घन भे से कुछ भाग अपनी 


कर क तत्कालीन आवश्यकताओं में से बचाकर रख छेते हैं । इस 
संचित धन को या तो वे अपनी भावी आवश्यकताओं के लिए रखते हैं. अथवा 
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के 


बनोत्पादन में लगाते हैं। भज्ञान, अराजकता अथवा संचित करने के समुचित 
प्रबन्ध होने पर बहुघा अनेक व्यक्ति अपने घन को भूमि में गाड़ देते हैं अथवा 
उसके आभूषण बनवा डालते हैं। किन्तु, अब ऐसी प्रथा सभ्य समाज तथा 
नगरों से छप्त होती जा रही है, उसे वे या तो बेंकों में जमा करते हैं अथवा स्वयं 
दूसरों को व्यवसाय चलाने के लिए सूद «पर दे देते हैं । 

आधुनिक युग में बहुत से व्यक्ति अपनी तत्काढीन इच्छाओं और आवश्य- 
कताओं से कुछ घन बचाते हैं---वे अपने अनेक सुखों का त्याग करते हैं। इसके 
प्रतिफल-स्वरूप उन्हें अपनी श्ूँजी पर सूद मिलता है। सूद 
पर रुपया देना साधारणतया लासदायक नहीं होता, किन्तु 
भूमि में गाड़ने अथवा आभूषण आदि बनवाने से तो, जहाँ वह व्यथ पड़ा रहता 
है , सूद पर रुपया देना छामदायक रहता है । इससे दूसरों की धन-संबंधी 
आवश्यकंताएँ पूण की जा सकती हैं और अनेक व्यापार तथा व्यवसायों को चलाने 
में सहायता दी जा सकती है। इस प्रथा से पूँजीपति का भी घन बढ़ता है और 
जिसे रुपया उधार दिया जाता है, उसकी भी आवश्यकता ही पूत्ति हो जाती है । 

यद्यपि पूँजी अकेले ही बिना भूमि और श्रम के उत्पत्ति नहीं कर सकती है, 
तथापि अनेक कारणों से आधुनिक युग में पूंजी अन्य सभी साधनों से अधिक 
महत्त्वपृूण हो गई है । जिस व्यवसाय में जितनी ही अधिक पँजी लगाई जावेगी, 
उससे उतना ही अधिक छाम होगा तथा माल सस्ता और अच्छा तेयार होगा। 
अतः इस युग में उत्पादन कार्य अधिकांशत: पूँजी पर ही निर्भर रहते हैं । व्यापारिक 
तेजी अथवा मंदी ; सामाजिक सुख-संमृद्धि या द्रिद्रता सभी कुछ इस पूँजी पर ही 
निर्भर हैं। अतः पूंजी के प्रतिफल सूद का भी प्रश्न कमशः पेचीदा और महृत्त्वपूण 
होता जा रहा है। यदि वह स्वयं अपने घन को व्यापार में लगाकर जोखिम न 
उठाना चाहे तो दूसरों को सुद पर धन उठाकर छाम ग्राप्त कर सकता है । 

सूद के दो भेदू--अथेशाख्तरियों की दृष्टि से सूद दो प्रकार का माना गया है- 
एक तो कुछ सूद, और दूसरा वास्तविक अथवा असली सूद । 

असली सूद्‌ू--किसी ऋण के लिए जो सूद लिया या दिया जाता है, उसमें 
वास्तविक सूद के अतिरिक्त अन्य रकमें भी सम्मिलित रहती हैं, जो क्रमशः 
निम्नलिखित रहती हैं--(अ) वास्तविक सूद, (आ) पूंजीपति के जोखिम उठाने 


सूद का महत्त्व 


फ् रा] 
आयी कऋ ऐ, 
सृद ४78 


का अतिफल, (६) ऋण की व्यवस्था करने का खच, और (ई) पृंजीपत की अनेक 
असुविधाओं का ग्तिफल । 

जोखिम प्रायः दो प्रकार के होते हँ--एक तो व्यापारिक, और दूसरा 
वेयक्तिक । वस्तुओं को तेयार करते समय अथवा तेयार हो जाने के बाद, कमी 
'कसी उन वस्तुओं की सांग घट जाती है, अथवा विविध प्रकोर के सुधार हो जाने 
के कारण या आतविष्कारों के फलस्वरूप उनकी कीमत गिर जाती है। इन परिंवतेनों 
के कारण पृंजीपति को कभी-कभी अपने मूलधन के ग्राप्त करने में अनेक असुविधाओं 
का सामना करना पड़ता है, एसी उद्॑छू-पुथल व्यापारिक जोखिम के अन्तर्गत 
'मानी जाती हैं । ह 

व्यापारिक जोखिम के अतिरिक्त कभी-कभी रुपया लेने वालों ( ऋण लेने वालों | 
की नीयत में भी परिवतन हो जाता है, व रुपया लौटाने में देरी करते हैं. अथवा 
नहीं दना चाहते, या कभ्ी-कसी ऋण लेने वाले की ऋण चुकाने से पहिले ही 
असामयिक झत्यु हो जाती है। अतः ऋण के डूबने अथवा न मिलने के जो भय 
या जोखिम होते हैं, वे वयक्तिक जोखिम कहलाते हैं। एसी ही अनेक असुविधाओं 
और जोखिमों से बचने के लिए पूंजीपति श्रायः वास्तविक सूद से सूद की दर 
अधिक लेते हैं। इसी को हम कुल सूद कहते हैं। व्यावहारिक भापा में कुछ 
सूद को ही सूद कहते हैं । 

प्राचीन काल में प्रायः सभी देशों में सूद छेने का विरोध किया जाता था। 
धामिक अथवा नंतिक दृष्ककोण से भी यह निनन्‍्द्नीय माना जाता था। मुसलमानों 
के यहां तो इसकी एकदम ही मनाही है। भारतवषे में भी 
अति प्राचीन काल से सूदखोरी को बुरा माना गया है। 
इसका कारण है। टस समय अभाव के कारण घोर विपत्ति 
में पढ़े हुए व्यक्ति ही अपने भरण-पोषण और जीवन-रक्षा के लिए ऋण छेते थे, 
अतः उनसे ऋण लेना निर्दंयता या बेरहमी का काये समम्का जाता था। किन्तु 
ज्याँ-ज्यों सामाजिक संगठन और सुरक्षा के साधन बढ़ते चले गए और उद्योग-धन्धों 
में वृद्धि होने लगी त्यों वयों ऋण पर ब्याज लेना और देना सवथा अनुचित न ठहराया 
जा सका । अतः बाद में मनु ने सुरक्षित ऋण पर १५ ग्रतिशत वार्षिक और अरक्षित 
ऋण पर २४ गतिशत वाषिक सूद लेने की अनुमति दे दी । इस प्रकार हम देखते 
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हैं कि जब व्यापार और व्यवसाय में लाम उठाने के अमिप्राय से घन उधार लिया 
जाने लगा तो सूद लेना उचित ही नहों आवश्यक माना जाने छगा। चूँकि 
मान छो, यदि कोई उत्पादक ८ प्रतिशत की दर से रुपया उधार लेकर अपने 
व्यापार में २४ प्रतिशत का छाम पंदा कर लेता है तो ऐसी अवस्था में उससे 
८ प्रतिशत की दर से ब्याज लेना अनुचित न होगा ! इसके अतिरिक्त पूंजीपतियों 
के दृष्टिकोण से यदि धन पर व्याज न लिया जाबे तो छोगों में त्याग करने की 
भावना जागृत ही न हो और इस प्रकार धन संचित करने की भावना ही नश्ट हो 
जावेगी। इससे उद्योग-बन्धों के चलाने में बड़ी कठिनाई होगी । 


प्रृद की दर का निर्णय 
जसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, सूद पंजी की उजरत है. अथवा पंजी के 
उपयोग की कीमत है, अतः अन्य सभी प्रकार की कीमतों के असुसार सूद का 
निणय भी मांग और पूत्ति की शक्तियों के घात-प्रतिघात द्वारा निश्चित होता है। 
आय को अपनी आवश्यकता के पदार्थों पर खर्च करने की व्यग्रता तथा संचित 
करने की आकांक्षा इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव-के कारण ही सूद की दर निश्चित 
होती है । 
पंजी की मांग के अनेक कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह भी हो 
सकता है कि सभी व्यक्ति धन के वर्तमान समय के उपयोग को, भविष्य के उपयोग 
बी से अधिक अच्छा सममते हैं, अतः वे अपनी तत्कालिक 
जी की पूत्ति और कल दम आज कल, 

गाग के कारोंगों की आवश्यकताओं पर ही जी ह' कर कु 
हैं । दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वतंमान उत्पादनों 
को काम में लाने और उत्पादन के उन्नतिशील तरीकों का आश्रय लेने से उत्पादक 
की आय भविष्य में पहिले की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है, अतः उत्पादक उत्पादन 
के लिए वस्तुएं तथा कच्चा माल खरीदे । अपव्यय एक तीसरा कारण है । 
अनेक व्यक्ति. अपनी संपूण आय को तत्कालिक वस्तुओं में ही खर्च कर डालते हैं, 
जब कि उसमें से वे कुछ साग शेष बचा कर भविष्य के लिए संचित कर सकते थे । 
अतः यह मानना ही पड़ेगा कि पूंजी की कुछ मांग उस समय, उस देश में विभिन्न 

कारणों से उत्पन्न हुईं विभिन्‍न मांगों के योग से मार्ूम होती है । 
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चू कि पूंजी की उत्पादकता के कारण त्पादन कार्य के छिए जो मांग होती 
है, वह कुछ मांग का एक अंशमात्र ही होती है। अतः यह नहीं कहा जा 
सकता है कि पंजी की मांग का एकमात्र कारण व्यवसाय की उ न्पादकता ही है 
अत कंबल उत्पादन कार्य के लिए ही पंजी की मांग होती है ।' च कि उत्पादकता 
के कारण उत्पादन कार्य के लिए पूत्ति की जो मांग होती हैं, उसके अतिरिक्त भी 
अन्य कार्यों के लिए पंजी की मांग होती है । किन्तु फिर भी यह ध्यान देने 
योग्य बात है कि उत्पादन कार्य के लिए जो पंजी की मांग होती है, वह कुछ पंजी 
की मांग का एक बहुत बड़ा अंश होता है. और कुछ मांग प्र उसका बहुत ही 
व्यापक प्रभाव पड़ता है । 

इसी कार धन को पूत्ति दो बातों पर निर्भर रहती है, एक तो बचाने और 
संचय करने को शक्ति पर और दूसरे उसके लिए व्यग्नता पप। धन के बचाने 
और संचय करने की शक्ति व्यक्तिगत सनुष्य- की आय पर निर्भर रहती है और 
उसको व्यग्नता, दूरद्शिता, कौटुम्बिक प्रेम आदि बातों पर अवलम्बित 
रहती है । ह 

पूंद का निर्णय करने में पंजी की माँग और पूर्ति दोनों का ही विचार किया 
जाता है। किसी कारखाने का व्यवस्थापक तभी पूंजी मांगेगा जब उसकी अन्तिम 
इकाइयों की सीमान्त उत्पादकता उत्पत्ति के अन्य साधनों की सीमान्त उत्पादकता 
से कम न हो। यदि कम होगी, तो कम मात्रा में सांगेगा और यदि अधिक हुई तो 
अधिक मात्रा में सांगेगा । पंजी की पूत्ति करने वाले पंजीपति पूंजी का संचय करते 
समय सूद को दर पर अवश्य विचार करते हैं। दर जितनी हो अधिक होती है, 
उतना ही वे बचाने का अयत्न करते हैं । इस मांग और पूर्ति के साम्य का निर्धारण 
सूद की दर से होता है । यदि सूद की दर अधिक होती है तो छोग अधिक बचाते 
हैं और मांग कम होती है । यदि सूद की दर कम होती है तो छोग कम वचाते 
हैं और पूंजी की मांग अधिक होती है। पंजी की मांग उपभोग के लिए नहीं 
होती तो उसकी दर का निर्णय उसकी उत्पादकता पर निर्भर रूता है। जितनी 
ही अधिक उसकी उत्पादकता होगी उतनी ही अधिक उसकी मांग और सूद की दर 
बढ़ेगी । विपरीत होने पर दर और सांग का प्रिमाण भी विपरात ह्ीः 
होगा । 


सदर की विभिन्‍न दर 

यदि सूक्ष्मता से देखा जाय तो विभिन्न देशों में तथा एक ही देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में सूद की दरों में अन्तर रहता है। सूद की दर में जो अन्तर रहता है, 
उस पर प्रभाव डालने वाली अनेक शक्तियां होती हैं, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं--- 
जो देश सम्पन्न अथवा धनी होते हैं, वहाँ पूँजी के आधिक्य के कारण सूद की 
दर कम होती है । उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लेंड को ले लीजिए । इन 
गा देशों में पूँणी अथवा घन का वहुल्य है, फलतः सूद की द्र्‌ 
भी कम होती है। इन देझोें में मांग की अपेक्षा पूत्ति करने 
वालों की संख्या काफी है । इसके ,विपरीत भारत या चीन 
जसे निधन देशों में जहां घनवान व्यक्तियों अथवा साहूकारों 
की कभी तथा ऋण लेने वालों की संख्या अधिक है, ऋण पर मिलने वाले घन के 

सूद की दर भी अधिक होती है । 
यदि ऋण लेने वाला किसी की जमानत दे सकता है, अथवा स्वयं ही मकान, 
दूकान, भूमि या आभूषण गिरवीं रख सकता है तो ऐसी दशा में उसे कम सूद पर 
ही रुपया उधार दिया जा सकता है, चंकि इन अवस्थाओं में 
(९) जोखिम का पूँजीपति को मूलधन न मिलने का भय कम हो जाता है । 
यदि उसे मूलधन न भी मिले तो वह इन गिरवीं रखी हुईं 

वस्तुओं को बेचकर अपना रुपया चुकता कर सकता है । 

पूँजी गतिशील होती है। यदि किसी स्थान पर शान्ति, सुरक्षा और 
ले स॒व्यस्था होती है तो पूंजी वहाँ पर अधिक स्थिर 
आह रत रहती है । ऐसी अवस्था में सूद की दर भी कम 


न्ञता अथवा 
निधनता 


अभाव 


ही होती है । 

जब पूँजी के स्थान परिवतेन की सुविधाएँ होती हैं तो उस अवस्था में पूंजी 
की गतिशीलता बढ़ जाती है। डाक, तार द्वारा मनिऑडर, 
पोस्टल ऑडेर, बेड्ड, हुण्डियां इत्यादि सरलतापूवेक एक स्थान 
से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते हैं, वस्तुतः इनका प्रभाव 


भी पूँजी की मात्रा के घटाने-बढ़ाने और इस तरद्द सूद की दर के घटाने बढ़ाने 
पर पड़ता है । . 


(४) स्‍्थान-परिव्ंन 
में सुविधाएं 


सूद्‌ ७७१ 


ऋण की अवधि के कारण भी सूद की दर घटती और बढ़ती रहती है। 

कक अवधि जब ऋण काफ़ी समय के लिए लिया जाता है तो जोखिम 

की अवधि भी बढ़ जाती है, अतः सूद की दर भी बढ़ा दी 

जाती है । इसके विपरीत यदि कम समय के लिए ऋण ल्यिः जाय तो सूद की 
द्र भी घट जाती है । ४ 

(६) ऋण लेने का समय--जब व्यापारिक तेज़ी होती है, उस समय ऋण 

लेने पर सूद की दर भी अधिक होती है और जब व्यापारिक मंदी हो जाती है तो 

सूद की दर भी घट जाती है ।« 
साहूकार अथवा महाजन सूद की दर निश्चय करने में इस वात पर भी विचार 


करते हैं । यदि उन्हें रुपया वसूल करने में अनेक अमुवि- 

(७) तण वसूल ८ '्क ५ 8. ७ > 

के सं उठानी पड़े, उसके वसुरू करने में मुकदमा छड़ना पढ़े 

अथवा कमंचारियों की नियुक्ति करनी पढ़ें, तो उस अवस्था 
में वे सूद की द्र बढ़ा देते हैं । 

हे विश / सः ०० 
भारतवष में ख़द की ऊची दर 
भारतवधे में महाजन, साहूकारों तथा किसानों का जो सम्बन्ध रहता हे तथा 
किसानों को ऋण कब लेने की आवश्यकता होती है, और वे अपने इस ऋण को 


हि 


कहां से प्राप्त करते हैँ, इन सब बातों का वर्णन तो हम पिछले अध्यायों में कर ही 
आए हैं। यहां हम उनके ऋण पर जो ऊची द्र से सूद लिया जाता है, उनके 
'कारणों पर विचार करते हैं । 

(१) किसान जब ऋण लेते हैँ, तो जमानत के रूपं में जो भूमि, आभूषण 
अथवा जानवर गिरीं रखते हैं, वे या तो क्षमशील होते हैं अथवा उचित परिमाण 
में नहीं होते हैं। अतः इन वस्तुओं के बदले में जो धन दिया जाता है, उस पर 
महाजन सूद्‌ की द्र ऊची कर देते हैं। इसके अतिरिक्त महाजन किसान का 
ऋण चुकाने की शक्ति से पूण परिचित रहता है, अतः यदि ये वस्तुएं उचित परिमाण 
में भी हों तो भी महाजन लम्बी अवधि में मूलधन मिलने के कारण सूद्‌ की दर 
बढ़ा देते हैं । 

(२) मद्दाजन यह अच्छी तरह जानता है कि किसान को धन की आवश्यकता 


७७२ भारतीय कृषि-अथशा्र 


अडल्यादक कार्यों के छिए ही बहुधा हुआ करती है। अर्थात्‌ शादी-विवाह, मुण्डन; 
शआाड्ध आदि अवसरों के लिए ही किसान महाजन के पास रुपयों के लिए पहुँचता है । 
अतः एक तो चंक्रि उस समय किसान को रुपये की अल्यन्त आवश्यकता होती है 
और दूसरे वह धन अनुद्मादक कार्य में व्यय किया जावेगा, इसलिये महाजन सुद्‌ 
की दर बढ़ा देता है, चंकि अजुत्पादक व्यय' कठिनाई से ही चुकाया जा पाता है। 

(३) गाँवों में किसानों को ऋण देने के लिये अन्य कोई ऐसी संस्था नहीं 
होती है, जो उसे कम सूद पर उत्पादक और अचुत्पादक दो अ्कार के कार्यों के लिये 
उसकी आवश्यकता के समय रुपया दे सके, अतः सहरजन उसकी इस असहांयावस्था: 
से भी लाभ उठाता है और सूद की दर को बढ़ा देता है । 


सूद और लगान 

(१) समाज की अगति के साथ ही साथ पूंजी की मात्रा में भी वृद्धि होती है, 
फछतः सूद की दर कम हो जाती है। इसके विपरीत ज्यॉ-ज्यों जनसंख्या में 
वद्धि होती है, भूमि का क्षेत्रफल बढ़ती हुईं जनसंख्या के लिये कम हो जाता है, 
अत: छगान में सूद के विपरीत वृद्धि होती चली जाती है । 

(२) वास्तविक सूद्‌ की गति तो साम्यावस्था में आने की रहती है, किन्तु 
लगान को गति भूमि की स्थिति, उर्वरता आदि परिवतेनों के कारण बदलने की" 
रहती है । 

(३) लगान की कीमत निश्चित करने में प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके 
विपरीत सूद का इसके निश्चय करने में बड़ा ही महत्त्वपृण साय रहता है, चूंकि हम 
एक बार बिना छगान की भूमि की कत्पना कर भी सकते हैं, किन्तु बिना सूद के 
पूंजी की नहीं अथवा अनुपयोगी और निरर्थक पूंजी की नहीं । 

(४) सूद की दर पूँजी का सात्रा ( पूत्ति ) पर प्रभाव डालती है, किन्तु लगान 
के घटने अथवा बढ़ने से भूमि की पूत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह तो सदा" 
ही परिमित मात्रा में रहती है । 


छप्पनवां अध्याय 


लाभ ० 


साहसी भथवा जोखिम उठाने वाले को उत्पादन काये से जो कुछ आय होती 
है, उसमें से उत्पादन-व्यय निकाल देने पर जो अतिरिक्त आय बच रहती हैं, वही 


$ ओऔ उस साहसी का ग्रतिफल अथवा उजरत होती है, और उसी 
छाभ का अथ और 


दक्ष हि 
को हम लास कहते हैं। जिस तरह किसी एक उत्पादन 
उसका मसहत्तव 


कार्य में जमींदार को भूमि का छूगान; मज़दूर को उसके श्रम 
के लिए पारिश्रमिक; पूँजीपति को उसकी पूँजी के लिए सूद दिया जाता है, उसी 
ग्रकार उत्पादन के विविध साधनों को एकत्रित करके उचित सहयोग द्वारा उनसे 
काम लेने, और हर तरद्द के जोखिम को वहन करने का साहस, सफलता और 
असफलता की आशा-निराशा जो कोई व्यक्ति अपने सिर पर लेता है, उसके एचज़ 
में जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है, वही छाम कहलाता है। यदि साहसी को 
अपने जोखिम के बदले में कुछ भी उजरत, पुरस्कार अथवा लाभ न मिले तो व्यथ 
ही वह उस व्यवसाय को न करेगा । अतः सूद, लगान, पारिश्रमिक ( वेतन ) की 
भाँति ही छाम मी उत्पादन काये का एक मद्तत्त्पपृण अज्ग है । 
वर्तमान युग में किसी भी व्यवसाय अथवा कारबार के चलाने में जोखिम 
उठाना आवश्यक माना जाता हे--अर्थात्‌ उत्पत्ति का जोखिम एक आवश्यक और 
और महत्त्वपृ्ण अज्ज माना गया है । प्रत्येक कारबार में उत्पत्ति 
जोखिम और छाभ सदा उपभोग के अनुमान के अनुसार की जाती है, किन्तु 
यह अनुमान सवबंदा ठीक निकले इसका निश्चय करना 
सरल नहीं होता। अतः सम्भव है कि उत्पन्न की हुई वस्तु न खप सके 
तो उस व्यवसाय से जो हानि उठानी पड़ेगी उसे कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का 
समूह अथवा संस्था सहन करेगी । जब तक इस श्रकार के जोखिम को उठाने का 
बीड़ा कोई न लेगा तब तक किसी प्रकार का भी उत्पादन काय नहीं हो सकता है । 
इसके विपरीत यदि तेयार की हुई वस्तु ऊँची कीमत पर और शीघ्र ही खप गईं 


की आवश्यकता 


जउड भारतीय कृषि-अथशास््र 


तो उससे जो आय होगी वह जोखिम उठाने वाले को ही मिलेगी। इसी को 
हम जोखिम उठाने वाले का पुरस्कार अथवा लाभ मानते हैं। यह लाभ जोखिम 
उठाने वाले को अवश्य मिलना चाहिए चूँकि वह व्यवसाय को चलाने से पूव॑ ही 
जमींदार को छयान" अथवा किराया ); पूजीपति को सूद, मजदूरों को पारिश्रमिक 
तथा प्रबन्धक को वेतन आदि देने का बीड़ा और जिम्मेदारी लेता है, बल्कि व्यव- 
साय को आरम्म करने से पूर्व ही उसे बहुत-सा घन ख्े भी करना पड़ता है। 
उदाहरण के लिए मजदूरों को देनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक पारिश्रमिक; 
प्बन्धक को वेतन इत्यादि । अतः यदि यह लास उसे न मिले तो वह उत्पादन 
काय ही न करेगा । 
उत्पादक जब कोई उत्पादन काये अपने हाथ में लेता है तो वह उत्पादक 
साधनों का उचित ढज्ञ से समीकरण करता है और तमी उस काये का ऐसी 
गे विधि से सश्चालइन करता है कि उसे कुछ लाभ दोष बच 
किन कारणों से... है 
कलम रहे। किन्तु भविष्य तो सदा अनिश्चित के गया है । 
उत्पत्ति तो केवल अनुमानतः ही की जाती है ; किन्तु माल 
जाता है ९ का + ह | 
* के तंयार होने तक अथवा तंयार होते-होते परिस्थितियां 
बदल सकती हैं, जिनका प्रभाव वस्तु की कीमत पर पड़ता है। सम्भव है माल 
के तंयार होते-होते उसके लिये कच्चे माल का असाव हो जाय; अथवा फेशन और 
उनके प्रचलन में कोई अन्तर आ जाय या उनकी कोई पूरक वस्तु निकक आधवे; 
यह सम्भव है कि नवीन आविष्कारों के कारण उसकी मांग ही न रहे, अथवा 
यातायात के साधनों में सुधार हो जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से उस वस्तु 
का आयात हो जाने से मांग घट जावे । मजदूर हड़ताल कर दें, अथवा देश में. 
राजनीतिक उथलू-पुथछ हो जाने का प्रमाव पड़े। यह भी सम्भव है' कि देवी 
ग्रकोपों के कारण--भूकम्प, बाढ़, सूखा, आग इल्यादि--उत्पत्ति का क्रम ही भंग 
हो जाय, या सरकार द्वारा उसको उत्पत्ति पर कोई विशेष कर रूगा दिया जाय ! 
थे और ऐसे ही अनेक कारण होते हैं, जो एक साहसी को उत्पत्ति करने से पूद 
सोचने पड़ते हैं, किन्तु फिर भी व्यावसायिक छास का एक ऐसी तीव्र आकोक्षः 
होती है, जो उन्हें उस व्यवसाय को करने के लिये विवश करती है। अतः कोई 
व्यवसायी पूर्व हानि छाभ का भली-ाति विचार करके ही किसी व्यवसाय को 


लाभ ०3०७ 
चालू करता है। फिर भी समाजवादी दृष्टिकोण से ल|म को न्यायानुमोदित छट 
ठहराया गया हैं । 

लाभ के दो मेद--अर्थशात्र की दष्टि से लाभ के दो भेद माने जाते हैं-- 
एक तो वास्तविक लाभ, और दूसरा असली छाम । 

किसी पदार्थ की कीमत से उसके ड्त्पादन का सब खच-कच्चे माल का 
मृत्य, सश्चालन शक्ति का खचे, छगान, सूद, सजदरी, यंत्रों 
की घिसाई, द्ट-क्वूट, विज्ञापन, ब्रीमा खचे इत्यादि-- निकाल 
देने पर जो दोष बच रहता है, छसे हम वास्तविक छास कहते हैं । 

किन्तु साधारण तौर पर जिस रकम की गणना लाभ में की जाती है, वढ यथाथ 
में वास्तविक छाम नहीं होता, उसमें अन्य अनेक प्रकार की 
रकमें सम्मिलित रहती हैं। उदाहरण के लिए--(को 
साहसी की वेयक्तिक पंजी का सूद; (ख) उसकी अपनी भूसि का लगान ( अथवा 
किराया, माड़ा ); (ग) बीमे आदि का खचे; और (घ) साहसी की विशेष खुवि- 
धाओं से होने वाला लाभ इत्यादि । 

ग्रायः ऐसा भी देखा जाता है कि एक व्यवसायी अपने कारबार में अपनी 
वेयक्तिक पंजी, भूमि आदि का उपयोग करता है. तथा स्व ही परिश्रम भी करता 
है, और उत्पादन काय से जो आय बच रहती है, उसकी गणना लाम के रूप में की 
जाती है, किन्तु यह छाभ वास्तविक लाम नहीं होता है। चूंकि यहाँ इस बात 
पर ध्यान देना आवश्यक है कि यदि उस व्यक्ति के पास अपनी भूमि और पूंजी 
न हुई होती अथवा उसने व्यक्तिगत परिश्रम न किया होता .तो उसे हर हालत 
में अन्य व्यक्तियों पर आश्रित रहना पड़ता--वह॒ जमींदार को लगान देता ही; 
पंजीपति को पंजी के लिए सूद देता तथा मज़दूरों को उनके श्रम का पारिश्रमिक । 
इसी प्रकार बहुत से व्यवसायी, उदाहरण के लिए जसे किसान-अपने यंत्रों, मशीनों 
औरर मकानों को उत्पादन काये में लगाते हैं। ऐसी अवस्था में उन यंत्रों की 
क्षय-छीज, पूत्ति की रकम कुछ आय में से घटा देना आवश्यक होता है। और 
यदि वह निरीक्षण, व्यवस्था आदि का भी काम स्वय ही करता है तो उन पर होने 
वाला व्यय ( यदि वह अन्य शक्ति रखता तो ) भी कुछ आय में से घटा देना 
चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवसाय की कुछ आय में से भूमि का 


वास्तविक छाभ 


कुछ छाभ 
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लगान; पृंजी का सूद; मजदूरों का पारिश्रमिक; मशीनों की टुट-फूट, क्षय-छीज, 
पृत्ति रकम, व्यवस्था, प्रबन्ध और निरीक्षण आदि के व्यय निकाल देने पर जो रकम 
शेष बच रहती है, उसी को हम वास्तविक छाम अथवा असली छाम कहते हैं । 

यदि वास्तविक जीवन में हम सूक्ष्मतः देखें, तो हमें विद्त होगा कि प्रत्येक 

घटी-बढी व्यवसाय में सभी को समान रूप से छाम नहीं हुआ करता 

लाभ की घटी-बदू है। कोई एक व्यक्ति किसी व्यवसाय से अत्यधिक लाभ उठा 
के कारण लेता है और अन्य उसी से कम लाम उठा पाता है, इस 
विपमता के अनेक कारण हैं, जो संक्षेप में निम्निलिखित हैं--- 

यदि किसी क्षेत्र में एक ही व्यवसायी को एकाधिपत्य प्राप्त हे तो उसके लाभ 
की मात्रा सदेव अधिक होगी; किन्तु यदि आपस में ग्रतिस्पर्शा की भावना जाग्रत 
होने लगती है तो छाभ की दर मी उसी अनुपात में कम होने छूग जाती है। 
यदि किसी व्यवसाय में अधिक लाभ होने लगता है तो अन्य उद्योगों के व्यवसायी 
अपने कम लाभ से असम्तुष्ट होकर उधर ही झुकने छंगते हैं, वे वहुधा अधिक पू'जी 
लगाकर उस व्यवसाय को आरम्भ करते हैं। अधिक कार्य कुशल होने के कारण 
उनके लाभ की मात्रा भी अधिक बढ़ने लूगती है। वे कम कीमत पर अपनी 
वस्तुएं बेच कर अयोग्य व्यवसायियों को व्यापार के क्षेत्र से बाहर मिकाल फेंकते 
हैं। कार्य-कुशलता के कारण वे पहिले से ही अपना कार्य क्षेत्र ऐसे स्थान पर 
बनाते हैं, जहाँ उन्हें आवश्यक सुविधाएँ सरलता से और सस्ते मूल्य पर मिल जावें । 
उदाहरण के लिए कम लगान पर भूमि, कम सूद पर काफी घन और सस्ते तथा 
आवश्यकतानुसार मजदूर । जहाँ पर व्यवसाय के निमित्त कच्चा माल सरलतापूर्वक 
और कम दामों पर बाहर से मंगाया जा सके अर्थात्‌ उनका काये क्षेत्र ऐसे स्थान पर 
हो जहां रेल अथवा सड़क की सुविधाएँ मिल सके । 

इसी प्रकार व्यवस्थापक की प्रबन्ध करने की योग्यता और क्षमता का भी छाभ 
के साथ घनिद् संबंध रहता है । शिक्षा की उन्नति और विकास के कारण ऐसे 
 व्यवस्थापकों की संख्या बढ़ रही है, इससे स्वमावतः लाभ की दर गिर रही है, 
किन्तु देश की औद्योगिक उन्नति और पूंजी में इंद्धि हो रही है। इसके साथ-साथ 
जिस देश्ष में शिक्षा का विकास न हुआ होगा वहां शिक्षित मजदूरों की कमी के 
“कारण मजदूर-सभाओं को स्थापना नहीं होती, फछतः लाभ अधिक होता है। 


छास ०७ 


इस विषय में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि उत्पादन व्यय की विविध 
सदों में जितना ही अधिक खच होगा उतना ही छाम कम होता चला जावेंगा। 
इसी प्रकार छाम् और समय का भी सम्बन्ध घनिष्ठ रहता है । तेयार वस्तुएँ जितनी 


ही शीघ्र बिकेगी उतना ही अधिक छाम होगा । हट 
भारतवष में खेती-बारी के काये करने वालों का ही आर्षिक्य है। यहां के 
अधिकांश निवासी इस व्यवसाय को स्वयं ही अपनी वेयक्तिक भूमि पर करते हैं, वे 
मे स्वयं ही उसका गबन्ध और निरीक्षण भी करते हैं, तथा 
भारतवषध में खेती- है कि . 
2० कर व्यवसाय के लिए उनकी अपनी ही पंजी तथा यन्त्रादि होते 
बारी के व्यवसाय .. सजी लि, जज 
में हैँ, ऐसी अवस्था में यहां प्रबन्ध की कमाई तथा साहस के 

में छाभ की दशा ॥ 

ग्रतिफल अर्थात्‌ छाम भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को न मि्कर एक 
ही व्यक्ति को मिलते हैं, फिर भी यहां अधिकांश ऐसे ही किसान देखने को मिलते हैं, 
जिनको अपने व्यवसाय से अधिक लछाम नहीं होता है, अथवा केवल इतना ही 
होता है कि वे किसी अकार जीवित मर रह सकते हैं। बहुत से ऐसे किसान 
भी होते हैं, जिन्हें छाम सवंथा ही नहीं होता है। ऐसे किसानों में उनकी ही 
गणना मुख्यतः होती है, जिनके खेत छोटे-छोटे और इधर-उधर छितरे रहते हैं 
तथा जो गेर-मौरूसी या शिकमी-दर-शिकमी कास्तकार होते हैं। इस श्रेणी के 
किसानों के पास खेती के अतिरिक्त आजीविका का अन्य कोई दूसरा साधन भी 


नहीं होता है । ु 
भारतवर्ष के अधिकांश किसान तो, जंसा कि हम ऊपर के अध्यायों में वर्णन 


कर आये हैं, ऐसे होते हैं जिनके पास वयक्तिक कोई पंजी नहीं होती है. और 
जिनके पास जो थोड़ी या बहुत होती भी है, उसे इम पंजी नहीं कह सकते हैं ! 
ऐसी दशा में पजी प्राप्त करने के लिए उन्हें दूसरों पर ही आश्रित रहना पड़ता है, 
वे ऋण लेते हैं। अतः ऋण-अखत होने के कारण उनके छाम का एक बहुत बड़ा 
भाग उन व्यक्तियों के हाथ में चलछा जाता है, जो उसके परिश्रम में किसी प्रकार का 
भी सहयोग नहीं देते हैं । ु 

पूंजी के अध्यायों में हम यह बता आए हैं कि हमारे देश में वज्ञानिक खादों 
तथा यंत्रों की बड़ी भारी कभी है । इसी प्रकार उत्तम और उननतिशीकू नसरू 
के बीजों तथा पशुओं की भी नितान्त कमी और अभाव बना ही रहता है । यदि 
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इन बातों का मी उचित ग्रबन्ध हो सके तो निस्सन्देह भारतवर्ष में इस व्यवसाय से 
काफी लाभ हो सकता है। पूंजी के अमाव तथा साहसियों की कमी के कारण 
अब भी इमारे देश में बहुत सी ऐसी कृषि-योग्य भूमि व्य८ पड़ी हुईं है, जिसका 
उपयोग करने पर्र काफी छाभ हो सकता है । 
अन्त में शिक्षा के अभाव के कारण तथा किसानों के अन्धविज्ञास और 
सकुचित विचारों के कारण भी उन्नति में काफी बाधाएं उपस्थित हो रही हैं । 
यही कारण है भारतवपषे में पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक वर्षों से बेमुनाफे की खेती करते 
आ रहे हैं। सन्‍्तोषी बृत्ति के कारण जो कुछ सी उन्हें मिलता है, उसी में वे 
सन्तुष्ट रह कर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। 
हमारे आयौ का तो सदव “वसुेव- कुठम्बकम्‌? का आदश रहा है। वे 
सीमित दृष्टिकोण से किसी कार्य को नहीं करते थे, किन्तु उनका उद्देश्र सदा और 
अल सवंदा दूसरों का उपकार करना रहता था। अनेक देश 
399७४ विजय किए--विदेशों में अपना झंडा छे जाकरगाड़ा--किन्तु 
पराधीन न किया । उन्हें उन्नति करने का प्रा-पूरा अवसर दिया गया और 
उनसे मित्रता और समता का व्यवहार रखा। उनसे व्यापारिक सममौते किए, 
परन्तु धोखेबाजी और बेईमानी की नींव पर नहीं, बल्कि सत्यता और परोपकार की 
नींव पर ही। आधुनिक युग में ये सब बाते स्वप्बत और व्यथ करार कर दी गई 
हैं। अब तो किसी काये की उपयोगिता उससे प्राप्त होने वाले द्रव्य की कसौटी 
पर कसने से मालूम की जाती है। अब तो सुख और शान्ति के लिए भोजन 
और वचन तथा कुछ आवश्यक धन माना जाता है। दुःख है भारतव्े में जहाँ 
किसी समय इतना ऊ'चा आदशे था, आज इन आवश्यक पदार्थों के लिए भी दसरों 
की ओर निहारते हैं । 


सत्तावनवां अध्याय 
कर और उसके सिद्धान्त 


राजस्व का अथ प्रायः राज्य की आय और व्यय से लगाया जाता है, किन्तु 


« कुछेक छेखक राजस्व में कवबछ आय को ही सम्मिलित करते 
गाृज़स्य का अब 


] 


हैं। इबर कुछ समय से नवीन विचार थाग के अअ्थशात्री 
राज्य की विविध साथनां से होने वाली आय तथः उसके खच करने की रीति का 
मी राजस्व के अन्तगत ही विचार करत हैं । 

देश की सुव्यवस्था, सुसंगठन और प्रजा की सुख-समृद्धि के लिए राजा 
( सरकार ) को सदा कुछ न कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है । यदि देश में 
उचित राज-प्रबन्ध न हो तो हर समय वहां चोर, डाकू और 
छुटरों का ही भय बना रहे ; कपर्टी और छली व्यक्तियों का 
बोलबाला हो जाय । आत्मा-रक्षा के अभाव में प्रजा सदा च्स्त और दुखी रहे 


रशज्य-व्यवस्था 


और धनोत्पत्ति में बाधा पड़ने लग जाय । अतः श्रजा के जान और माल को 
सुरक्षित बनाए रखने के लिए, सुख और शान्ति की सर्मद्ध के लिए अत्येक देश में 
राज्य की ओर से फौज, पुलिस तथा शासन-व्यवस्था. के लिए कमचारी नियुक्त 
रहते हैं । “ 
इसके अतिरिक्त नागरिकों की नैतिक तथा आर्थिक अभिश्रद्धि के लिए उनके 
स्वास्थ्य और उचित शिक्षा की ओर भी राज्य को प्रयल्लशील होना पड़ता है । 
यदि सरकार की ओर से ये व्यवस्थाएँ उपलब्ध न हों तो जनता अशिक्षा के निबिड़ 
अन्धकार में पड़ी रहे और वहाँ के व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य-साधनों की किंचित्‌ 
मात्र भी चिन्ता न रहे । आए दिन वे नाना-प्रकार के रोगों से पीड़ित रहें, 
मृत्यु-संख्या में इद्धि हो जाय और स्वास्थ्यद्रीय जन-समुदाय के कारण उत्पत्ति में 
बाधा पड़ने लगे। यही कारण है कि उचित राज-प्रबन्ध में इस ओर विशेषरूप 
से जायरूक रहना पड़ता है। इस सम्बन्ध में राज्य की ओर से अनेक योजनाएँ 
रहती हैं । 


७८० भारतीय क्ृषि-अथशास्र 


देश की व्यावसायिक उन्नति के लिये भी देश को अनेक प्रकार के निर्माणात्मक 
कार्य करने पड़ते हैं। व्यापार की सुविधा तथा नागरिकों के लाभ के लिए डाक, 
तार, रेल आदि की व्यवस्था होती है । उत्पत्ति के क्षेत्र में फसलों की उपज 
बढ़ाने के लिए नदरों का प्रबन्ध होता है, कुए खोदे जाते हैं इत्यादि । इसी प्रकार 
अन्य व्यवसाय और उद्योग-धन्धों में भी सरकार बड़ी मात्रा में पंजी रूगराकर ग्रजा 
को सहायता पहुँचाती है। विद्य त-शक्ति, आवागमन के साधनों में उन्नति आदि 
की योजनाएं इस दृष्टि से इसके कुछ उदाहरण माने जा सकते हैं । 

उपयुक्त सभी कार्यों के करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है, 
और उसे उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है । आज 
कल राज्य की आय निम्नलिखित साधनों द्वारा होती है- 

(१) सरकारी अधिक्षत क्षेत्रों से तथा प्रबन्धित सम्पत्ति से । उदाहरण के लिये 
सरकारी जंगलों से आय, आवश्यकता पड़ने पर उनके विक्रय द्वारा तथा अन्य नजूल 
साधनों द्वारा । बहुत से व्यापारों में सरकार का एकाधिकार होता है । 

(२) फीस और शुल्क--रजिस्टरी या पेटेंट करने, मोटरों का पट्टा, न्यायालयों 
की फीस, शिक्षा-सम्बन्धी सनदों की शुल्कों की आय । 

(३) महसूल और किराए-साढ़े से होने वाली आय । रेल, जहाज, तार, डाक, 


राज्य की आय के साधन 


नहर आदि पर अनेक देशों में राज्य का अधिकार होता है। सरकार जनता से 
इनके उपयोग के लिये महसूल छेती है । 

(४) बिना उत्तराधिकारी छोड़े हुए व्यक्तियों की सम्पत्ति । 

(०) स्वेच्छा से दिया हुआ धन और जब्त की हुईं घन-सम्पत्ति । 

(६) विविध गकार के कर । 

यहां हमें राज्य की आय तथा बंयक्तिक आय के सम्बन्ध में भी कुछ बातें जान 
लेनी आवश्यक हैं। मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत आय के सम्बन्ध में अनेक 
बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यदि आय के 
अनुपात में खच बढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति को अपने खर्च 
को कम करना पड़ता है । किन्तु, इसके विपरीत यदि राज्य 
के खर्चों में वृद्धि की संभावना होती है, तो वहां खर्च के 


बयक्तिक आय तथा 
राजस्व (सरकारको 
आय.) में अन्तर 


कर और उसके सिद्धान्त “८१ 


साधनों से आय में ब्रद्धि करने को चेड्ा करती है। नाना प्रकार के कर छगाये 
जाते हैं और अनेक साधनों पर एकाथिकार जमाने के भी प्रयत्न किये जाते हैं । 
यदि मनुष्य की आय और व्यय में साम्य नहीं हो पाता है तो ज्वह्द निराश हो 
जाता है और उस समय उसकी अवस्था अत्यन्त णोचनीय 'हो जाती है, किन्तु 
सरकार को अपनी आय के बढ़ाने के अनेक'साथन हैं । वह उपरोक्त बातों के 
अतिरिक्त विदेशों से पंजी उदार ले सकती हे, मुद्रा-प्रभार के नियमों द्वारा 
कागजी सुद्रा अथवा प्रतीक-मद्रा का अ्रचछन कर सकती है। अतः संक्षेप में एक 
व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार खर्च करता पड़ता हे और राज्य को इसके 
विपरीत खर्च के अनुसार आय की वृद्धि करनी पड़ती हैं । इस प्रकार व्यक्तिगत 
आय-व्यय तथा सरकारी आय-व्यय में बहुत अन्तर रहता हैं । 

यहाँ हम पहिले कर सम्बन्धी सिद्धान्तों का विचार करेंगें--- 

कर---जेंसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, राज्य की अधिकांश आय कर द्वारा 
ही होती है। अतः कर सरकार के उन कार्यों के लिये बाध्य-रूप से दिया हुआ 
धन है, जो अन्ततः सार्वजनिक उपयोग के कायों में लगाया जाता है। कर के 
विषय में निम्न बाते और ध्यान में रखनी चाहिए--- 

(१) कर स्थानीय कार्यों के उपयोग में भी लिया जाता है, अतः इसके संग्रद्द 
करने वाले कर्मचारी, केन्द्रीय के अतिरिक्त, आन्तीय अथवा स्थानीय भी हो 
सकते हैं । 

(२) कर द्वारा एकत्रित धन का व्यय किसी विशेष जाति, व्यक्ति अथवा व्यक्ति 
समूह के लिए नहीं होता । उसका उपयोग तो निष्पक्ष होकर सार्वजनिक कार्यों 
में ही किया जाता है । 

(३) कर की मात्रा ओर समय निश्चित रहती हैं। उतनी मात्रा में वह वो 
निश्चित समय पर देना उन्हें आवश्यक रहता है। अतः कर देने के लिए कोई 
भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह स्वतन्त्र नहीं होता ! इस अकार कर देना अनिवाये 
होता है और इसीलिए कर, “बाध्य-हूप से दिया हुआ धन' माना गया ह्ढे। 

कर, किसी देश की जनता से उनकी भलाई के लिए ही. वसूछ किए जाते हैं । 
अतः उसे यह जानने का अधिकार रहता है कि कर द्वारा कितना घन एकत्रित 
किया गया है और वह किन-किन कामों में तथा केसे उपयोग में छाया गया है। 


७५८२ भारतीय कृषि-अथशास्र 


राज्य-कार्य के सुसंचालन के लिए कर लेने की परिपाटी अति प्राचीन काल से 
कली चली आती है। समय और देश की स्थिति के अनुसार 
पा हे कर विषयक नियमों में मी परिव्तेन होता रहा है। किन्तु, 
इस प्रकार के परिवतेनों में जो विशेष अथवा मुख्य थे, वे ग्राय: सब अठाखीं 


शताब्दी में आकर बन्द हो गये । आधुनिक कर-पद्धति के आदि ग्रवत्तेक आदस- 
स्मिथ माने जाते हैं । 
कर-सम्बन्धी उनके चार नियम प्रचलित हैं। आरम्भ में इन नियमों पर 


काफ़ी तके-वितक हुए, तथापि ऐसा माना जाता है कि इनके पॉलन करने में राजा 
और प्रजा दोनों को ही छाम होते हैं और कर देने वालाँ पर कम से कम भार 
पड़ता है। आदम-स्मिथ के प्रचलित चार नियम निम्नलिखित हैं--- 

(१) समानता--जनता के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामथ्य॑ के अनुसार 
राज्य-कोष के लिए कुछ कर देना चाहिए । कर का अनुपात उतना होना चाहिए 
जितना कि संरक्षण वे राज्य से प्राप्त करते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रत्येक कर-दाता को स्वाथ-त्याग का समान अवसर मिलता है । इसलिये आय 
की कर-दर वद्धमान रखी जाती है। अर्थात्‌ कर-दाता की आय जितनी अधिक 

हो, उस पर कर की दरें सी उतनी ही ऊंची कर दी जाती हैं। यह आवश्यक: 
नहीं कि प्रत्येक कर ही वद्धमान हो। विविध प्रकार के सब करों को मिलाकर 


हिसाब लगाने में ही इस नियम का व्यवहार किया जा सकता है । 
भारतवष में किसानों पर भूमि कर का भार इतना अधिक होता है कि उसे देने 


के बाद बेचारे के पास अपने उचित जीवन-निर्वाह के लिए भी धन नहीं बचता । 
किसानों वह आयु- पयन्त ऋण-अस्त बना रहता है ; और अपनी आने 
किसानों पर इस हर मा ं 
की वाली सनन्‍्तान के लिए वह अपने पूर्वजों के ऋण में कुछ अपना 
नियस का व्यवदार माग मिला कर पंतृक सम्पत्ति के रूप में छोड़ जाता है। 
इसके विपरीत कृषि-आय के शोषकों ( जमींदार और ताल्छकदारों से ) से, जो बिन! 
श्रम किए ही धन प्राप्त करते हैं, कर बहुत कम लिया जाता है। इसी प्रकार 
साहूकार और महाजनों को भी कर की मात्रा बहुत कम देनी पड़ती है। अतः . 
समानता के आधार पर मारतव् की कर-प्रणाली दूषित ठदरती है। भूमि-कर 
को घटा कर यदि भूमि-आय कर लगाया जाय तथा गाँव के जमींदार, ताल्छक्रदार 


कर और उसके सिद्धान्त ०८ डे 


और साहूकारों पर यदि कर की मात्रा में दृद्धि कर दी जाय तो यह असामनता 
बहुत अंशों में दूर हो सकती है । 

(९) निश्चिता--कर की मात्रा और उसके देने का समय निश्चित होना 
चाहिए। वह अंथाधुंध न हो। कर देने की मात्रा, देसे का समय, कर वसूल 
करने वाले की इच्छानुसार बदलना उचित यहीं है। यदि कर की मात्रा स्पष्ट और 
निश्चित न होगी तो वसूल करने वाले अधिक वसुर करके स्त्रयं खा सकते हैं । 
इसी तरह यदि कर का समय निश्चित न होगा तो कर दाता उस समय तक अपने 
कर का प्रबन्ध न कर सकेगा । * एसी अवस्था में कमंचारियों का समय न होगा 
और कर-दाता को मी मारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेंगा। इस नियम 
के अनुसार हर प्रकार की भेंट, उपहार तथा अवेध कर वर्जित रहते हैं। भारतवर्ष 
में यदि सूक्ष्मतः देखा जावे तो विदित होगा कि इन प्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त 


अन्यान्य कई प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं, जिनकी मात्रा प्रत्यक्ष कर से लगसग 
७५० प्रतिशत से भी अधिक होती है । 
(३) सुविधा--पअ्रत्येक कर ऐसे समय और इस तरह से वसूल किया जाना 


चाहिये कि दोनों पक्षों को यथेष्ठ सुविधा रहे; और विशेषहूप से कर दाता की 
सुविधाओं पर ध्यान रखना आवश्यक है। इस नियम के अनुसार थोक पदाथों 
पर ही कर लगाया जाता है, चंकि इससे कर वसूल करने में अत्यन्त सुविधा रहती 
है। इसलिये पदाथों पर गाया हुआ कर उपभोक्ताओं से न लेकर विक्रय करने 
वालों से लिया जाता है। यद्यपि अन्ततः यह कर उपभोक्ताओं को ही वहन करना 
पड़ता है, तथापि इस प्रथा से कर के एकत्रित करने में अत्यन्त सुविधा रहती है । 
किसानों से यदि कर लिया जाय तो उसके लिए सबसे अधिक सुविधा फसछ के 
तयार हो जाने पर होती है । 

(४) मितव्ययिता--प्रजा से एकत्रित किया हुआ धन ( कर ) अधिक से 
अधिक भाग में सरकारी राज-कोष में जमा हो जाना चाहिए। इसके लिए यह 
आवश्यक है कि कर-संग्रह करने में हर प्रकार की सुव्यवस्था चाहिए। कम से कम 
कर्मचारी अधिक से अधिक मात्रा में धन संग्रह कर सके। मभारतवधे में इस मद 
में काफी अपव्यय होता है । अन्यान्य सभ्य देशों में कर-संग्रह में काफी बचत 
हो जाती है और वहाँ किसी प्रकार का अपव्यय अधिक अंशों में नहीं हो पाता 
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है। इसके विपरीत भारतवर्ष में कर-संग्रह में लगभग ठुगुना खचे होता है । इसके 
दो कारण हैं--एक तो कर-संग्रह करने वाले कमेचारियों का वेतन बहुत अधिक है, 
और दूसरे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अनेक व्यक्तियों से कर एकत्रित करना होता है । 

इस दृष्टि से, आदरु-स्मिथ के सिद्धान्तानुसार, आदर्श कर वही माना जा सकता 
है जो सामथ्य के अनुसार हो, जिसे देने में सुविधा तथा सुभीता हो और जो अन्य 
किसी व्यक्ति पर नहीं डाछा जा सकता है तथा जिससे कोई 
भी व्यक्ति छुटकारा नहीं पा सकता है। यदि कर के कारण 
व्यवसाय को हानि उठाने की सम्भावना हो, उस प९ अनुचित दबाव पड़े और जिसके 
कारण कि घन वितरण पर कोई घातक असर पड़ने की आशज्ढा हो, अर्थशास्त्र की 
दृष्टि से उसे हम आदश कर या उत्तम कर नहीं मान सकते हैं। जिस दशा में 
सामूहिक छास बढ़ने की सम्भावना अधिक रहती है, वही आदश कर माना 
जाता है । ; 

कर सम्बन्धी कुछ अन्य नियम--आदम स्मिथ के उपयक्त चार नियमों 
के अतिरिक्त भी कुछ नियमों का और प्रचलन होता है, जो मुख्यतः निम्नलिखित हैं--- 

(अ) करों को संख्या अधिक होने पर उनका भार अपेक्षाकृत कम मालम 
पड़ता है। यदि अधिक आय प्राप्त करनी हो तो करों की संख्य। बढ़ा देना श्रेय- 
स्कर होता है । किन्तु स्मरण रहे कि बहुत छोटे-छोटे करों की संख्या बढ़ा देने 
प्र कर संग्रह में अधिक व्यय होता है । 

(आ) देश, काल और परिस्थिति के अनुसार करों में परिवतेन होते रहना 
भी आवश्यक है। जिस सिद्धान्त तथा नियम से सबसे अधिक देश की आय और 
उससे उसकी सुख-सम्ृद्धि हो, वही नियम उसके लिए अतीब हितकर होता है । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि कर निर्धारण करने में सिद्धान्तों का लोचदार होना अतीब 
आवश्यक है । किसी कर-विशेष का भार इतना न हो कि वहन करना ही 
असह्य जान पढ़े। 

महसूल, जिसे कि व्यावसायिक आय कहते हैं, सरकार की उस पूंजी के श्रति- 
फल स्वरूप दिया जाता है, जिसका कि उपयोग जनता करती है। सरकार जनता 
के लाभ के लिए कुछ ऐसे निर्माणात्मक कार्य करती है, जिसे 
व्यक्ति-विशेष सरलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। इन कार्यों 


आदश कर 


महसूल 


करों के भद्‌ ज्८ज 


में प्रायः पूंजी की मात्रा अधिक छगती है और जो व्यक्ति इनसे लाभ उठाते हैं उन्हें 
महसूल देना पड़ता है, ऐसे कार्य सरकार के मुख्य काये नहीं हुआ करते, किन्तु ये 
ग्रायः जनता के लाभ के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। कमी-करमी बड़ी कम्पनियों 
को ठेका दे दिया जाता है और कुछ काल उपरान्त वे राज्य की ही सम्पत्ति बन 
जाते हैं। रेल, डाक, तार, नहर आदि इनके उदाइरण हैं। एसे साधनों को 
जब जनता उसे उपयोग में छाती है तो उस छाम के लिए जो प्रतिफल सरकार को 
दी जाती है, उसी को हम महसूल कहते हें । 
ही 





अद्ठावनवाँ अध्याय 
करों के भेद 

अपने विगत अध्याय में हम कर-सम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन कर चुके हैं, 
यहाँ हम करों के विभिन्न भेदों के बारे में जानने का प्रयज्ल करेंगे। आधुनिक 
कर-पद्धति में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता हैं कि करों से राज्य 
को यथेष्ट आय हो जावे, किन्तु साथ ही साथ कर-दाताओं को कर-भार विशेष न 
अखरे। इस विचार से हम कर को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

(१) प्रत्यक्ष कर, और (२) परोक्ष कर 
परोक्ष कर उस कर को कहा जाता है, जिसको उसे चुकाने वाले औरों पर 
डाल देते हैं। व्यापारी और व्यवसायी सरकारी करों का भुगतान पहिले तो स्वयं 
गो कर ही देते हैं, किन्तु अन्त में उस कर को वे लोग ग्राहकों से 
मदन नर वसूल कर लेते हैं । इस प्रकार जब सरकार द्वारा वास्तविक कर- 
दाताओं के बीच में एक संस्था अथवा व्यक्ति-विशेषों का सप्रावेश कर दिया जाता 
है, जो उपभोक्ताओं से कर वसूल करते हैं, तो इन करों को हम परोक्ष कर मानते 
हैं। सेल्स कर इसका एक उदाइरण हैं। दूकानदार इस दशा में कर पहिले 
सरकार को चुका देते हैं, किन्तु बाद में उसे वे उपभोक्ताओं पर डाल द्वेते हैं । 
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इसी प्रकार जब व्यापारी आयात की वस्तुओं पर कर देते हैँ, तब उसे माल 
बेचने के समय वे अपने आइकों से वसूल कर लेते हैं। अतः अपने देनिक व्यवहार 
में आने वाले पदार्थों पर,--जसे शक्कर, नमक, तेल, द्यासलछाई, अफीम इत्यादि--- 
जो कर लिया जाता है वे”सब परोक्ष कर के उदाहरण हैं। यद्यपि इन करों को 
देने में प्रजा को किसी प्रकार के विशेष कर्ष्ट नहीं होते हैं, तथापि सरकार को इनके 


व्यापार और विक्रय के सम्बन्ध में अनेक नियमों को बनाना पड़ता है । 
परोक्ष करों से जो मुख्य लाम होते हैं, वे निम्नलिखित हैं --- 
(१) कर दाता को ये कर बहुत कम अखरते हैँह। यदि इनको मात्रा अत्य- 


घिक न हो तो प्रजा को इनके देने में तनिक सी हिचकिचा 
हट नहीं होती है, और ऐसी साम्यावस्था रहने पर प्रजा को 


राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का बहुत कम अवसर रहता है। अतः अथंसचिव 
के दृष्टिकोण से कर की यह रीति श्रेयस्कर रहती है । 


(२) प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी सामर्थ्यानुसार कर लगाया जा सकता है। 
उदाहरण के लिए जीवन-रक्षक पदार्थों का उपभोग तो ग्रायः सभी करते हैं; कोई 
अधिक, तो कोई कम । अतः अत्येक व्यक्ति से कर लेने की सुविधा रहती है। 
उदाहरण के लिए---दियासलाई, शक्कर, नमक इत्यादि। साधारण वस्तुओं का 
उपभोग प्रत्येक परिवार में होता है । सरकार ऐसे पदाथों पर थोड़ा-बहुत कर 
अपनी आय को बढ़ाने के दृष्टिकोण से छगाती है, और राज्य के दृष्टिकोण से ये 
न्यायसंगत माने जाते हैं। चूँकि इन पदार्थों के उपसोग से अत्येक थोड़ा-बहुत 
लाभ अवश्य होता रहता है । 

(३) परोक्ष करों के गाने से कमी-कमी जनहित भी होता है। उदाहरण 
के लिए राज्य को भोर से शराब, अफीम, गाँजा, भांग, तम्बाकू, चाय. आदि मादक 
पदार्थों पर महसूल बढ़ा देने से इन वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो गई है। फलतः 
इनका व्यवहार घट जायगा और सामाजिक उन्नति होगी । 

इन तीन मुख्य कारणों के अतिरिक्त परोक्ष कर के कुछ साधारण छाभ मी होते 
हैं, यथा -- 

(अ) परोक्ष कर ऐसे समय वसूल किए जाते हैं, जो कर-दाताओं के लिए 
सुविधाजनक होता है, और 


परोक्ष-कर से छाभ 
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(आ) इनसे होने वाली आय को सुविधानुसार घटाया और बढ़ाया भी 
जा सकता है। 

इनसे होने वाली हानियाँ--परोक्ष करों के छगाने से कुछ हानिर्या भी 
दृष्टिगत होती हैं, जिनमें से मुख्य निम्न हैं--- 5 

(१) इन करों से कर-दाताओं में 'नागरिक“चेतना की जाग्रति नहीं हो पाती । 
यद्यपि उपभोग के पदार्थों को खरीदते समय उन्हें कर के रूप में उनका मृत्य 
अविक देना पड़ता है, तथापि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वस्तुओं के 
दाम में जो वृद्धि हुई है, उसका कारण परोश्ष कर है। 

(९) समानता का भाव छप्त हो जाता है। पिछले अध्याय में हम बता चुके 
हैं कि करों का एक आवश्यक सिद्धान्त समान होने का भी है। जीवन-रक्षक 
पदार्थों पर जो महसूल दिया जाता है, वहां यह सिद्धान्त ओमल हो जाता है। 
उदाहरण के लिए शक्कर, दियासलाई, चाय आदि का उपभोग निर्धनन और अमीर 
परिवारों में समान रूप से होता है, और इनमें से बहुत से तो ऐसे पदार्थ हैं, जिनका 
उपभोग की निधन परिवारों में ही अधिक होता हैं। फलस्वरूप निर्धन व्यक्तियों 
को ये कर अधिक मात्रा में वहन करने पड़ते हैं । 

(३) जिन वस्तुओं पर परोक्ष कर अधिक लूगा दिए जाते हैं, उनके उद्योग- 
धन्धों के नष्ट होने की सम्भावना हो जाती है । 

(४) करों से बचने के लिये लोगों में माल छिपाने की ग्रब्न॒त्ति बढ़ जातो है, 
जो सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यन्त हानिकर है । 

परोक्ष कर निम्न रीतियों से लगाए जाते हैं --- 

(१) आयात निर्यात कर--इसके लगाने के दो मुख्य उद्देश्य रहते हैं। 
निर्यात कर में तो कर का भार विदेशियों को सहन करना पड़ता है, और आयात 
कर का भार विदेशों से आने वाली बस्तुओं पर पड़ता है, अतः: अपने देशवासियों 
को देना पड़ता हैं । जब विदेशी माल की खपत रोक कर स्वदेशी उद्योग-धन्ये 
और व्यवसायों की उन्नति करनी होती है तो विदेशी माल पर कर बढ़ा दिया 
जाता है, जिससे कि उनके मूत्य में इतनी ब्रृद्धि हो जाती है कि वे स्वदेशी माल 
की अपेक्षाकृत बहुत अधिक महँगे पड़ते हैं, फलतः स्वदेशी वस्तुओं की उर्त्पत्ति 
को प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार के करों को 'संरक्षण कर! कहते हैं । 
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निर्यात कर छयाते समय अपने देश की आय की वृद्धि को बढ़ाने का सिद्धान्त 
निहित रहता है। प्रत्येक देश की अपनी कुछ ऐसी उपज होती है, जिनकी 
आवश्यकता अन्य देश, वालों को रहा करती है । उदाहरण के लिए अमेरिका और 
इत्लेण्ड की मशीनों और मशीन से तेयार माल की; जर्मनी के रासायनिक पदाथौ 
को, जापान के सस्तेखिलोने, छाते और रेशमी वस्नों की, और भारतवर्ष के तिलहन, 
चाय, जूट और रूईं की । ऐसे पदाथौं पर ये देश परिस्थिति अजुसार कर में 
वृद्धि अथवा कभी करते रहते हैं। फल यह होता है कि इन करों का भार अन्य 
देश के निवासियों पर पड़ता है, जो इन पदार्थों का उपभोग कंरते हैँ, अथवा अपनी 
उपज की वृद्धि के लिए खरीदते हैं । 

(२) देशी माल पर कर--बहुधा नंतिक दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं, अथवा 
भोग-विलास के पदार्थों पर लगाए जाते हैं, जिनका भार अमीर व्यक्तियों पर पड़ता 
है। नंतिक दृष्टिकोण से ऐसे स्वदेशी पदार्थों पर कर लगाए जाते हैं, जो मादक 
होते हैं, अथवा जिनके उपभोग बढ़ने पर ग्रजा के स्वास्थ्य को ह्वानि पहुंचने की 
संभावना होती है । उदाइरण के लिए--शराब, गांजा, माँग, तम्बाकू, चाय, कहवा 
इत्यादि । इसी प्रकार जब भोग-विलास के पदार्थों का आधिक्य हो जाता है तो 
उसे कम करने के छिए भी परोक्ष करों का अवलंबन करना पड़ता है । इस सम्बन्ध 
में यह बता देना भी उचित है कि जब ऐसे पदार्थों पर कर छगाये जाते हैं तो 
विदेशों से आने वाले इसी श्रेणी के पदार्थों पर भो कर की मात्रा को बढ़ाना पड़ता 
है। मान लो, यदि देशी शराब या तम्बाकू पर कर की मात्रा में इृद्धि की जाती 
है, तो साथ ही विदेशी शराब और तंबाकू पर भी कर बढ़ाना पड़ेगा अन्यथा 
अभीष्ट उद्देश्य की पूत्ति न हो सकेगी । 


प्रत्यक्ष कर ग्रायः वही माना जाता है, जिसका भार स्वयं उसको वहन करना 

पड़ता है, जो कर देता है । परोक्ष कर की भाँति प्रत्यक्ष कर 

अन्य किसी के मत्थे नहीं मढ़ा जा सकता है । कर-दाता कर 

देते समय इस बात का अनुभव करता है कि वह अमुक घन-राशि राज-कोष 

के लिए दे रहा है। इस प्रथा के अन्तर्गत निम्न श्रेणी के कर सम्मिलित रहते 
हँ---आयकर, पंजी या जायदाद पर प्रत्यक्ष कर तथा मालगुजारी । 


अत्यक्ष कर 


करों के भद्‌ '>८९, 
इसके अन्तर्गत प्रायः यह सिद्धान्त निहित रहता है कि जितनी आय कि 
जीविका-निर्वाह के योग्य हो उस पर कर न ऊूगाया जाय, और जंसा कि हम बता 
आए हैं, सब करों की कुछ मात्रा वद्धमान होनी चाहिए, 
अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों आय बढ़ती जाय, उस पर कर की कुल मात्रा 
का अनुपात भी बढ़ा दिया जाय । अतः जीविका-निर्याह्द के अतिरिक्त जिननी 
भी आय में वृद्धि होती है, पूरी आय परै ही कर छगाया जाता है, यद्द नहीं की 
जितनी इससे अधिक हो केवल उसी भाग पर लगाया जाय । 


आय कर 


अतः यद्द कर विशेषरूप से वतन पर तथा व्यावसायिक लछाम पर ही छगाया 
जाता है । व्यावसायिक छीस अनिश्चित होने के कारण इस पर कर लगाने में 
विशेष असुविधा उठानी पड़ती है, फलस्वरूप कमी कर को मात्रा किसी व्यक्ति 
विशेष पर अधिक पड़ जाती है और अन्य किसी को कम कर ढेना 
पड़ता है । 


पंजी दो प्रकार की होती है--एक तो स्थिर पंजी, और दूसरी अस्थिर पूंजो । 
स्थिर पूँजी पर कर लगाने में विशेष असुविधा नहीं हुआ करती, जितनी को अस्थिर 
जी पंजी पर लगाने में होती है । अस्थिर पूंजी के सम्बन्ध में जो 
. एक मुख्य दोष है वह यह कि इसका बहुतू सा भाग प्रायः 
लोग छिपा लिया करते हैं । पूंजी कर के लगाने में एक बात पर ध्यान अवश्य रखा 
जाता है। कर की मात्रा इतनी अधिक न हो जाय कि संचय करने की मावना 
पर घातक प्रमाव पढ़े। 
मालगुजारी, भूमि से लिए जाने वाले कर को कहते हैँ । अन्य करों की अपेक्षा 
* यही सबसे ग्राचीन और महत्त्वपूण सी होता हैं। मालछूगुजारी कई रीतियों से 
लगाई जाती है । कभी-कसी तो भूमि की अवध्था के विचार 
से माल्युजारी छी जाती है, और कमी-कर्मी भूमि के क्षेत्रफल 
के विचार से । किन्हीं-किन्हीं देशों में कर की मात्रा भूमि की उपज के एक 
निश्चित अनुपात में ली जाती है और कहीं पर भिन्न-भिन्न अकार की फसल वाली 
भूमि पर क्षेत्रफल के अनुपात से कर की दर अलग-अलग निश्चि कर दी जाती 
है। भूमि पर यह प्रत्यक्ष कर भूमि के मालिक पर ही पड़ता है और इसे वह अन्य 
किसी व्यक्ति पर भी नहीं डाल सकता है और न इसके कारण वह फसल के मूल्य 


मालगुजारी 
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को ही बढ़ा सकता है, चंकि फसल का मूल्य तो बाज़ार की प्रचलित दर के अनुसार 
ही निर्धारित हुआ करता है । 

प्रत्यक्ष करों से होने वाला मुख्य छाभ निम्नलिखित है-- 

(१) परोक्ष कर के विपरीत इससे उसकी नागरिक-चेतना की जागृति होती 
है। च॒कि इस प्रणाली में'कर-दाता को स्वयं ही इसका भार वहन करना पड़ता 
है और उसे यह निश्चयात्मक रूप से मालम होता है कि 
कितना कर उसे किस समय देना है। जनतन्त्र राज्य में 
वह सरकार की कर सम्बन्धी आय का सूक्ष्म विवेचन कर उसके गुणवगु्णों का 
विवेचन कर उनके दामों को व्यक्त कर सकता है । 

(२) चुंकि सरकार को कर-दाताओं का निश्रय रहता है, अतः कर-विभाजन 
में भी सुगमता रहती है । एसी अवस्था में कर का वितरण समानता के सिद्धा- 
न्तानुसार हो सकेगा। अमीर व्यक्तियों पर, जो कि अधिक कर देने में समथे हैं, 
कर की मात्रा निर्धेन परिवारों की अपेक्षाकृत कम रहेगी। अतः इस प्रणाली से 
केवल उन्हों व्यक्तियों को अधिक कर देना पड़ता है, जो इसके योग्य 
होते हैं । | 

(३) अ्त्यक्ष कर प्रणाली का तीसरा मुख्य छाम मितव्ययिता है । प्रत्यक्ष कर 
'को बसूल करने में अधिक सुगमता मी रहती है । 

इससे होने वाछो हानियां--जहाँ अत्यक्ष कर श्रणाली के उपयुक्त तीन लाभ 
हैं, वहाँ इस प्रथा की कुछ ह्ानियां भी हैं, जो निम्नलिखित हैं--- 

(१) सबसे मुख्य हानि तो यह है कि यदि कारणवश जब कर की मात्रा में 
वृद्धि कर दी जाती है तो जनता में भारी असन्तोष फेल जाता है । 

(२) कर-दाता को ये कर बुरे लगते हैं, अतः मनुष्यों में कर से बचने की 
'भावना जागृत हो जाती है, और वे छल-कपट तथा विविध साधनों द्वारा इससे दूर 
'रहने तथा बचने की चेथ् करते हैं । बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, जो स्वतः ही 
अपनी आय के ठीक-ठीक परिमाण को बता दें । 

(३) साधारणतः सब व्यक्तियों पर, और विशेष रूप से निर्धेन परिवारों पर इस 
प्रणाली द्वारा कर लगाना क्रठिन हो जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति राज्य कोष में 
' “घन एकत्रित करने में सहयोग नहीं दे पाता। 


प्रद्यक्ष कर से छाभ 
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(४) इस कर प्रणाली से होने वाली आय को घटाने अथवा बढ़ाने की संभावना 
बहुत कम होती है । 
(०) यदि कर को मात्रा में आशातीत बृद्धि कर दी जावे तो प्रजा में घन के 
बचत करने की सावना कम हो जाय । हे 
प्रत्यक्ष-कर तथा परोक्ष कर प्रणाली के दोषों को दूर करने की गरज़ से मिश्रित 
कर प्रणाली का आयोजन किया गया है। आधुनिक समय प्रत्येक सभ्य राष्ट्र में 
अमित कर अत इसी आल के अनुसार कर छगाने की ऊँ) प्रचलित हे । 
इस प्रणाली से होने वाले लास मुख्यतः तीन हें--- 
(१) राज्य के प्रति जो विद्वघ और अग्रियता की भावना प्रत्यक्ष कर ग्रणाली 
द्वारा होती थी, वह इस पद्धति से दूर हो जाती है । 
(२) उस प्रथा द्वारा बिना विशेष असुविधा के ही आय को घटाने और बढ़ाने 
की संभावना बनी रहती है । 
(२) परोक्ष करों द्वारा जो उद्योग-धन्धों के न४ होने का भय रहता था, बह 
इस प्रणाली द्वारा दूर हो जाता हे । 


उनसठवों अध्याय 
व्यय के सिद्धान्त और उनका वर्गीकरण 


सरकार के सुख्य कार्यों का वर्णन तो हम पिछले अध्यायों में कर ही आए हैं । 
यहाँ हम राज्य की आय के खच्च करने की प्रणाली पर विचार 
करेंगे । प्रत्येक मद में कितनी धन»राशि खच की जावे, 
इसका वण्णन भी राजस्व शास्त्र के अन्तर्गत ही होता है । 

साधारणतः व्यय के दो भेद किए जाते हैं। एक तो साधारण, और दूसरा 


भाक्तथन 
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द् 


असाथारण। सरकार जो ग्रति वष खर्च करती है उसकी गणना ता साधारण 
व्यय में की जाती है; किन्तु कभी-कभी दुशिक्ष, बाढ़, युद्ध 
आदि के अवसरों पर भी सरकार को विशेष ख्च करने पड़ते 
हैं। ऐसे खर्चों का, परिमाण और समय आयः अनिश्चित ही रहता है। सरकार 
के ये खर्चे असाधारण श्रेणी में माने जाते हैं । 

साधारण व्यय को पुनः हम दो भागों भें विभक्त कर सकते हैं,--(१) पंजी 
सम्बन्धी व्यय, और (२) आय में से होने वाला व्यय । 

प्रायः सरकार के ऐसे उत्पादक होते हैं; किन्तु कभी-कमी ऐसी बातों पर भी 
खर्च करना पड़ता है, जो उत्पादक नहीं होते। जब एक बार खर्च करने पर सरकार 
को भविष्य में आय द्ोती रहती है! तो ऐसे खर्चों' को हम 
उत्पादक मानते हैं। उदाहरण के लिए सरकार नहरें, डाक, 
तार, रेछ आदि बनवाती है । इनमें एक बार तो सरकार 
को पूंजी छगानी पड़ती है, किन्तु भविष्य में इनसे आय होती रहती है । 
परन्तु जसा कि हम बता चुके हैं, इन साधनों से सदा आय होती रहे यह आव- 
ज्यक नहीं है। नहरों को ही ले लोजिए, जेसा कि हम सिंचाई वाले अध्याय 
में स्पष्ट कर छुके हैं। अजुत्पादक नहरों के बनवाने में सरकार धन्न ख्च करती हैं । 
इसी अकार पहाड़ी भागों में रेले अनुत्पादक ही रहती हैं, चंकि उनसे जो आय होती 
है, वह खच के अनुपात में सदा कम होती है । 

इनके अतिरिक्त सरकार को अपनी आय में से कुछ ऐसे भी खर्च करने पड़ते 
हैं, जो बार-बार होते रहते हैं। इस कोटि में सरकारी कर्मचारियों के वेतन आदि 

मे से होने सम्मिलित रहते हैं, तथा कुछ ऐसे मी होते हैं, जो केवल 

आय में से हो एक बार ही करने पड़ते हैं, जसे विशेष इमारतों पर किए 
गए खर्च आदि । सरकार को ये खर्च ग्रति वर्ष अथवा 
बार-बार नहीं करने पड़ते हैं । 

असाधारण खच तो केवल आपत्तिकाल में ही होते हैं, अतः उनके कोई विशेष 
सिद्धान्त नहीं होते। यहाँ इम केवल साधारण 
व्यय के सिद्धान्तों पर ही विचार करेंगे । इस सम्बन्ध 
में निम्न बाते ध्यान में रखी जाती हैं --- 


ठ्यय के भेद 


सरकार का पूंजी 
सम्बन्धी व्यय 


वाला ज्यय 


व्यय सम्बन्धी सिद्धान्त 
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इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक मद के खर्च की सीमान्त उपयोगिता जह तक 
सम्भव हो समान ही रहनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि अत्येक मंद 
व मो लिलियंम मिलो में क्रिए जाने बाले रुपयों की अन्तिम इकाई से जनता का 
समान लछास होना चाहिए। व्यवद्यार म॑ इस नियम का 
उपयोग बहुधा कठिनाई से ही हो पाता है, चूंकि किस रद से जनता को कितना 
लाभ होगा इस अनुमान का निश्चय करना सरल नहीं हूं। लोगों की रुचि भी 
प्रायः अछूग-अछग और बदलती रहती है तथा छाम भी कुछ अवस्थाओं में प्रत्यश् 
रुप से दृष्टिगत हो जाते हैँ, और अनेक में नहीं भी द्वोत हैं । 
सरकारी ख्चों में भी वितव्यय होना आवश्यक हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार 
अत्पतम व्यय से अधिक लाभ तथा अपने उद्देश्य को पूरा कर छेना द्वोता है । 
भि मितव्यय कई रीतियों से हो सकता है। प्रथम तो जहां 
७0% जक बन पड़े देश की सम्पत्ति व्यर्थ ही बाइर न भेजी जाय 
और आवश्यकतानुसार सब सामान ख्वदेश में ही बनाने की चेश होनी चाहिए। 
दूसरी और शासन कार्य में नियुक्तियां योग्यवाजुसार होनी चाहिए और अयोग्य 
व्यक्तियों को हटा कर कुशल कमंचारी रखने चाहिए । 
व्यय का अनुमान पहिले से ही ठीक रखना चाहिए और उसको जनता के 


सम्मुख इस प्रकार से रखा जाना चाहिए कि वह सव॑ साधारण की समझ में सर- 


(२) 


लतापूर्वक आ जाय और उस पर जनपक्ष के व्यक्ति आवश्य- 
कतानुसार दोषों अथवा अपव्यय के विषय में अपनी आहछो- 
चनात्मक टीका-टिप्पणियाँ दे सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
मद में खर्च करने से पूरे जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति वांछनीय है. तथा 
स्वीकृति के अनुसार ही व्यय भी होना चाहिए । 

मारतव५ष एक ऐसा असागा देश है, जो सभ्यता और प्रगति के इस युग में 
बहुत पिछड़ा हुआ है। अन्य चाहे जिस दृष्तकोण से हम 
समुन्नत हों, अथवा पूर्व॑काल में रहे दों; किन्तु आज हमारी 
दशा जीवन के अत्येक स्तर में शोचनीय है । विदेशी सत्ता 
को इस दिशा में इम बहुत कुछ दोषी ठहरा सकते हैं, उसने 
इमारी उन्नति की ओर उदासीनता दिखाई और वे सदा इसकी अवहेलना ही करते 
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(३) स्पष्टता ओर 
स्वीकृति 


छः ञ्ञै 
भारतवष में इन 
सिद्धान्तों का 
पालन 


०९४ भारतीय कृषि-अथशास््र 


रहे। खेर, वे तो अब जा चुके । हमारी अशिक्षा, निर्धनता, अज्ञानता तथा अन्ध- 
विश्वास कुछ ऐसे कारण हैं, जो हमारी यथेष्ट उन्नति में बावक हैं । 

सरकारी व्यय के सिद्धान्तों का भी भारतवषे में पाछन नहीं किया जाता है। 
मितव्यय के स्थान पर अब तक अपव्यय ही होता था; चंकि विदेशी सरकार का 
मत था कि भारतवासी प्रायः अरिक्षित हैं और वे राज्य-कार्य और विशेष तौर 
से राजसवशाखत्र में कुशल तथा निपुण नहीं होते। इसी तरह जब किंसी निर्माणा- 
त्मक योजना में व्यय होता था तो इन्नलेण्ड से ही मशीनें, कुशछ कारीयर, वस्तुएँ 
आदि मेंगाई जाता थीं। जनता के प्रतिनिधि यदि टीका-टिप्पणी अथवा आलोचना 
करते थे तो भी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था और गवनेर-जनरलू की 
विशेष-अनुमति से बिल पास हो जाते थे । राजमाषा भी विदेशी ही थी, अतः 
जन-साधारण को पढ़ने में ही कठिनाई होती थी, समझना तो दूर रहा । 

सरकारी व्यय का वर्गीकरण पिछले अध्यायों में बताये गए क्रम के अनुसार 
ही होता है। अतः इस दृष्टिकोण से ख् के मदों का वर्गौ- 
करण निम्न प्रकार होना चाहिए--- 

(१) रक्षा-का्ये -सेना,--स्थल, जल और वायु सेना पर । 

(२) शान्ति और सुव्यवस्था पर--इसमें न्याय, शासन, पुलिस और जेल के 
व्यय सम्मिलित रहते हैं । 

(३) सामाजिक तथा अन्य जन-हितकारी कार्य-उद्योग-धन्धों पर, निर्माण कार्ये, 
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा, सुद्रा, मुद्रा-प्रसार, टकंसाक आदि । 

भारतवप में राज्य-व्यवस्था का भार मुख्यतः केन्द्रीय तथा आन्‍्तीय सरकारें 
करती हैं। अतः शासन-सम्बन्धी विषयों के भी दो भाग हैं--एक तो केन्द्रीय 
जिसका संबंध कि अखिल भारतवर्ष से रहता है, और दूसरा 
प्रान्तीय जिसका क्षेत्रफल उसी प्रान्त पर रहता है। इसी 
वर्गीकरण के आधार पर भारत-सरकार और भ्रान्तीय-सरकार 
के कार्यों तथा उनकी आय के विभिन्न श्रोतों के भी विभाग किए जाते हैं । केन्द्रीय 
विषयों का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है, जो देहली से सारे भारत का नियन्त्रण 
करती है। सेना, रेल, डाक, तार, सुद्रा, टकसाल आदि कार्य जो समूचे देश के 
लिये आवश्यक होते हैं, इन मदों पर केन्द्रीय सरकार ही खर्च करती है। किन्तु 


व्यय का वर्गीकरण 


(0 में 
भारतवषष में व्यय 
का वर्गीकरण 


व्यय के सिद्धान्त और उनका वर्गौकरण ९ 


प्रान्त भेद के अनुसार भी भिन्न-भिन्न प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैँ, अतः प्रान्त 
विशेष में खचे उसकी स्थिति, वातावरण और आवश्यकता के अनुसार द्ोते हैं। 
इसके अन्तर्गत स्वाथ्य, शिक्षा, न्यायालय, पुलिस, कृपि, उद्योग-घन्ये और वाणिज्य 
तथा व्यापार आते हैं। इनके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का व्यय और होता है 
जिसे हम स्थानीय व्यय कहते हैं । जो काये किसी नगर, ग्राम अधवा आाम-समृद्द 
के लिये ही आवश्यक हों, उनके लिये किये जाना वाला ब्यय स्थानीय व्यय माना 
जाता है। उदाहरण के लिये--प्रारंभिक शिक्षा, सफ़ाई, रोशनी आदि का डचित 
प्रबन्ध । 5 

मारतवर्ष में सरकार अपने व्यय के असुमान पत्र में ख की विविध रकमें 
निम्न प्रकार से दिखाती है--- 

१. कर वसूल करने का खच--रजिस्ट्र शन टिकट या स्टाम्प (अ) अदालती, 
(आ) अन्य तथा गर-अदालती, आय कर, आबकारी कर ; मालगुज़ारी तथा आयात- 
निर्यात कर । 

२, रेल 

३. डाक, तार 

४. ऋण 

७५, टकसाल और विनिमय 

६. निर्माण कारये 

७, सेना 

८. आबकारी 

९, न्याय और शासन 

१०. केन्द्रीय तथा ग्रान्तीय सरकारों का पारस्परिक लेन-देन 
११. विविध खचे--पेंशन, छपाई, बीमा, भत्ता, दुर्मिक्ष आदि । 





